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प्रकाशकीय भसिके। . , 


राजस्थान- हिन्दी ग्रम अकादमी अपनी स्थापना के 9 वर्ष पुरे करके 
5 जुलाई, 988 को 20वें वप मे प्रवेश कर चुकी है। इस श्रवधि मे विश्व 
साहित्य के विभिन्न विषयों, के उत्कृष्ट ग्रन्थाे हिन्दी अनुवाद, तथा विश्व" 
विद्यालय के शैक्षणिक स्तर के मौलिक ग्राथा को हिन्दों में प्रकाशित कर 
अकादमी ने हि.दी जगत के शिक्षको, छात्रों एव थ्ाय पाठकी की संवा करवे का 
महत्त्वपूर्ण काय किया है श्रौर इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी म शिक्षण 
के माग को सुगम बताया है । 


प्रकादमी की नीति हिंदी में ऐसे ग्रायो का प्रकाशन करने की रही है जो 
विश्वधिधालथ के स्नातक शोर स्नातकोत्तर प्रादयक्रमों के अनुकूल हा । विश्व- 
विद्यालय स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रथ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तव 
प्रकाशन की व्यावसायिकता की दौड मे झपना समुचित स्थान नही पा सकते हा, 
और ऐसे ग्रथ भी जो श्रग्ने जी की प्रतियोगिता के सामन टिक नही पाते हो, 
अकादमी प्रकाशित करती है। इस प्रकार प्रकादमी ज्ञान विज्ञान के हर विषय मे 
उन दुलभ भानक ग्रथो को प्रकाशित करतो रही है और करेगो जिनको पाकर 
हिंदी के पाठक ला!भागिवित ही नही, गौरवा वित भी हो सके । हमे यह कहते हुए 
हप होता हूं कि श्रकादमी ने 330 से भी अधिक ऐसे दुलभ और महत्त्वपूर्ण ग्रयों 
का अ्रकाशन किया है जिनम से एकाधिक केद्ध, राज्या वे बार्डो एवं श्रय 
सस्याग्रा द्वारा पुरस्क्षत किये गये है तथा अनेक विभिन्न विश्वविद्यालया द्वारा 
अनुशसित । 


राजस्थान हिंदी ग्राथ अकादमी को श्रपन स्थापतरा-काल से ही समारत 
मरकार के शिक्षा मत्रालय से प्रेरणा और सहयाग प्राप्त हाता रहा ह तथा 
राजस्थान सरकार न इसके पत्लवन म महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ह, अत 
झयादमो झपा लक्ष्यों वी प्राप्ति सम उक्त सरकारा की भूमिका जे प्रति उत्तजता 
व्यवत व रती है । 


७... ५४०७५. 


न्‍ प्राक्केथंत - 


॥ हि 


एक बुशल शिल्पी की भाति शिक्षक को अपने वायय की सभी सूक्ष्म 
विशेषता वा पूर्ण ज्ञान होता चाहिए, इसी दृष्टि से राप्दीय शैक्षिय' अनुमधान 
एवं प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्‍ली वे' द्वारा परम्परागत शिक्षय्र प्रशिक्षण वायक्रम 
में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप भ्रावश्यक परिवतन करने हेतु शिक्षव- 
शिक्षा पांद्यचर्या” वी रूपरेखा प्रकाशित +र एक नई दिशा प्रदान की गई थी । 
भारतवष के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों ने इस पाद्यचर्या वे अ्नुक्ल अपन 
थी एड के पाठ्यक्रम का पुननिर्माण' क्या ,है। राजस्थाव के सभी प्रशिक्षण 
महाविद्यालयों ने शिक्षा सन, 984 से बी एडण्के सभी ग्नतिवाय एवं 985 से 
विपय शिक्षण के नवीन पाठ्यक्रम को प्रभावी बर दिया है । क्याबि यह निविवाद 
सत्य है कि शिक्षक के लिए शिक्षण के साथ-साथ श्रधिग्रम,के उह्दे एय एवं ग्रपेक्षित 
परिवतना का, विविधरूपेण योजना निर्माण का, विविध शिक्षण विधिया का, 
मत्याकन एवं साख्यिवी का तथा शिक्षण नवाचारों का चान उसके लक्ष्य सिद्धि 
हेतु भ्रनिवाय है। अस्तुत पुस्तक राष्ट्रीय शेलिक अनुसन्धान एवं प्रशिलण परिषद 
की झाकाक्षा के अनुरूप ही तंयार की गई है ताकि पुस्तवा न केवल राजस्थान 
एवं अ्रजमेर विश्वेवियालयो के नियमित एवं पत्राचार द्वारा तथा कोटा विश्व 
विद्यालय के पत्राचार बी एड के पाठ्यक्रम के, भ्रनुसार वरन्‌ यहा के शिक्षा 
शास्त्री तथा भारतवर्ष के सभी राज्यो के बी एड ,बी टो, एल टी आदि के 
पाठ्यक्रम की भी पूति करे। 


| अप 2२८ आर का न + 

“भावी शिक्षकों के आधारभूत कायत्रम पुस्तक भे कुल 20 अध्याय है 

जिनम से सर्वाधिक दस भ्रध्याय शिक्षण-व्यह रचना से सम्ब। वत है जा एड भावी 

शिक्षक में सफल श्रध्यापन फला विकसित करन के लिए नितान्त आवश्यक है । 

इन ग्रथ्याया मे पलण्डर के अन्त निया विश्लेपण . को.स्पपष्ट बरन के पश्चात नो 

महत्त्वपूण कौशला वी झ्रवधारणा, घटव तथा विविध विपया के उदाहरण देत 
हुए पथक्‌ पृथक्‌ श्रध्याय प्रस्तुत किए गये है । 


कौशलापरा त चार विशिष्ट विधियां अथात प्रायाजना, परिवीक्षित 
अध्ययन, दल शिक्षण तथा अवेषण विधियों के सदभ म चार अध्याय है जिनम 
व्याग्या के साथ साथ उपग्रुक्त उदाहरण भी है 


(४) 


प्रत्यक अ्रव्यापता जानना चाहता है कि उसका शिक्षण क्तिना सफल 
रहा ? शिक्षार्थी कितना अधिगम कर पाए ? यह मुल्याउन द्वारा ही सम्भव है । 
मूल्याक्न को विविध विधिया, परसत पत्र रचना आदि पक्षा को भतीभाति 
समझाया गया ह। मुल्यानन म बेजशानिक्ता लाम हतु साह्यिकी का प्रयाग 
अपरिहाय ह । दसी दष्टि से पुस्तकः ने छू अ्रध्याया मं शिक्षा मं सास्यिकी का 
महत्व, उपयाग बेद्रीय प्रवृत्ति विचलन, सह सम्बाबों का माप तथा सिष्कर्षो 
का रेखाओ, चित्रा द्वारा प्रदशन की व्यास्या की गई है । 


युगानुरूप प्रगति के लिए आवश्यक ह कि शिक्षा दे क्षेत्र मविश्व म हान 
वाले नवाचारा से परिचित होकर उसका यथावसर उपयाग ,किया जा 
समे । प्रत प्रस्तुत पुस्तक भ झभिक्रामत अनुदशन, सगष्ठी, कायशाला प्रत्रिधि, 
शैक्षिक पयटन पैनल चर्चा तथा सू्ष्म शिक्षण के सादभ मच्च अध्याय भी सम्मि, 
लित किए गए है । 35% झं न पा 

प्रभी तक हमने 'कगूरा की चर्ना की ह।जां नीय के पत्थरों क बिना 
चमक नही सकते । पुस्तक के प्रथमः दस अध्याया में “श्रविगम एवं थ यावन, 7 
"'उद्दं श्य एवं श्रपक्षित परिदतन तथा "योजना निर्माण पक्षी पर क्रमश पांच, 
दो तथा तीन ग्रध्याय सम्मिलित किए गए है ।7 ५५ 


प्रस्तुत पुस्तक को विभिनर रेसाचित्रा, लेखा चिता, सारंणिमा उदाहरुणा, 
सूक्रिया, याजनाझा उद्धरणो, ,पाद टिप्पणिया, तुलनाझ्ा तथा सादर्भ पुस्तक 
सूचिया से श्रतित्याकपफ बोधगम्य एप उपयांगी बनाने का भरपूर प्रयत्त तिया 
गया है । एन सी ई आर दी द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश के प्रनुरूप परिवर्तित 
सभी विश्वविद्यालयों वे बी एड पाठ्यक्रमा को दष्टिगत रख बुर चतुथ भुश्न 
पत्र (अनिवाय) हतु इसे तंयार विया गया है। हम पूण विश्वास है कि शिक्षक 
प्रशिक्षणार्थी शिक्षक प्रशिक्षण सस्थाओ्ों मे! प्रवतता एव. भावी शिक्षा के लिए 
आ्राधारभूत पायक्रम ' म रुचि र॒सन वाले पाठका हंतु यह पुस्तक उपयोगी सिर 
होगी । सजनात्मक सुभावा के लिए हृदय स स्वागत किया ज़ायगा । 

एक बात का हादिक खेद है कि लेसनीय आमुस लिसत बवत्र तक हमारे 
संह लेखक डॉ एम एम शर्मा, उप रुल सचिव, श्रजमेर विश्वविद्यालय, प्रजमर 
हमार बीच नही रह, पर तु उनका पुस्तक सेसनम सक्रिय सहयोग सदा 


अमर रहगा । 
हं म मत 
कम ! * शगरीश पारायण यूराति 


टरिश्च॒द्र व्यास 


बनृकरविकि 


पृष्ठ 

हवा, सरया 
4 कक 

3... मअधिगम व 


हत्त--अ्धिगम की प्रद्नति--परिभाप।--अ्रधियम प्राक्या-- 
अभिप्रेरणा एव अधिगम--पुनवलन एवं अविगम--अ्रधिगम के 
वियम--साहचय सिद्धातत के प्रमुख नियम---तत्व रता का नियम-- 
अभ्यास का नियम>-प्रभाव वा नियम-न्सूक वे सिद्धांत पर 
आवारित नियम, भ्रधिगम को सरल यनान बाले कारक, उ्ं श्या 
वा स्पष्टीकरण, उचित वातावरण, श्रधिगम विधि, अविगम 
समय एवं थवान, विषय सामश्री की रचना, साराश। 

४... शिक्षण अनुदेशा एब प्रशिक्षण ल्‍ 9 
प्रद्तावना, शिक्षण का अरे, परिभाषा एवं शिक्षण एक वितान के 
रूप म, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, शिक्षण एवं अनुदेशन, शिक्षण का 
स्त्रस्प, शिक्षण की प्रद्मति, उत्तम शिक्षण की 3विज्येपताएँ, शिक्षण 
को प्रभावित करन बाले घटक, शिक्षण वे स्तर, शिशण के 
प्रतिमान, शिक्षण की अ्रवस्थाएँ, शिक्षण के! सामाय यिद्धात, 
ग्रिशण संत, अनु्देशत वा अ्रथ, परिभाषा, प्रक्रिया, भ्रमुदेशत 
बाजना का निर्माण, शिक्षण तथा अनुदशन म श्रातर, प्रशिक्षण- 

।८! शिक्षण, अनुदेशन तथा प्रशिक्षण मझ्रातर अनुदशन शिक्षण" 
तथा प्रशिशण की तुलना, साराण । ध पु 

3... शिक्षण में स्मति 62 
प्रस्तावना, स्मृति वा अभ्रथ, स्मृति के श्रक्रार, स्मृति का अग, 
वारणा जक्ति को प्रभावित वरवे वाले तत्त्व, मस्तिप्क, सीखन की 
माना स्थास्थ्य, रौसा श्री विधिया शुरखर या डुसद आपुभव 
पुरराक्षत्ति, प्रत्यास्यरण समायता वा नियम, विपरीत होते के 
वियुस, , सहचारिता वा विगम, यवीनता, स्पष्टता, राचकता, 


(०) 


पहिचानना, स्मृति की सरया, स्मरण करन की विधिया, रटने की 
विधि, पूण विधि, आशिक विधि, मिश्रित विवि, प्रगतिगील 
विधि, साहचय विधि, समयातराल विधि, श्रच्छी स्मृत्ति को 
प्रभावितरुकरन वाले कारक, प्रेरणा, [एचि, साहचय, पुनराबृत्ति एव 
श्रभ्यास, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, सामग्री की साथव ता, 
शसधिगम,) शातिपूण वातावरण, बालक की स्मृति के विक्रास हृतु 
सुभाव, धारण शक्ति को प्रभावित करन वाले बिडु, शिक्षण- 
उद्द श्य, शिक्षण-सामग्री, अधिगम की समग्रता, ग्रय बाधाएँ, रचि, 
साराश ! 

शिक्षण उद्देश्य 

प्रस्तावना, यैल्षिफ उद्देश्यां का ग्रथ एवं परिभाषा, उद्देश्या के 
प्रवार, शैक्षिवः उद्देष्य एव शिक्षण-उद्देश्य म सात्तर, उद्दे श्यो दा 
वर्गीवरण, चानात्मवा पक्ष, चातात्मवें उहूेश्य, अवबोव, भाना- 
पयोगी, विश्लेषण, सश्वेषण, मूल्याकत, उद्देश्या की पहिचान, 
भांवात्मक पक्ष, भ्रधिग्रहण ब रत], अनुक्रिया, भ्रमुमल्यन, सधारण, 
व्यवस्थापन, चारिश्रींक रण, भानात्मव पक्ष एवं भावात्मकव पक्ष म 
सम्व व, त्रियात्मव पक्ष, व्ययहार के तीना पक्षों में सामजस्य, 
उद्द श्या वे' चुनाव की कसोदिया, साराश'। 
शिक्षण योजना-चार्िय' एवं इकाई योजना 
प्रस्तावना, शिलण-योजना के चरण, शिलण याजना का महत्त्व, 
शिक्षण योजना एवं भवनन्थोजना में श्रातर, वाधिक योजना का 
अथ, महत्त्व, मिमाण बिदु, वाधिक यागना का प्रारूप, इकाई का 
अथ, परिभाषा, विशेषताएँ इकाई के भनोवैज्ञानिक आधार, 
इकाइन्योजना का भ्रथ, इकाई-योजना का प्रारूप एवं यांजना के 
विभित पद सधायत्मक पाठ, विभिन विषया की इकाई 
योजनाएँ साराश । 

पाठ योजना 

विपय प्रवश, पाठ योजना यो आाविभांव, णठन्योजना को 
आवश्यवत्ता, पाठ्याजना पा ग्रथ एवं परिभाषाएँ, उत्तम पाठ- 
योजना के ग्रावश्यफ तत्त्व, पाठ-याजना वे विधि उपागम शिक्षक 
का महत्त्व, अध्यापन का महत्व, *सूययाए्न उपागम, डियी एव 
क्लिपैट्रिक उपागम, मारीसउ-उपागम, अमरिफ्न उपागम, ब्रिटिश- 
उपागम, मारतोय उपागम, परिचयात्मवा सूचाता एय उद्देश्य, 
पाठ या वियाद्, पुनराउचि, श्यागपट्ट यार, लपट फ्लवक पर पूप्र 


8 


99 


]27 


-_+छ 


(०) 


तैयारी, शिक्षार्थी स्वय द्वारा पाठ का साराश लिसना, मृत्यावन, 
तियत वाय, साराश । 

प्रापोजना विधि 

विभिन्न शक्षणा विधिया प्रायोजना-विधि का अथ, प्रवार, काय- 
प्रणाली, प्रयोग, गुण, शवेपण वि, सोपान, उद्देश्य, प्रयोग, 
विशेषताएं, सोमाएं, परिवीक्षित श्रययन-विधि, क्रथ, सापान, 
ध्यातव्य बाते, प्रिशेषताए, आंदश पायन्योगनाए, साराण । 

गृह बाय 

विपय प्रवश, गृहनताय वा अथ एवं परिभाषा, पृहन्नाथ बा 
महत्व, विषयवस्तु म रुचि उत्पन्न करा, व्यक्तिगत विभिनताएंँ, 
अतिरिक श्र का उपयोग, मनोवैज्ञानिक ग्रावश्यकताशा की पूर्ति, 
ज्ञान वा पुनवलन एवं सगठत, अभ्यास वा प्रवसर, समय वा 
सदुपयांग, मौलिय चितन थ विवास, नियमित दाय करने वी 
आदत, यूह-बाय वे सिद्धान्त, उत्तम गह-गाय वी विश्ेपत्ाएँ, गृह- 
वपय कक्‍्य दिया जाना चाहिए, गहवाय देत बक्त “यान देन 
योग्य बातें, गृह-काय के प्रकार, परम्परागत ग्ह-क्राय, नवीन 
प्रवार वा पृह काय, गह काय वी योजना, गृह-क्ाय याजना 
निमाण वे सिद्धान्त, योजना का प्रार्प, गह-क्राय वी सशाधित 
विधि, मानीटर पद्धति, सामूहिवा जाच बाय, याइच्छित जाच 
बाएय, ग्रध्यापको द्वार, अपनाये जान योग्य उपाय, साराश । 
शिक्षण च्यूट रचना ० 

शिक्षण व्यूह-रचना का अथ, परिभाषा, उशक्षण-विवि एवं शिक्षण 
व्यूहू रचना में भेद, शिक्षण ब्यूह रचना के तत्त्व, शिक्षण ग्रुकिया, 
शिक्षण कौशल पलेण्डर, भ्त जिया विश्लेषण, शिक्षण -शल, 
साराश । भ 


9 () सृक्ष्म शिक्षण ! ४ 


9 (॥) पाठेपल्थापन कौशल | 


प्रस्तावना, सूक्ष्म शिक्षण वी अवधारणा, सूक्ष्म-शिक्षण वी एति- 
हासिक पृष्ठभूमि अध्यापन कौशल एवं उनके वर्गीवारण, सूक्ष्म- 
शिक्षण वा अथ एवं परिभाषाए यूश्म-शिक्षण वे ग्रवनिहित 
सिद्धान, सुध्म शिक्षण के झ्ावार, सूशम शिक्षण व्यवस्था के पद, 
सूक्ष्म तिक्षण चक्र, सूद्षम शिक्षण एवं परिवीक्षक, महत्त्व, सूक्ष्म 


शिक्षण की विशेषताएं, सूश्म शिक्षण के लाभ, सूक्ष्म शिक्षण की 


सीमाए, साराश । । 


प्रस्तावता, झथ, पाठोपस्थापय वी प्रनिया, कौशल के घटपा, यूय 
चान का उपयोग, उपयुक्त विधा का उपयोग, पाठापस्थापन-क्ौशस 


46 


200 


245 
है 


222 


238 


( ४), 


या उदाहरण, प्रश्न पूछता, बहादी विधि, उपयुक्त एवं अनुपग्रुत/ 
व्यवहार, मूल्पावन प्रपत्न, साराश | 


9 (0) प्रश्न वरना है 
प्रस्वावना, अशन ना महत्व, उद्देश्य, प्रश्नक्नीणल के प्रमुय तत्व, 
प्रश्य वी बनावट, बेखद, दिश्ण, प्रसार, प्रश्नकर्तता की मुद्रा, अश्ता 
के प्रवार स्मृति प्रश्न, विचार-प्रश्त, परीक्षण-प्रश्त, भ्रच्छे पश्त के 
गुण, प्रश्न सरचना, भाषा, संरचना, सक्षिप्तता, प्रासगिकता, 
बजाबर, वस्तुनिष्ठता, प्रश्न पूछने की प्रचिया, प्रश्न पूछने का 
तरीपा, प्रश्न-कौशल मूल्यायन प्रपत्र, साराश । 

9 (03) ध्यास्यान देना 
व्याप्यान वा प्रण, व्याय्यान या शिक्षण मे उपयाग, व्याख्यान 
कौणत के तत्व वियास प्रेरण, विचार व्यक करन की क्षमता, 
वाणी वी विविधता, अत त्रिया म परिवतत, पाठ की गति, 
व्यास्यान-समापत व्यास्यात पाठ के लिए सूम पाठ-योजना, निरी- 
जण सूची, साराप । 

9 (५) प्रदशन कौशल 
प्रस्ताग्ना, प्रदशव वा अ्रथ, प्रदशनन्कीशल वा महत्व, विकसित 
बरत के चरण प्रदशन हतु सामग्री का चयन, प्रदर्शित सामग्री के 
उपयाग वा सिद्धांत, सामग्री के प्रव।र, प्रदशन का नियान्वयन, 
प्रद।न काश के प्रमुख तत्त्व, मूल्याकन प्रघत, साराश॥__ ०» 

9 (४) उदाहरण देने का कौशल 
प्रस्तावना, उदाहरण कौशल पा अ्रथ, परिभाषा, उदाहरणा की 
उपयोगिता, [उदाहरणा,के प्रवार, वाचिव-हप उदाहरण, उपमा, 
तुलना रुष्टा-त, वस्तु या प्रदशनात्मक उदाहरण, उदाहरण,दन 
मे कौशल के काय, अच्छे उदाहरण के गुण, सरवता, उपयुक्तता, , 
पर्याप्तता घुमगति- रोचक्ता, छात्र सहयाग उदाहरण प्रस्तुत 
करन की युक्तिया, “दाहरण नियम व नियम उद्दाहुरण-यपागम, 
विरीक्षणन्यप्र साराश। * 

9 (१७) पियार विमर्श का कौशल ) 298 
प्रस्तावता विचार विभश को अथ परिनापाएँ विचार विमश के 
चरण पूव तैयारी, विचार-प्रिमम का सचाला विचार विमश 
भा सूृत्यायात, व्रिचार विमण करन का कौशल, तत्पर बरवा, 

£ व चापद्यय ब्रा, विदयाविया की साभायित यो ग्रात्यश्वि 
बारा।, साराश + पु 


247 


260 


267 


277 


+ 


(६) 


9 (0॥) स्पष्ट करने का कोशल 


झथ, परिभाषा, झ्रावश्यव तत्त्व, बौशल वे सिद्धात, भृत्यावव- 


प्रपत्र 


9 (0) उद्वीपन मे परियतन लाने का कौशल 


उद्दोपन का अथ, उद्दीपन में परिवतव लाने का कौशल, उद्दीपन 
के प्रमुस तत्त्व, वक्षा मं घमना, हाय भाव, वाणी मे उत्तार चढाव॑, 
ध्यान वैखद्धित करना, मौन, ग्रत ज्रियाओं म विविधता, शाीदिव- 
झशाब्दिव' माध्यमा म सत्मण, उदाहरण, मुल्यावन-प्रपञ्न, पाठ 
(सोजबा, साराश । 


9 (४) पुमबलन का कौशल 


40 


वा 


पुनवलन वा अथ, परिभाषा, पुनवलन का शिक्षण पर प्रभाव, 
पुनवलन वौशल का श्रथ, सामाय सिद्धांत, पुनतवलन-कोशल के 
श्रावश्यक तत्त्व, मोखिक स्वीश्ृति, हाव-भाव, समीपता, स्पश [छान 
के उत्तरो का प्रयोग, अतिरिक अ्रथन्सकेत, पुनवलन कौशल वे 
प्रमोग में सातधानिया, सृत्यावन-पत्र, कौशल आधारित पाठ, 
साराश । 

मापन एव! मुल्यवन 3 

ऐतिहासिव पृष्ठभूमि, यूल्याकत का श्र, परिभाषा, सापन तथा 
मूत्याकन में श्रतर, मापन की परिभाषा, परीक्षा शौर मुल्याकन 
में अतर, मृत्याकत बी विशेषताएं, मूल्याक्‍्न प्रक्रिया के सोपान, 
राष्ट्रीय शिक्षान्नीति, 7986 की व्यापता मुल्याकन-योजना, मृत्या- 
कन की उपयोगिता, साराश । 

लिखित परीक्षाएं एवं अध्यापक निर्मित परथ 


प्रस्तावना, परीक्षा वा शब्र्थ एवं परिभाषा, परीक्षा के प्रकार, 
विवाधात्मक परीक्षा, विशेषताएँ, दोष, निच धात्मक परीक्षण में 


सुधार के उपाय, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, भ्रय, वस्तुनिष्ठ परीक्षा वे & 


प्रकार, पूर्ति व॒ल्लि प्रस्त, एकातर भ्रत्युत्तर रूप, बहु घिपल्पात्मद 
प्रश्व, अनुमान कम करने वा उपाय, तुल्य पद, वस्त॒निष्ठ परीक्षण 
'जी चिह्रेपताएँ, शिक्षक निमित, परस वा अ्रथ, 'इक्ताई परख 
निर्मोण विधि, झमिकल्प बनाना, भ्रव॒ भार देता, विवत्पों की 
योजना, अ्रश्तिक्‍ल्प एवं रूपरंखा में श्रतर, इफ़रई की रूपरेखा 
बनाना, इवाई परस बनाना, उत्तर-तालिका एवं श्रव योजना, 
प्रश्ववार विश्लेषण पत्रक, इकाई परस वे' नमूने, साराश 


307 


33 


324 


336 
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| 


432 


॥(] 


4 [[) आंकड़ों शा विद रेसोय प्रदशन 


45 


46 


पा 


8 


पियसन विधि, शा दी शटि प्रज़र- सह सम्राय विधि 
नर 


बोटि ग्रतर-विधि विेषुतोए:ज्सह सम्पाध-गुण्ताह टी 
रि चि बाते ; 8] कट कर 

मायताएँ, प्रभावित वर बावि"यारेम+ संहै-सम्ब,य वे “उपयोग, 
साराण । 2 हर 

प्रस्तावना, तित्रो वी उपयागिता एयं महत्व, विदुगय प्रदगन वे 
सामाय नियम, वृत्त चित्र, ग्रायत चित्र, भ्रध. वना। की विधि, 
प्रायद चित्र द्वरश बहुलार, शसमान वर्गों बार झआायत चित्र, 
, वा रम्बारता-बहुभुज, तोरण, यतमक वन्न, विदु रेसीय प्रदशन ये 
गुण, सीमाएं, गाराश । 

ससिक्रमित अनुदेशन , पक ५ 
प्रस्तावना, भ्रभिभ मित प्ररुदेशन वा भय, परिभाषा, एनिहासिक 
पृष्ठभूमि, श्राधारभूत सिद्धात, श्रभिश्रमित अ्नुदेशन मे प्रमुस 
प्रत्यय, पद या फ्रेम, भनुबोधत, उद्दीपन अलुक्रिया, झभिक्रसित श्रनु- 
देशन थे प्रकार, रेसीय एवं शास्रीय अनुदेशन, प्नुयूल पर 
प्रभिक्रमित म्नुदेशन,_ रेखीय भ्रभिन्रमित श्रनुदेशन वी 
भ्रवघारणामें, पद वे प्रवार, विशेषताएं, सीमाए, शाखीय 
अभिन्नमित ग्नुदेशन, विशेषताएं, मायत्ताएं, सोमाएं, रेफीय एवं 
शाखीय श्रनुदेशत वी तुतना, झशिन्नमित-्ञनुदेशन बी रचना, 
झनुवोधव' पदा का सम्पादन, भ्रुटि दर, साराण । 

इल शिक्षण 

दल शिक्षण वा भय, परितापा, एतिहासिय पृष्ठभूमि, दल गिक्षण 
की काय प्रणाली, शिक्षण-दल वा गठन, छात्र दल का गठन, 
प्रारम्भिव' तैयारी, प्रमुस पाठ, अनुवर्ती काय, मूल्यावन, दल 
शिक्षण थे! पभ्रार्प, दत शिक्षण को सफलता हतु सुझाव, दल- 
शिक्षण बी विशेषताएं सीमाएं, साराश ॥ 

पनल घर्घा विधि 

प्रस्तावना, पैएल चचा या अ्थ, उद्दे श्य, पैनल चर्चा वे क्रिया विति 
के चरण, विशेषज्ञ, अ“यक्ष, पै।ल चर्चा वा आयोजन, पैनल चर्चा 
के सेंद्धा तिव श्राधार, विधि वी विशेषताएं, सीमाए, साराश । 
क्षेत्न अथवा शक्षिक पयटन 

प्रस्तावना, शैक्षिक पवटन या अथ, महत्व, शैक्षिव पयठन के 
उहँ श्य, प्रवार, अतनिहित सिद्धात, पयदन को त्रयोजना, याजना 
व] निर्माण, क्रिया वयव, अनुवर्ती कायक्रम, मूल्याकन, साराश । 
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पसगोष्डो ॥] 


समोप्ठी वा अथ, परिभाषा, सथोप्ठी वे मनावेश्ञानिन आधार, 
आवश्यक सोपान, प्रवरण था चुमाव, नंता वा चुनाव, प्रठव- 
व्यवस्था, सगोप्ठी धारम्भ बरना, मूल्याकन, सगोप्ठी प्रतिथि 
पर श्राधारित प्रा्योजना, समोप्ठो वी विशेषताएं, सीमाए, 
साराण । 

इायशाला प्रविधि 

कायशाला का ग्रथे एव परिगापा, उद्देश्य, श्रायोजित किए जान 
के चरण, संद्धा/तिक चान देना, क्ियात्मर काय बा वार देना, 
मूल्याक्न, मानवीय ससाधन, अध्यक्ष, सदभ व्यक्ति, सम्भागीगण, 
कायशाना की विशेषताएं, सीमाए, साराश । 


580 


|। 


590 


०प४] 
जयब्पढ्व 
_> + अध्याय १ ५ 


हि हि अधिगम 3990 ९४ 


([.९०च्राए9) 


महत्व 9 
+»« व्यक्ति का विकास अधिगम पर आधारित है। वह जीवन के प्रारम्भ से ही 
सीयना प्रारम्भ कट देता है तथा सीखने की यह प्रक्रिया जीवनपय-त चलती रहती 
है ।.वालक जम के समय बिल्कुल असहाय हाता है। पराश्चित होने के कारण उसका 
पानन पोषण दूसरे व्यक्ति करत है परन्तु ज्या-ज्या वह बडा होता हं, स्वावसम्बी 
बनता जाता है । बातक म दस प्रकार का परिवतन उसमे सीखने एवं अनुसरण 
- करन के गुण क कारण होता है। 
सीखने की प्रक्तिया में दो तत्त्वा की प्रमुय भूमिका हाती है । पहला है, वालक 
की परिषकवता तथा दूसरा है, अनुभव से लाभ उठाने वी क्षमता । बालक की 
परिपक्वता वा विकास उसकी आयु के' साथ हाता है। अनुभव से लाभ उठान की 
क्षमता सीबने की भ्रक्तिया म सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समझी जाती है। उदाहरण के 
लिए एक योलक दीपक की लो को चमत्र को देखकर उसकी ओर आकपित होता 
” है। जब बह उसे स्पश करता है तो जलने की पीडा अनुभव करता है। इस प्रकार 
/ यह सोयता हैं तथा भेत्रिष्य मे इस व्यवहार की प्रुतरावृत्ति नहीं करता । 
सीखना वातावरण से भी सम्बाधत है । व्यक्ति के चारो तरफ सामाजिक, 
पारिवारिक, सनोवभानिक एवं भौतिक वातावरण है जो “कि उसे जन्म से ही मिलता 
! है॥'उसकवें बडे होन पर इस वातावरण मे जटिलता बढ़ती है। वह अनुभवों बा लाभ 
उठाते हुए इस वातावरण के उपयुक्त अपन व्यवहार एवं प्रतिक्रियाओ को बनाता है । 
इस प्रकार वातावरण के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया को अपनाना ही अधिग्रम_ कहलाता 
है । 
; हु गाने! (596) (965) के अनुसार अधिगम के तीन प्रेमुख तत्त्व हैं-- 
(१) सोजने वाला प्राणी या अधिग्रमकत्ता 
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(2) उत्तेजब परिस्यित्तिया या वातावरण 

(3) अनुक्रिया । 

अधिगम प्रक्रिया वा एक सरल उदाहरण छात्र यो अपरिचित जानवर का 
चित्र दिखाना है। रेगिस्तान में रह रहे छात्रो को हाथी देखने का अवसर नही 
मिलता | प्रथम वार जब उहं हाथो का चित्र दिखाकर पूछा गया “यह किस 
जानवर फा चित्र है 7”! छात्र मौन थे, जब चित्र के बारे मे यह बताबर कि 
यह हाथी का चित्र है, पूछा गया कि यहूं विस का चित्र है प्रत्येक बालक बोला 
हाथी--यह उत्तर बालका मे व्यवहारगत परिवर्तेन थी सूचना प्रदात करता है। 


अधिगम की प्रकृति 
शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालब पषो “सिखाना” है। वह ज्ञान, अवबोध, 
कौशल इत्यादि को ग्रहण करता है इस प्रवार सम्पूण शक्षिक प्रत्रिया बालक के 
अधिगम की ओोर केटद्रित है अत अध्यापत्र को अधिगम की प्रढ्नति के बारे में जानना 
आआवश्यक है । अधिगम वी प्रदृति उसकी पृष्ठभूमि मे प्रचलित मनोवैज्ञानिक विचार 
चारा को ध्यान मे रखवर समझा जा सकता है । छू"कि अधिगम वे घारे में समय 
समय पर विभिन्न मत मनावैज्ञानिको द्वारा प्रकट किय गये, अत ये विचारधाराए 
भिन्न हैं। इस प्रकार अधिगम की प्रद्ृति को भी इनके अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार स 
आगे स्पष्ट किया जा रहा है । 
मानसिक मनोविज्ञान के अनुसार 
यहू एक अत्यन्त प्राचीन मनोविज्ञान है जिसके अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क 
अनेक समाया में विमक्त रहता है जसे स्मृति, प्रत्यक्षीबरण इत्मादि। इन्ट छुविधा 
के लिए तीन वर्ग बर्यात्‌ जानना, इच्छा करना तथा अनुभव करने मे बाटा गया है । 
इस मत बे अनुसार सौखना इस वर्गों को अभ्यास द्वारा अनुशासित बरना है। चइकि 
अनुशासित करने पी अ्रछुष विधि अभ्यास मानी गई है अत इसे सीखने की क्रिया 
मे अधिक महत्व दिया गया है । अभ्यापत से मस्तिष्क में तर्किक चिल्तन विकसित 
होगा, स्मृति का विवास होगा तथा इसस सीखना सुदृढ़ बनगा। 


ड्यवहारवाद के ग्राधार पर 
_.. ८ व्यवहास्वादों बालक के व्यवहार में परिवतन पर बल प्रदान मरते हैं । 
इनके अनुसार, व्यवहार में परिवर्तन या रूपान्तर उत्तेजना ओर प्रतिक्रिया वे मध्य 
सम्बन्ध स्थापित होने से होता है यह उत्तेजना प्रतित्रिया बाध किस प्रकार स्थापित 
ही, इस पर व्यवद्यास्वादी एव दूसरे से भिन्न मत रखते हैं । परतु इन सब ने अधि- 
जम फो उत्ते जना एवं भरत्रिया के मध्य बाध को माना है। 


मधिगम[3 

गेंल्टाल्ट मनोविज्ञान ्््् झ 
- इस समूह में कोफपवा, बोहलर तथा वर्दीमर के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। 
इस मनोविशान म बरातफ की सूस को अधिक महत्त्व दिया गया है। सूझ से तात्पयें 
गह है दि विस प्रगार एबं व्यक्ति एक परिस्थिति वे अनुभवों से संवेदना प्राप्त 


करता है, तथा उसे देखता है। इत मनांवेज्ञातिकों के अनुसार अधिगम सूझ में विकास 
या परिवतन है । 


ज्ञानात्मक क्षेत्रवाद 
लेविन, ग्रू नर इत्यादि इस समूट वे मनोवैभानिकों में आते हैं। इन्होंने भी 
अधिगम प्रक्रिया मे सूच फो महत्त्व दिया हैं जब किसी बालप वे समक्ष समस्या 
आती है तो वह सूझ द्वारा समस्या सुलझाने ये! लिए भानात्मकः सरचना में 
चुछ परिवतन करता है। ये नवीन चानात्मक सरचनाए बह आवश्यकतानुसार फरता 
है। इस प्रकार अधिगम एम सापक्षकीय प्रक्रिया है जिसके अतगत बालक नवीन 
“झानात्मवः सरचनाओभो को विवसित या परिवर्तित करता है। 
अधिगम वी प्रद्धति स्पप्ट बरने में भानात्मक क्षेत्र के मनोवैज्ञानिकों द्वारा 
"दिया गया स्पप्दीउरण उत्तम माना जाता है, इसवे' निम्नलिणित कारण हैं-- 
(]) थे अधिगम को एक सापक्षवीय प्रक्रिया मानते हैं । 
(2) इनके द्वारा अधिगम का स्पष्ट करन में सूझ्ष का उपयोग भी किया गया है । 
(3) या ३ वातावरण बे' स्थान पर मनोवैज्ञानिब' वातावरण को महत्त्व 
-दैत हैँ । ग ह 
- अधिगम को प्रद्ृति वो उसकी विशेषताओं थे आधार पर भी समझाजा 
| सीवता हैं) इनमें बुछ प्रमुख विधेषताएं निम्न प्रवार से हैं--- 
() सीखना एक प्रक्रिया है--यह विशेषता इसके अतगत होने वाली विभिन्न 
५ क्रियाओं जसे ज्ञानात्मक' एवं भावात्मक त्रियाआं थी और सकेत देती है। 
इनके अनुसार सीखना स्वयने उत्पादन या रचना लहीं है बल्सि इसके 
/ फलस्वरूप उत्पादन हाता है जिस व्यवहार वहन हैं | ज्ञान वो विवसित करने 
भ॑ यह सहायक हाती है । 
(2) यह व्यक्तिगत त्रिया है--शिक्षण सामूहिक रूप से क्रिया जाव या व्यक्तिगत 
परतु वालक्ष अपन अनुभवा से स्वय हा सीखता है ॥।_। 
(3) अधिगम बहुबिमतीय होता है। अधिगम प्रक्रिया में अनेक आयाम जैसे 
प्रत्यधात्मक, क्भिवत्यात्मत, सवेगात्मक, गामकः इत्यादि होते हैं । उदाहरण 
के लिए 'मादर चलाना सीखना एक गामक क्रिया है परतु वह कुछ प्रत्यय 


जसे मोटर ने इजन वी जानवारी तथा चलाने व यातायात तियत्रण वे चित्र 
में सम्ब'ध स्थापित करना सीखता है जो प्रेत्यक्षात्मक है। 


इनको सीखने पर उसकी अभिवृत्ति मो बदल जाती है बयोकि उसे 


. «यह ज्ञान हो जाता है कि मोटर चलाने का ज्ञान उसे नौकरी भी दिलवा 
अकता है । 
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(4) सीखना एक प्रश्रिया है। सीखन में फदस्वरूप कोर लेया उत्पादन हो यह 

। आवश्यक नही है । साबुन बनात समय वह केवल बनाने की प्रेश्निया वे चान 

को अजित करता है यह आवश्यक नहीं कि उसके द्वारा बनाया हुआ साबुन 

सस्ता और उत्तम प्रद्तति का हा। इस प्रकार सीउना एक प्रक्रिया है न वि 
उत्पादन ज़थवा रयना । उस प्रकार अधिगमएक सद्देश्य प्रक्षिया है। 

(5) अधिगम स व्यवहार परिवतन हांता ह । वालब' वी एक स्वाभाविय प्रवृति है 
कि यह नवान ज़्ान अजित करने को उत्सुक रहता है। उसमे क्या, बयां, तथा 
बसे स सर्म्वा वत प्रप्ना के उत्तर या जानने का जियासा रहती हू । वह 
जिया बर नवान अनुभव प्राप्त बरता है जिसके परिणामस्वरूप उसके 
व्यवहार में परिवतन बात हैं। स दे 

(6) अधिगम एक सततू प्रत्रिया है। अधिगम वा प्रारम्भ कसा समस्या अथवा 
बाधा उपपन्न हान पर हाता है तथा यह समस्या के समाधान तक चलता 

7 रहता है । चू कि जीवन भर मनुष्य विभिन्न समस्याआ से सप्नप करता है 

अत अधिगम जीवनपयन्त चलता रहता है । । 


(7) अधिगरम एक सामाजिक अ्रत्रिया है। शिक्षा का प्रमुय उद्देश्य बनक्-बालि- 
काओ को एक योग्य मागरिक बनाता है अते उसका जधिंगम समाज काॉरद्वित 
हाता है । पं 

(8) जधिगम म याज क्रिया भी निहित है। वालक जम स ही जिनायु हात के 
कारण सवान तथ्य, घटना एव प्रक्षियाओं के मीखन फी चेप्टा करता है । 
इस परिस्थिति में वह एक खांज करन बाल व्यक्ति क॑ रूप में हाता है । नवीन 
वार्तों वी जानकारी प्राप्त कर लेते पर उसकी यह खाज प्रद्षिया पूष हो 
जाती है तथा उस आनन्द की अनुभूति हाती है। 

(9) अधिगम मानवीय आवश्यकताओ स॑ जुडा है। व्यक्ति की आवश्यकता दो 
प्रकार की अथात्‌ व्यक्तिगत तथा सामाजिक हाती है। इनकी पूत्ति हेतु बह 
अधिग्रम करता है । दा 

अधिगम कुछ परिभाषाएँ 
(7) ग्रिल्फड 
“व्यवहार के कारण, व्यवहार मे परिवतन हा अधिगम है। 
(2) स्किनर“ 
“व्यवहार के अरजेंन म उतति की प्रक्रिया का अधियम कहते हैं । 
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क डर 


अधिगम[5 


दूं > लए 


(3) मेकगाह | 
“अधिगम, व्यवहार में सापेक्षिक स्थायी परिवत्न है, जो अभ्यास के फल- 
स्वरूप होता है | जिससे व्यक्ति म विद्यमान प्रेरक अवस्थाओ वी सतुष्टि होती है ।!” 


(4) गेटस और उसके साथी ? 


5. “प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में हाने वाले परिवतन वी अधिगम 

कहने हैं।ी 7 7 
(5) कालबिन है 

“पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवतन को अधिगम' 
बहते हैं । 
(6) क्रो और फो* 

'ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही »धिगम है । 
(7) बोमअज 

“अधिगम एव प्रक्रिया है, जिसव' द्वारा व्यक्ति विभिनत्त गादतो श्ञान एवं 
दृष्टिकोण, सामाय जीवन की मागो की पूर्ति के लिए अजित फरता है । 


(8) प्रंसे 
' गधिगम एक अनुभव है, जिसके द्वारा काय में परिवतन या समायोजन होता 
है तथा व्यवहार भी नयौ विधि प्राप्त होता है । | ; 
(9) हिल्म्डर 5४ की ते 5 ० 
नै 'भधिमम वह प्रक्षिया है, जिसके द्वारा घोई त्रिया आरम्भ होती है या 
सामना को »ई परिस्थिति द्वारा परिवत्तित की जाती है। इस्रबे लिए आवश्यक है 
कि जिया वे परिवतन की विशेषताओं, मूल प्रवृत्तियों मी भ्रक्रिया, परिपक्वता याँ 


अआणी वी अस्थायी अवस्थाओों के माधार पर उस प्रत्रिया गो समझाया न जा 
सके। - «- न» > न्‍ 


+ 
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6|भावी शिक्षकों के लिए आधारभूत कार्यक्रम 


अधिगम-प्रक्रिया >>. । 


सीखना एक सोद्देश्य क्रिया है। जब सीखने वाले के सम्मुख एक स्पष्ट 
उद्देश्य होता है तो वह तीव्रता से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है. जिससे अधि 
गम प्रभावी रूप से होता है, बिना उद्देश्य क॑ं अधिगम दिशाहीन होता है। शिक्षा में 
अधिगम का महृत्त्ववृण स्थान है । अधिगम द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी में व्यवह्रणत 
परिवतत लाकर उसके व्यवहार का समाज सम्मत बताता है। किसी भी लिया को” 
सीखने से अभिप्राय वुछ क्रियाओं का एक साथ क्या जाना हू, इस समुक्त किया 
को अधिगम प्रक्रिया के नाम से सम्दोधित क्या जाता है। 
अधिगम प्रक्रिया म॑ निम्दाकित तथ्य सिहित हैं-- च 
(!) उद्देश्य दर 
(2) अभिष्रेरणा ५८ 
(3) उत्तेजना 
(4) पुनवलन ) 
प्राणी के अधिगम मे उक्त सभी महत्त्वपूण हैं तथा इनुर अभाव मे अधिगम 
प्रक्रिया अपूण रहती है । 
उद्दे श्य हि 
शिक्षण का कोई काय उद्देश्य रहित नहीं होता है, जधिगम प्रक्रिया भी किसी 
ने किसी उद्देश्य से जुडी होती है। यावताइक ने अपन भूल एवं चुटि क॑ सिद्धान्त 
को प्रतिपादित करने के लिए एक भूखी बिल्ली को पिजर में बाट किया तथा पिंजरे 
के बाहर रोटी का टुक्डा रक्‍्या यहा बित्ली का उद्देश्य रोटी का” टुकड्टा प्राप्त कर 
भूख को शात करना था ! इसी की प्राप्ति ह॑ठु बिल्ली ने विभिन ब्रतिक्रियाएँ/की/_ 
यदि रोटी का दुकडा पिजरे के बाहर न होता ता वह पिजरे के दरवाजे वो खोलतें ' 
का अयास नहीं करती । डर /" 
मानव व्यवहार भी विसी ने किसी उद्देश्य प्राप्ति क लिए किया जाता है 
शिक्षण के क्षेत्र म पान कौशल, अवबाधन इत्यादि प्राष्य उद्देश्य हैँ जिनके लिए 
बालक से विभिन्न व्यवहार कराय जात हैं। इस प्रकार मतुष्प का किसी त्रिया वो 
सीखने का कोई ने कोई उद्देश्य हाता है बिना उद्देस्प के कोई भी मनुष्य अनुक्रिया 
नही बरना चाहता । 
अभिष्रेरणा 
सिक्षार्थी अपन विद्यार्थी जीवन में अनेक श्रकार के व्यवहार जैस खेलना, 
पदना, लिखना, बालतां इत्यादि करता है, इनम यह व्यवहार जा कि कसी विशफ 
सदय को आ्राप्त वरने वे लिए किया जाता है उसे मनोविष्यन वी भाषा मे सष्यो मुख? 


हु 


बस अधिगम[7 
मस उन 9 ६३ 
व्यवहार कहते हैं ।॥ उदाहरण लिए एंक धूलिक (इि्न्सित विताब ब्रो को पढ़ता- 
लिखता रहता है तथा अध्ययन भेथोगा रहता... है उुमुका यह व्यवह।( उसका वक्षा 
में प्रथम स्थान प्राप्त करनें.सें? जुड़ा है, अंत यह उसका लक्ष्योमुख व्यवहार कह- 
लायेगा । अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए-प्राणी की पन्‍्तरिक एव मनोदेहिक दशाएं 
हैं जो एक काय को विशिष्ट ढेंगे से करने के लिए उस्ते वाध्य करती हैं । 

प्रेरक व्यवहार किस प्रकार करेंता-है/ निम्त'चिंत्रें मे स्पष्ट किया गया है--- 


आतरिक स्थिति [_ | लक्ष्योत्मुख | 
औरक) 7 | छावहार | 
न 


मनुष्य की आल्तरिक स्थिति उससे व्यवहार कराती है ! यह व्यवहार इस 
प्रकार किया जांता हैं कि वह अपन लक्ष्य को प्राप्त कर सके | इनम॑ वे व्यवहार जो 
सक्ष्य प्राप्ति में सहायक हांते हैं, मनुष्य उहहें करता रहता है परन्तु ऐसे व्यवहार 
जो कि लक्ष्य प्राप्ति मे सहायक नही होते, वह त्याग देता है। लक्ष्य श्राप्ति तक की 
मनुष्य की आन्तरिक स्थिति प्रेरणा कहलाती है। लक्ष्य प्राप्ति पर भनुष्य व्यवहार 
करना बट कर देता है। 

टारैन्स! (963) ने प्रेरणा प्र एक प्रयोग कर यह.जानता-चाहा कि 
किस प्रकार की शिश्रेण व्यवस्था बालकों को अधिक प्रेरित ब“ती है। उसने एक 
समूह के “ब्रेन स्टामिंग विधि से एक प्रशरण पर विभिन विचार आमत्रित किय ! 
दूसरे समूह को बिना इस विधि के उपयोग के विचार उत्पन्न बरने को कहा गया 
तथा उहें विचार उत्पन्न करने पर इनाम भी दिया गया। शोध परिणामस्वरूप 
उसने पाया कि "ब्रेंत स्टामिग स॑ छान अधिक भ्रेरित हुए तथा “उ'होंने अनेक नए 
विचार प्रस्तुत किए। यह इस तथ्य वी' पुष्टि करता है कि आतरिक प्रेरणा के 
लिए शिक्षण व्यवस्था बाहरी प्रेरक की तुलना मं अधिक प्रभ्यवी है। यदि वावक 
में आतरिक प्रेरणा किसी माध्यम से उत्पन्न कर दी जाव ता उसमे अधिमम प्रक्रिया 
प्रभाव रूप में एवं शीघ्रता से हागी । 

इस प्रकार अधिगम-प्रत्षिया मे अभिप्रेरणा एक प्रभावी घटक है। जितनी 
अधिक प्रे रणा होगी अधिगम प्रक्निया उतनी ही तोब्न गति से होगो। परतु एवा 


निश्चित सीमा से अधिक प्रेरित करना अधिग्रम प्रक्रि। को वुप्रभावित भी बर 
सकता है । 5 


अभिष्र रणा बालक म उत्त जना को जम देती है, जिसके परिणामस्वेस्प 
बालक शीघ्रता से काय पूण करना चाहता है । वह इस उत्तेजना को बाह्य घाता- 
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8/भावी शिदवारों ने लिए आधारभूत शायत्रम 


चर्य या आतरिब' मत स्पिति से प्राप्त करता है। डोनत्ड हेय! (2955) में उते- 
जप वो फाय परने की ऊर्जा माना है उसके अनुसार यह उर्जा रेलगाडो मं भाष 
शक्ति घा पाप वरती है न कि चालव अथवा दिशा निर्धारण या । उसने उत्तेजना 
तथा व्यवहार इुशलत्ा ये मध्य एवं सातैय निम्न प्रवार से प्रस्तुत क्रिया है-- 













ग्ाज रूचि अधिकरवमस्तर 

तथा' विल्‍्तन 

मे अधिक उत्तेजला से' 

वृद्धि ह व्यवहार में पीम्ग 
स्तर एवं भावात्मक 






अस्यिखता 


उत्तेजना 


उपरोयत बन्र यह प्रदर्णित करती है कि प्रारम्भ म उत्तेजना बालक में एगा 
ग्रता व शचि उत्पन्न कर उसे नव चिलन को गति प्रदान करती है इसमे उस्तवा 
अधिगम अधिक प्रावी हाता है। एक निश्चित उत्तेजना तब यह सम्बधध बढ़ता 
रहता है परतु मीमा से अधिक उत्ते जना अधिगम से सहायक नहीं होती क्योकि 
बालक मे इससे अस्थिरता जम लेता है जा विः उसके अधिगम ध्यवहार को वुप्रभा- 


विएर करती है) ५ हु; 


नि 

इसे जना अधिगम म सहायक मानी ग्रई है। जब उत्तेजना शूयय की स्थिति 

में होती है, प्राणी किसी प्रवार वा व्यवहार नहीं करता - ज्यों ज्या उसमें उत्तेजना 
किसी बाह्य वातावरण या झातरिव कारणों से बढ़ाई जाती है वह अधिगम व्यव« 
हार प्रदाशित करन जगता है । जत प्रभावी अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि 
बालक में उत्ते जना उपन्त वी जाये। शिक्षक्र यह उत्तेजा। बाह्य गघातावरण, साधन 
था हथ्यपूग घटना बातक के सम्मुख प्रस्तुत कर उत्पन्न वर सकता है। यह उत्ते- 
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गडक ही । 7 अधिगमो) 
जना उसे प्रेरित कर व्यवहार वराती है तथा उसको लक्ष्य प्रोप्ति 'बी. ओर ले 
जाती है | इस प्रकार उत्ते जता अधिगम प्रतिया का एक महत्त्वपूण घटक है। 
सुनबलन थ क 

#. किसी भी उत्त जना से बालक किया करता है यदि कसी प्रवार बालक की 
अतिक्रिया शक्ति बढा दी जाय तो यह प्रक्रिया पुर्वेलन कहलाती है। 
उदाहरण 

एक बालक वो “समुच्चय बनाना सिखाते हैं ! ज्योहीं वह एक सी वस्तुओं 

का समुच्चय जसे 30 दिन वाले महोनी के नामो का समुच्चय (अप्रेल, जुन, सितम्बर, 


मवम्बर) लिखता है और उत्त टाफ़ी खाते को दी जाती है तो बालक की समुच्चय,_ 
चताने व लिखने की प्रतिक्िया बलवती हो जायेगी--यहा पर-- 


समुच्चय बनाना -- प्रतिक्रिया हि 
उत्तेजना -- टाफी हि 
प्रभाव «7 - अवतिक्रिया शक्ति का बढना 


-+. इससे चार निष्कर्ष निकलते ह-- 

(]) बालक की प्रतिक्रिया शक्ति पुनयलन स बढती है । धय 
(2) पुनवलन बालक की सही प्रतिक्तिया के ठुरात बाद होना आवश्यक है। 
(3) पुनवलन स्थापित करने में टाफी अर्थात उत्त जब' सहायक है। 

(4) यह सही उत्तर के पुन प्रकट होने को सभावना का बटाता है। 
उपरोक्त विश्नेपण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पुनवलन वह 


प्रक्रिया है जिसमे यदि काई , उत्तेजक प्रतित्रिया के तुरत बाद उपस्थित कया ताय 
तो उससे प्रतित्रिया शक्ित मे वृद्धि होती है । 


ध 


हलसी, डीसो एवं एडिथ? के अनुसार पुनवलन एक उत्तोजनापूण घटना है 
जो कि यदि प्रतिक्रिया वे तुरात वाद सम्पन्न की जाव तो प्रतित्रिया शवित अथवा 
उत्त जना प्रतित्रिया के सम्बघ को स्थापित करता है या बढाता है। 7 


पुनर्वेलन वे! महत्त्व को सवप्रथम' थानडाइक (अमेरिका का मभनोबचानिक) 
ने इन शब्दों म 9] मे स्पप्ट क्या हि एक ही स्थिति के प्रतिप्रियास्वरूप कई 
क्रिया भराणी करता है जिस क्रिया मे उसे सतोप का अनुभव होठों 'है बह स्थिति 
से प्रबल रप मे छुड जाता है तथा स्थिति वे' पुने प्रकट होते पर प्राणी इस किया 
शो पुन वरने लगता है। 7 


नी तत्न्‍ न न ननननननक्‍न्‍क्‍नननतननातहत+तह 
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अधिगम प्रक्रिया घुतवलन से किस प्रकार प्रभावित होती है इस सम्बंध मे 
अनेव प्रयोग किये गये हैँ। शोध निष्कर्ष यह तथ्य उजागर करते हैं किः पुनवतन से 
अधिगम शीधता से प्रभावी होता है। ट्रेवसः (!964) ने ऐसा ही एक प्रयोग विया। 
बह प्राथमिक स्तर के छात्रो को जमन शब्द के अग्रेजी में तत्मम शब्द सिखाना 
चाहता था। उसने तौत समूहा का निमाण कर प्रथम समूह के छात्रों को सही उत्तर 
देने पर तुरन्त, दूसरे समूह ने छात्रों को सही उत्तर बताने पर 0 सैकण्ड की देरी 
से पुरम्वार व शावस कहा गया, तीसर समूह के छात्रो को सही उत्तर दने पर किसी 
प्रकार का पुनवलन नही क्या गया । दूसरे समूह के छात्रो का अधिगम सवश्र प्ठ तथा 
तीसर समूह का नधिग्रम स्तर निम्नतम पाया गया । उसके अनुसार पुठवलन अधि 
गम को प्रभावित करता है । छोटे बच्चो में पुतवलन एवं प्रतिक्रिया में समय बहुत 
कम तथा बड़े बच्चो में यहू समप चाद संकण्ड तक हो सकता है! 

कक्षा शिक्षण मे बालक के अधिएम का शाब्दिक अथवा अशाब्दिक पुनवलव 
द्वाप प्रभावित क्या जा सकता है । 


अधिगम के नियम 

शिक्षक के लिए अधियम के नियमा वा चान वड़ा उपयोगी रहता है वयोकि 
उतना कक्षा कक्ष, बालक गौर अधिगम प्रक्रिया से सोधा सम्बध रहता हैं। अधिगम 
किस प्रकार होता है ? यह प्रश्न अधिगम सिद्धान्त स जुड़ा है चूंकि अधिगम के 
भिन भिन्न सिद्धान्त हैं मत उनके द्वारा प्रतिपांदित नियमों का अलग-अलग व्णन 
करना उचित एवं उपयोगी रहेगा । मनोवचानिका द्वारा निभित अधिगम सिद्धान्ती 
की प्राय तीन वर्गी मे बाँदा जाता है अत अष्धिगम के नियम भी अलग अलग 
वर्षित किय ग्रये हैं ! 
(7) अ्रधिगम के साहचर्य सिद्धान्त के प्रमुख नियम 

इस सिद्धात म प्रमुष रुप से यह माना गया है कि उद्दीपषक एवं अनुक्रिया 
था निक्‍द का सम्ब”"ध है । अधिगम के साहचय पिद्धालो के अधगत प्रमुख नियमों 
का उल्लेख नीचे दिया जा रहा है-- 
तत्परता का नियम 

रुस नियम में काय सम्पन्न करने या सीखने हेतु तयार ”हने को प्रधानता 
दी गई है । यदि कोई प्राणी कोई काय करन को तैयार है तो उस काय को प्रूण 
श्रम में प्राणी आन? का अनुभव क्र सतोप प्राप्त करता है इसके विपरीत तत्परता 
के अभाव में प्राणी को काय करने या सीखने हेतु वाध्य किया जाय ता वह असस्तुष्द 
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हो यीज उठता है । इससे यह स्पष्ट है कि तत्परता का नियम सीखने वाले की 
इच्छा और ध्यान दोनों को केद्वित करने मे सहायक है । 5 

थानडाइह (7॥0०४:0त:6) वे' लनुसार जब अधिगमवर्त्ता काय को करने को 
तैयार हो, तब उसवी काय करने की इच्छा वा पूरा होना सतोषप्रद (8श8शिएह) 
तथा पूरा न होना मसतोपप्रद (055४0४9777) सिद्ध हो सकता है । 


इस नियम का लाभ अध्यापव शिक्षण फो आकपक, रोचक एव प्रभावी बनाने 
में उठा सकते हैं। शिक्षण से पूद शिक्षार्थो को अधिगम हेतु तत्पर किया जाना 
आवश्यक है। नवीन चान पढान से प्रृव विद्याथियो को पढने हेतु मानसिक रूप से 
तैयार किया जाना चाहिए । पाठ प्रारम्भ करने से पुव बालक वे देनिक व्यवहार 
अथवा पूण भान म सम्बाधधित पूछे गये प्रश्न या अध्यापक द्वारा किसी साथक घटना 
या कहानी को छात्र छात्राओं को सुनाता अथवा विसी देश्य श्रव्य सामग्री क॑ उपयोग 
से शिक्षाधियों मे पडन की जिचासा उत्पन की जा सकती है। इससे व पढन को तत्पर 
होगे तथा शीघ्रता स त्रिपयवस्तु का ग्रहण कर सरकेंग । _ 
अधिगन क्वा प्रभ्यास का नियम , 

थानडाइक ने अभ्यास के नियम की व्याख्या 9]! मे की | इस नियम को 
उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहत हैं । इस नियम के अनुसार उद्दापन एवं अनु- 
त्रिया क बार-बार घटित होन पर इन दोनो के मध्य दद हान की समभावना बढती 
है। थानडाइक इसे “सीखना बहत हैं! - क्र 


7“ थानडाइक न अंपने द्वारा प्रतिपाटितें नियम पर प्रयोग किय। 932 में 
उसने अपनी पुस्तक “दी फडामेटल्स ऑफ़ लतिग में इस नियम में सशाघन किया । 
अभ्यास 'बे' नियम पर उसका एक प्रयोग बडा प्रसिद्ध है। उसने छात्रों से 3 इंच 
लम्बी रखा बिना स्क्रेल की सहायता से खीचने का अभ्यास हजारो धार 
कराया। परन्तु उहें उनके द्वारा खीची गई रेखाआ वे' सही या गलत होने का चान 
नही दिया गया। उसने यह पीया कि बिना परिणाम के ज्ञार्न के! उनके लाइन खौचने 
के कौशन में किसी प्रकार की वद्धि नही हुई । उहोने देखा कि केवल पुनशावृत्ति मात्र 
से सीफने की प्रक्तिया मे वृद्धि समव नही है । सीखन हेतु अभ्यास में परिणाम का 
नान भी दिया जाना चाहिए । गा 
नियम इस प्रकार हैं 5 कु हर 25%. कम 


(]) जय स्थिति ($७०ध००)े तथा प्रतिक्रिया के “मध्य परिवपनात्मकः 
सम्बंध बना दिय जाते हैं मौर अय वातें समान रखी जाती हैं तो उनके मध्य सम्बाध 


को शक्ति बढ जाती है। 5 ड न्‍ व जे 
ल्त्ात------7+"----...नझ0"0"0तह.ह.-्. ४++ 
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(2) यदि लम्बी अवधि तक स्थिति और प्रतिक्रिया में परिवत्तनात्मव सम्ब घ॑ 
नहीं बनाये जात हैं तो इस सम्बाध वी शपफ्ति क्षीण हो जाती है 
उक्त नियम अधिगम वी दृष्टि य. बहुत ही महत्त्वपूण है। साधारण भाषा 
में भो इसे “करत करत व्यास के जडमति होय सुजान, रमरी आबत जात ते मिल 
पर परत निसान! नियम से यह स्फ्टट है कि यदि सीखी जाने बानी सामग्री सीखने 
बाले के लिए उपयोगी है तथा वह उसका अभ्यास बार-बार बरता है तो उसने 
सीपने से वृद्धि होती है । 
अभ्यास का नियम शिक्षण से अधियस प्रिस्थितिया उत्पन्न वरने हेतु एपयोगी 
नियम है । विशेषकर कौशल वे विवास जैसी प्राफ़ या चित्र के बार बार अभ्यास 
करने से बालक के कौशल में वद्धि होती है! यदि एक बार सीखने के उपरा्त 
बहू. इसका अध्यास्त न करे अथवा अभ्यास तथा पुन अभ्यास में समया तराल 
अधिव हो तो वह विषय वस्तु को शीक्र भूल जायेगा। परातु अध्यापक को गह 
ध्यान भी रखना चाहिए त्रि बंवन अभ्यास ही अधिगम वो स्थाई बनाने में 
मदद प्रदान नहीं बर मकक्‍ता अभ्यास के साथ साथ विषय-वरतु रोचक तथा 
प्रेरणादायक" भी बनाई जाना चाहिए | इससे बधिगम वे त्वरित गति से होन की 
सभावना बढ़ेगी । 
अभाव का नियम 
अपने नध्ययन के प्रारम्भिक चरण म थानडाइक?३ ने प्रभाव का नियम प्रति 
दादित किया। इस निमम की व्यर्ूथ्या उसके द्वारा निम्न प्रवार सें की गई बैन 
“जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के मध्य बनने वाले सम्बंध के परिणाम 
मस्तोपप्र” होते हैं सो ऐसे सम्बाधो की शक्ति बढ जाती है क्रितु जब इस 
सम्बाधों वे परिणाम वष्टदायब हात है, छा दन सम्बंधों वी शक्ति क्षीण 
- हो जाती है ।' न 
-  ट्स नियम से तात्पम यह है कि प्राणी उन क्रियाओं शी साख सेवा 
है जियके करने मे उसे आनाद ना अनुभव हांता है। इस प्रकार त्रियाएँ उसे सताप: 
प्रदान वरती है तथा और अधिव किया बरने थी प्रेरणा भी देती हैं।॥ थानडा”क 
का यह भी मानता था कि दष्टवारी परिणाम वाली क्रियाबास सीखने वाव वा काघ 
अथवा झु सलाहट होती ह तथा बह इन वष्टवारी अनुभवां को पुन भाष्त करवा 
नही चाहता अत वह दाह त्याग देता है । हे 
मनोवचानियों ते प्रभाव वे' सियम पर अनेव प्रयाग बिये हैं। एक प्रयोग में 
कुछ चूहो को एक विजर म बाद चर ल्या ) इस विजर मे स' निवलने व दी रास्ते 
थे उतम से एक झाधेर पाला सथा दूसरा प्रवाश युक्त । अवाश-युक्त दरवाजे मं 
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बिजली या एवं नगा तार रखा गया। प्रकाश वाले मांग से ;चूह के' जाने पर उसे 
बिजली का झटवा सगता था। चूहों न पहले प्रकाश वाले रास्ते से जाने का अबत्न 
किया एरातु चटवा का वष्टकासे अनुमव होने से उन्होंने इस मांग वो छोड दिया 
तथा अख्ेरे बाले माग का अपना लिया । 
इस नियम का शिक्षा मे व्यापक रूप मे उपयोग किया जाता है। अध्यापक 
शिक्षण वे! समय इस सियम का काम में लाकर , अपन अध्यापन का प्रभावा बना 
सकता है । कक्षा मे वह ऐसी परिस्यितिया उत्सल कर सकता है जिससे शिक्षार्थी 
सानाद का अनुभव कर सताध प्राप्त करें | यह आनाद उनके मानसिक्र तनाव को 
कम बर अधिगम प्रश्िया को प्रभावी बना दगा। उदाहरण के लिए यदि शिक्षेण वे 
दौरान वह छात्रो के उत्तर सही हाते पर उद्ध_ "णावास॒ बहता है ता उसका यह 
शब्द मात्र ही छात्र वे लिए प्रेरणादायी हा सकता है। सीखन क प्रभाव के यह 
नियम इतना अधिक लात प्रिय रहा है कि गत 75 वर्षा मं लगभग सभी मनावज्ञानिको 
ने इसको उपयोगिता को स्थीकारा है। लेंज ([967)7 न थानडाइक द्वाद्या प्रति 
पादित प्रभाव के नियम की उपयागिता_ का अभिक्रमित_अनुदेशन जसी प्रभावी 
शिक्षण सामग्री के निमाण मे प्रयुक्त किया । 
दण्ड का प्रभाव- हे 
प्रभाग के नियम म “दण्ड के प्रभाव पर थानडाइक वे और अधिक शोध 
काय किये। प्रारम्म म उसकी यह धारणा थी कि दण्ड एवं पुरस्कार विपरीत प्रभाव 
इालत हूं तथा दण्ड स गलत उत्तर देन की प्रक्रिया का कमजोर बनाग्रा जा सकता है 
परन्तु वाद मं उसने दुसम सशाघन किया । 
स्किनिर? ने एक प्रयाग क्या । एक पिजर में दस प्रकार की व्यवस्था की 
गई कि यदि उसम एके छड राशनी हाने के पूथ दवा दी जाती है तो उसमें बढे 
प्राणी को बिजली का झटका नही लगता है । प्रयाग के दौरान यह पाया गयां कि 
प्राणी चटव से बचन बे लिए रोशनी हीने से पहिले ही दवा दत्ता है तथा वह झटके 
व क्ष्टकार्ी प्रभाव से बचन क लिए छड़ को दवाना शीघ्र सीय लेता है। शिक्षण 
के सप्य ब्टि दण्ड का उपयोग इस रूप म कि बालबव उसके कप्ट से बचने के 
लिए शीघ्र सीख ले, सीमित मात्रा मे किया जा सकता है। 
दण्ड के प्रभाव से किसी अनुक्रिया को समाप्त करन हेतु स्किनर ने 938 
# में. एक दूसरा प्रयोग किया। इस प्रयोग म दो चूहे लिए तथा उहे एक पिंजरे में 
रुखा। भोजन प्राप्ति करने के लिए उे एक लीवर ,को दवाना सिखाया गया। 
बाद मे एक चूहे को प्रत्येक वार दवाते समय उसके पजे पर हल्का सा प्रह्मर एक 
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"4|भावी शिक्षवों वे लिए माधारभूत वायत्रम 


छड द्वारा किया गया। दूसरे घूहे पर ऐसा अ्रहार नही किया यया । उसने यह पाया 

कि जिस घूहे को छड से दण्डित फिया गया उसके द्वारा छड़ दबाने की आवृत्ति घट 

गई। परतु जब दण्ड दना बाद क्या गया तो दीनो को अनुत्रिया पुन समान ही 
न्गई। 


द्ण्ड का ऋाव क 
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प्रधम बिन द्वितीय दिन 
ख़य जगिनिट. मे 
दण्ड द्यि जले पर अइक्रिया 
>+- दण्ड रात अलक्िया 


इस प्रयोग से मह्‌ निष्कय निकलता है कि दण्ड वा किसी अनुक्रिया को 
समाध्त करने में कोई विधेष प्रभाव नही है । इसना प्रभाव कुछ समय तक रहता है 
अदि दण्ड वी स्थिति समाप्त कर दी जाती है या दण्ड बे मे होने वी स्थिति मे वह 
पूव वी भाति ही व्य्हार कर्ता है । यदि इसके स्थान पर पु7र्बेलन समाप्त वर 
दिया जाये ता अनुक्रिया या व्यवहार को समाप्त किया जा सकता है । शक्षिक स्थिति 
में यदि छात्र द्वारा भरुटि करते पर अम्दीद्षोति अटान वी जावे तो इससे उसम सुद्रि 
करने वो प्रवत्ति की रोगा जा सकता है | 
सुर के सिद्धान्त पर श्राधारित नियम - 

यह सिद्धात गेस्टाह्टवादी विचारधारा पर आधारित है। इसके ज"मदाता 
जमनी के मनोवैज्ञानिक मैवस वर्दीमर का माता जाता है। बर्तीमिर ये' अनुसार 
किसी भी समग्राइुति को विशेषताएँ केवल इसके तत्त्वों द्वारा नही अपितु इसके” 

7 आ-तरिक संगठन या भ्रद्नति द्वारा निश्चित होती हैं। ' इन्होत मुक्त को अधिगम में 

नमहत्वपुण समान दिया है। सूझ से तात्यय समस्या के हल के यक्षायक भ्राप्त कर लेने 
सत्है। 


कम /0 रद 554० 85 हि हर $ ] 

५ ्भ्् पी नटना र्क ;| 
सूझ के सिद्धान्त पर बकर ि व्यवस्था में निम्न प्रिद्धान्त 

बरेली जा ्खन्‍लणिधा। ४ 
(4) समस्या की पृर्णता--यदि मु समस्या को, दुकड़ों;में बालुक कर सम्मुख 
प्रस्तुत किया जाता है तो वह सूझ्त द्वारा समस्था>को-हल--नही कर पावेगा अत 
अध्यापक द्वारा समस्या को समग्ररुष मे प्रस्तुत क्षिया जाना चाहिए । 

(2) हत्परता का विकास--शिक्षार्थी की अधिगरम प्रक्रिया तथा उसकी 
मानसिक रूप से सीखने वी तत्परता मे प्रगाढ सम्बन्ध है।अत अध्यापक का 
_. अधिगम प्रेरणादायक बनाया जाना चाहिए एवं अधिगम के उद्देश्य उनका स्पष्ट । 

होने चाहिए । 
प्रश्न उठता है कि कक्षा में अधिगम कराते समय उद्दीपन-अनुक्तिया सिद्धात 
अपनाया जावे या सूझ का सिद्धात, इस सम्बाध में हिलमड (]962) का शोध 
निष्कृष ध्यान देने योग्य है । उसने इस प्रकरण से सम्बाधत शोध साहित्यों वा 
अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि साधारण स्तर के अधिगम में यशतत्रिक अधिगम 
हूपो का प्रयोग क्या जा सकता है परन्तु ऐसे अधिगम मे जहा कि चितन ओर तक 
/ ही आवश्यकता हो सूझ दारा अधिगम उपयुक्त रहेगा। 
अधिगम स्तर--साधारण से उच्च प्रकृति के अवधोध के सन्दभ में 








सुक पर आधारिता 
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लार्‌ टपमना टाइप... मंप रीडिंग.. उच्च गणित 
- सीखना डे +.. का अध्ययन 

'अधिगमन्‍्तर द 

अधिगम के सिद्धान्त अभी इस निप्कप पर नही पहुंच पाये हैं कि बालक का 

अभणी अधिगम दिस प्रवार कराया जाये | परतु इनके द्वारा प्रठिपादित नियमों का 


५ 


6/भावी शिक्षकों के ल्रिए आधारभूत वायतम 


उपयोग अध्यापक अपने शिक्षण काय में करके इसे अधिक अच्छे स्तर का बता 
सकता है । 
अधिगम को सरल बनाने वाले कारक और 
उद्देश्यो का स्पष्टीकरण... | के, 
अधिगम एक सोहं श्य प्रक्रिया है । अधिमम का सरल एवं साथक बनाने के 
लिए यह जावश्यक है फि पध्यापक्ष अधिगम के उद्देश्यो को पूव मे निर्धारित कर । 
सीखने बाल व्यक्ति अथात्‌ विद्यार्थी का भी यह स्पप्ट हाना चाहिए कि वह अमुक 
विपय वस्तु को क्यों सी रहा ह तथा इसक सीयखन के उपरान्त इसका वह विभिन्न 
प्रकार मे उपयोग कस कर सकेगा ? इस स्थिति मे सौखन वाला लक्ष्य प्राप्ति मं 
तललीनता स लग जाता है । 
डचित वातावरण 
जधिगम की प्रक्षिया वातावरण से अधिक प्रभावित हांता है । यदि वातावरण 


तु क जे 


* प्रेश्यादायक है ती शिक्षार्थी का अधिगम तीत्रता से हागा। वातावरण के प्रतिकूल 


हाने पर अधिगम भली प्रकार से नही हो पायेगा । डयलस और हालेण्ड क अनुसार 
“वातावरण बह शब्द है जो समस्त वाह्मय शक्तिया, प्रभावों और परिस्थितिया का 
सामूहिक रूप सम वणन करता है जा प्राणी के जीवन, स्वभाव व्यवहार और 
अभिवद्धि, विकास तथा प्रौढता पर प्रभाव डालता है । - 
बालक की कक्षा, घर तथा समुदाय का वातावरण उसके अधिगम को 
प्रभावित वरता है । यति विद्यालय शात स्थान पर है ता बालक अपना ध्यान शीघ्रता 
से केएद्रित कर सकेगा । इसी प्रकार वक्षा म अच्छा प्रकाश तथा बायु की व्यवस्था 
बालक को प्ियय के पटने व सीखन मे सहायक होगी व्यावकि ऐसी परिस्थिति में 
उसम थकान जल्दी नही होगी ।॥ 
कक्षा म मनोवेशानिक वातावरण भी भोतिक वातावरण के समान महत्वप्रण 
है । इस प्रकार का वातावरण बालक का पढने क लिए प्रेरित करता है। यह 
वातावरण प्रकरण से सम्बाींधत चाट माडल या चित्र दिखाकर, अथवा इससे 
सम्बा धत रोचक उदाहरण दकर अध्यापक कक्षा में उत्पन कर सकता है । 
अधिगम विधि > 
अधिगम विधिया कुछ विशेष नियमों स॑ प्रभावित हवाता हैं, इनम से भ्रम 
निम्नलिखिंत हैं--- हे "2 जे 
(7) तत्परता का तियम--इसके अन्तग्त शिक्षार्थी को विपय पढाने से पूव पढने 
वे लिए प्रेरित क्या जाना चाहिए । 
(2) क्रियाशोलता भा निपस--ऐसा पाया गया है कि यरिंवालक कक्षा में 
हि निब्क्िय बठे रहत हैं तो व बढ़े-वढ़े ऊब जात हैं। इसके स्थान पर मदि उनसे 


। अधिगम|7 


अधिगम प्रक्रिया क दौराने विशि/ल क्षियाएँ कराई जावें तो थे कक्षा में 
सत्रिय रहेग तथा शीघ्रता से सीखेंगे।. 
(3) पुनवलन का निमम--इसके अनुसार सीखने की त्िया पुनवलम से प्रभावित 
गैती है । यदि वालक के सही उत्तरा को वक्षा शिक्षण के समय अध्यापक 
हार्से पुनवलित क्या जाव ता इसस उसम उत्पन्त मानसिक तनाव कम 
होगा तथा वहु और अधिक पढने को तत्पर होगा । पुनब॒लन से शिक्षार्थी 
+ वो सतोप प्राप्त होता है तया अधिग्रम स्थायी होता है । 
छात्रो में पुनवलन, उनक प्रगति के ज्ञान के माध्यम सं अधियम मे कितना 
प्रभावी हाता है यह्‌ दर्शान क लिए नाइट न एक प्रयाग किया। उसने छात्रों के दो 
समूह बनाय । इन दानों समूहों को 20 घण्टे तक गणित पढाया गया । एक समूह के 
छात्री दी प्रगति का उनका चान दिया गया जबकि सर समूह में ऐसा नही क्या 
गया । इसका परिणाम यह रहा कि पहिले समूह ने दूसरे समूह की तुलना में 2 
प्रतिशत अधिक प्रगति की । 


अधिंगम का समय व थकान 
अधिगम भ्रक्रिया को काम का समय और थकान दोनो ही प्रभावित करते 
हैं। प्राय प्रात वाल जब वालक घर से विद्यालय आता है उस समय उसमे स्फूर्ति 
होती है तथा वह नवीन ज्ञान सीखने को तत्पर हाता है। ज्यो ज्यो विद्यालय में 
समय बीतता जाता है, उसम थकान आती जाती है। बीच में विश्राम देने से वह 
पुन ताजा हो जाता है । अध्यापक को चाहिए कि कठिन विपयो का अध्यापन प्रात 
काल के कालाश में करे तथा सरल विपयो का अध्यापन बाद के कालाश में । 
विषय सामग्री की रचना 
अधिगम प्रक्रिया में विपय-वस्तु के प्रस्तुतिकरण के क्रम का प्रभाव भी पडता 
है। विपय वस्तु यदि सरल से कठिन के क्रम मे सुब्यवस्थित फी जावे तो अधिगम 
प्रक्रिया सरल रहेगी । इसी प्रकार विपय वस्तु को दैतिक जीवन के उदाहरणो से 
युक्त कर छात्र के सम्मुख प्रस्तुत किया जावे तो बहू अधिक प्रभावी रहूगी। 
साराश--रिक्षय का मुख्य उद्दे श्यम बालक को सिखाना है। सीखने से व्यवहार- 
गत परिवतन होते हैं। अधिग्रम प्रक्रिया पर उद्दे श्य, अभिप्रेरणा, उत्ते जना एवं पुतवलन 
का प्रभाव पडता है। सीखने के कुछ नियम जसे तत्परता का तियम, अभ्यास का 
नियम, प्रभाव का नियम सूझ आदि सीखने की प्रक्रिया को गति प्रदान क्रते हैं । 
अधिगम की प्रकृति के वारे में भिन भिन्‍न मायताएँ हैं। व्यवहारवादी 
अधिगम को व्यवहार में अनुकूल परिवतन मानत हैं, जवकि गेस्टाल्ट सप्रदाय के 
मनावज्ञानिक इसे सूझ के उत्पन होने की सत्ता प्रदान करत ह॑ं। ज्ञानात्मक क्षेत्रवाद 
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चप यह मानना है कि अधिगस एक सापक्षीय प्रत्रिया है जिसदे' अन्तगत शिक्षार्यी में 
चवीत सानात्मक सरचनामों वा विकास हांता है था उनमें परिवतन होता है। सभी 
सम्प्रदाय बालक के वातावरण को महत्त्व प्रदान बरते हैं 

शैक्षिक दष्टि से महू आवश्यक है कि वालवाः की अधिगम प्रत्रिया बी सरल 
चलाया जाने । उहं श्यो का स्पष्ट होना, बालक का उचित वातावरण, उचित शिक्षण 
विधियां, विषय वस्तु का ताक्कि क्रम, अधिरम मा समय एवं बालक की थकान 
आदि बाता को ध्यान मे रखबर अधिगम को सरल व प्रभावी बनाया णा सकता है। 


सरदर्भ प्रन्य 
$.. 8 $ (०ैरा॥, 76 7,ध्थग्राएह 0700055, )(४९०णा4प- 
2. 8 एऋषथ्यां, [फ्रद एच्ाटफ़ा८8 0 782 ०898 (६०० (पद्वव99) 
3. छ8 डागाह, #य 90०७5८०च७ 70 (6 5%09४ (१०७ए०७०॥॥।४०) 
4. प्न मष्हाएए, से 9079 # मध॥0काटाल, 7॥6 कठाए साई 50075 


री एऐलशाप्रकर ("प्रणव एआटआए 27655) 
5. #? 78 006, 706 )शल्या04 00 7९८०ाणव॒प्ट३ 0 7680078 (0च०एए 
एग्राश्शभए 27655) 


अध्याय 2 


शिक्षण, अनुदेशन एव प्रशिक्षण 


(॥60०मआ_रगप् ॥#ाडए८ट(97॥ छा" 778॥7779) 


पिक्षण शब्द शिक्षा से जुदा है जिसवा प्रयोग सकुचित एवं व्यापक दांनों 
हूप में जिया जाता है। सवुचित रूप में शिक्षण वा बभिप्राय बेवल ज्ञाम प्रदान 
झरने वी प्रियास लिया जाता ह । बालक की दुछ निश्चित तथ्यों एवं सूचनाओं 
यू भान बराया जाता ह। इस प्रवार री प्रक्रिया में शिक्षना का स्थान प्रमुख 
माना जाता है। बह चाल बा खोत है, जिसस पान प्रस्फुटित होबार शिक्षार्थी 
तब पहुँचता है । प्सम बालक या स्थान एवं निष्किय थ्राता के अलावा नोर 
बुछ नहीं है। इस प्रवार थी व्यदस्था वो दिक्नूबीय शिक्षण व्यवस्था (छाफ़ण॑गाः 
770०८४७) भी कह्दा जाता है। गद्य शिक्षण वे! दा ध्रुव भ्रमश शिक्षक और 
शिक्षार्थी हैं। श्स प्रषार के गिशप के बार में मारसन त्तिखत हैं वि यह शिक्षण 


पअखियां अधिक परिषवव व्यक्ति (अध्यापव) तथा जपरिपक्व व्यक्ति (बालक) वे मध्य 
प्रगाढ सम्याध वो दशाती है । 


“. परातु शिक्षा वा उद्देश्य केबल ज्ञान प्राप्त बरना नही है मरत्‌ इसका उद्देश्य 
बालन या सम्पूर्ण तिवास झरना हैं! यावम तथा सिम्पसन (१0847 शार्व 
8070507) वे. अनुसार अधि सभ्य समाज मे रिक्षण वा बर्य बालक में वतमान 
वातावरण में समायोजन करने गी क्षमता वो ही उत्पन्न बरन से नही है अपितु 


मानव जीवन वो बतमाते स्थितियों यो उन्नत कर उस अधिक समद्धिशाली बनसाय 
जाने हतु बासका वे! चिततन आर क्‍्म वा प्रशिक्षण है । 


शिक्षण को दविध्तुदीय ब्यवध्या से मानवार अब इसे त्रिश्नयीय व्यवस्था वे 
रूप में स्वीकार ' शिया गया है। पिक्षा के प्रमुप आधार शिक्षक, विद्यार्थी और 
पाठ्यक्रम हैं जिनम परम्पर सम्याघ माना गया ह। अधिक स्पष्ट रूप मे-शिक्षण एक 
एसी प्रत्रिया है जो कि शिक्षव वे माध्यम से, विद्यार्थो को प्राठ्यवस्तु वो सोजने के 
लिए प्रेरित करती है। 
शिक्षण एक साहुश्य प्रक्रिया ह। इसम शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यवस्तु 

वे मध्य परस्पर अत किया होतो है जिसवे परिणामस्वरूप शिश्षण व उद्देश्यों की 
आपत्ति वी जाता ह्‌। भिक्षण एक जटिल किया क रूप म मानी गई है जहा कि 
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एय अनुभवी मानव (अध्यापक) बिना अनुभव के ध्राणों (विद्यार्थी) को परि- 
पवकता थी आर अपग्रमर करने क लिए सतत प्रयास करता रहता है। शिक्षण व 
तीन महत्तर॒ण तत्त्व अध्यापक, विद्यार्यी तथा प्राठ्यक्म में स यदि एक को भी 
विल्लापित पर दें ता यह जयथहीन हा जायगा। इन सीना तत्त्वा मे शिक्षक का स्थान 
सर्वोपरि है वयाशि बह अपन जनुभव क॑ आधार पर शिक्षण प्रत्रिया को समझ्ध एवं 
प्रभावी बना सकता हैं । 
शिक्षण का श्रर्थ 

शिक्षण का सीधा सम्बाघ समाज से है इस प्रवा" यह अधिएम से भिष्न है । 
अधिग्रम एक मनोबेचानिक तथ्य है। व्यक्ति बी अत दशा एवं व्यक्तिव गुण उसक 
अधिगम का प्रभावित कर्ते है जबकि शिक्षण वा सम्ब'ध समाज मे निहित दशन, 
मूल्यो, सम्दृति एव विचारधारा स होता है। प्राचीन काल मे जब राज्य धम पर 
आधारित थे, शिक्षण भी इसी क॑ अनुरूप था। जस जंस राज्य था स्वरुप बदला 
शिक्षण के अथ म उसी अनुरूप मं वरिवतन आता गया । इस प्रकार जितन शायन 
के रूप होते हैं उतत ही शिक्षण के अय हा सक्‍त हैं। इस रूप म शिक्षण का अ्रव 
निम्न प्रकार स हो सकता है-- ।न्‍ 


एकतन्नत्र शासन में शिक्षण का अर्य 
“कि इस प्रकार की शासत व्यवस्था म समाज के सदस्यों म॑ काय करने की 

क्षमता हात के' साथ साथ उसम अपने से बडे वर्गों की आचा एवं निर्देशों वा पालन 
करना एक आवश्यक ग्रेण माना गया है अत इस भ्रकार के समाज में शिक्षण कराते 
समय शिक्षक बालकन्वालिकाओ में इसी ध्रकार के गुण व्रिकसित करता है। एक 
तत्र शासन में शिक्षण काम करते समय विद्याथिया फी आवश्यकता एवं रुचि का 
ध्यान नही रखा जाता 

एक्तत्र शासन प्रणालो में शासक की विचारधारा को ही प्रधानता दी 
जाती है इस कारण इस प्रवार के समाज में शिक्षण काय करते समय विद्याथियो को । 
साकिक विवचना अथवा आजोचना करत बा अवसर भरदान नहीं किया जाता है | | 
नही छात्र छात्राओं का क्षमताओं के पूण विकास के लिए प्रयत्न किय जात हैं। | 
मुख्य ध्येय रहता है कि विद्यार्थी एक भच्चे स्वामिभक्त एवं आवाकारो नागरिक! 
बनें । | 
प्रजातन्त्र शासन मे शिक्षण का अर्थ 

इस प्रवार की शासन व्यवस्था सानवाय सम्बधो पर आधुरित होती है| । 
इस प्रदार की व्यवस्था म व्यक्ति की अभिवत्ति तथा सामाजिक मूल्य व नेतिक स्तर 
अधिक महत्त्वपूण मात गय है । इस धारणा का जनुमरण शिक्षण म किया जाता है ! 


शिक्षण, अनुदेशन एव प्रशिक्षण/2] 


अजातत्र में शिक्षण को छात्र एव अध्यापक के मध्य एक बत जिया माना गया है। 
जिसमे दोनो का ज्ियाशील होना आवश्यक है। शिक्षण अन्त क्षिया से दोनो एक 
दूसरे।से प्रभावित होने हैं। शिक्षक विद्याथियों को विभिन्न अनुक्रियाएँ उनमे अपेक्षित 
व्यवहारंगत परिवतन लाये जाने हेतु करवाता हैं। एन एल गेज (ए ॥, 088०) 
मे इन पारस्परिक सम्बाधो की महत्त्वपूण माना है। इनके अनुसार--'शिक्षण एक 
प्रकार से पारम्परिक अन्त क्रिया है जिसमे एक दूसरे की व्यावहारिक क्षमताओं के 
विकास करने का लक्ष्य प्रमुख रूप से होता है।” इस प्रकार छान एवं अध्यापक 
दोना ही एवं दूसरे की क्षमताओं वा विकास शिक्षण के समय करते हैं । 

“» 5 प्रजातानत्रिक मूल्यों जैसे स्वतात्र चिन्तन, तक, सहकारिता, सहभअस्तित्व 
इत्यादि पर इस प्रकार के शिक्षण में अधिकः बल दिया जाता है। शिक्षक एक पथ 
अदशक के रूप मे काय रूरता है। छात्र प्रश्न पूछने एव अपना तक भ्रस्तुत करन के 
लिए स्पतत्र हाते है। उह अधिकाधिक क्रियाशील बताया जाता है। अध्यापक का 
व्यवहार छाभो के! प्रति मिनवत्‌' तथा छात्री वो शिक्षक का सम्मान करने पर बल 
अदान विया जाता है । 


हस्तक्षेप रहित भासन में शिक्षरा 
+ || 


इस प्रकार बे' शिक्षण में छात्र अधिक त्रियाशील रहता है । शिक्षक छात्र के 
िए वठिनाइया समस्या के रूप में उत्पन्न करता है जिह छात्र हल कर विपय-वस्तु 
वो सीख लेता है। शिक्षण के' इस रूप भें समस्या समाधान तथा चितन पर अधिक 
चल दिया जाता है। जान ब्र,बेकर (7007 फए/2०।०) के अनुसार, “शिक्षण मे ऐसी 
बरिस्थितिया उत्पन्न वी जाती हैं जिसम बुछ रिक्त स्थान तया कठिनाइया उत्पन्न हो 


जाती हू, व्यक्ति इन कठिनाइयो पर विजय पाने का भ्रयास करता है जिसके फ्लस्वरूप 
बह सीखता है । 


».) शिक्षक वा स्थान एक मिश्र के समान हीता है जबकि छात्र अनुक्रिया करने 
के लिए परण स्वतत्र है वह समस्या कसे- सुलझाए, स्वय निश्चित करता है। इससे 
छात्र षो सूजनात्मक क्षमताओं वे' विवास्त में सहायता मिलती है । 
शिक्षण की परिभाषा '' ३ 

शिक्षण एक क्रमिक' एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों ने 
शिक्षण की भिन्न भिन्न परिभाषाए दी हैं जिनमे शिक्षण के अलग-अलग पक्षों पर बल 
अदान किया गया है। कुछ विशिष्ट शिक्षाविदो द्वारा दी गई परिभाषाए अग्र- 
लिखित हैं-- 


कि र्प १) ४ 


के 


303 780 ८7888 / बा ह। 








छ866 पर हे नव परसिष्णाहइ ता है. ।.] ते #259450670 मि65९४7०॥ 4 
वरश्श्थ्भाएप्न ढत वि ॥. छड्ध6 082990 88४ शि० प्र? 82० 7964 
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एच सो सारीसन (प्ल ०. १#०८७5००) 


“शिक्षण एव प्रत्रिया है जियमे अधिश विवसित व्यक्तित्व कम्र विशमित 


व्यक्तिव के सम्पक मं आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की आयामी शिक्षा 
हैतु वित्रमित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है । 


यो ओ स्मिथ (8 0 घ्ाश) 

“शिक्षण क्रियाओ का वह समूह है जा वि अधिगम को उत्पन्न करने वे 
लिए प्रेरित होता है। | 
एडमण्ड एमोडन. (छतगाप्रात #दा00०७) 

“शिक्षण एप अत ज्ियात्मक प्रक्रिया है जा मुख्य रूप से कलागत परिं 
स्थितियों में कुछ वाछित लश्यो का प्राप्त करन व लिए शिक्षक तथा शिक्षाईँी के 


मध्य होती है । 
बलाक (८476) 
“छाम्री मं परिवतन लाने के लिए, प्रश्निया के प्राह्प एवं परिच 


व्यवस्था ही शिक्षण है । 

योकम एव सिम्पतन (४०7/८७० शात डताए05णा) न 
“शिक्षण एक एसी प्रक्रिया है जिसक द्वारा छोटे बच्चो को समाज 

समायोजित जीवन व्यतीत करन का प्रशिक्षण दिया जाता है । 

शिक्षण एक चिज्ञान के रूप में 


पूव मे शिक्षण को कला माना जाता था तथा इसी रूप मे इसे पढ़ाया 


था। परतु जब शिक्षण को विचान माना जाने लगा है। इसे विचान मानने के 
कारण निम्न हैं--- 


(4) विचान वी तरह अब शिक्षण का भी व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया 
सकता है । 

शिक्षण म॒ काय कारण सम्बाध स्थापित किय जा सकते हैं। शि 
क्रियाओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार से क्या जा सकता है तथा इस 
विद्याथियों की उपलब्धि पर प्रभाव को माना जा सकता है । 

(3) शिक्षण के विभिन्न चरा का अध्ययत अलग अलग क्या जा सकता है। “ः 
(4) शिक्षण के सिद्धात प्रतिपादित किय गय है । 

(5) शिक्षण के विभिन्न प्रतिमानो का विकास हुआ है 


/ (6) शिक्षण की जियाओ तथा शिक्षक व्यवहार दा वस्तुनिष्ठ विश्णण किया 
जा सकता है। 


(7) शिक्षण तकनीकी का विकास किया जा रहा है। 


(8) पृष्ठ पोषण की प्रविधियों से छात्रो के व्यवहार में अप॑ैक्षित पर्रिवतत लाया 
हे जा सकता है । 


(2 


ड़ 


भी. 
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पूर्वोक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट होता है कि अब शिक्षण विज्ञान के रूप मे 
विदसित हां रहा है। ।०0437 
श्क्षण एव प्रशिक्षण नह प ध्ण 

सिक्षण का अथ व्यापक है। यह एक सोहंश्य प्रक्रिया है जिसम बालक वे 
सर्ग गीण विवास पर बल प्रदान किया जाता है। बुछ व्यक्ति भ्रमवश शिक्षण और 
प्राक्षण को एक जैसा ही मानते हैं इनके अनुसार मनुष्य मूलसूप से पशु तुल्य हैं । 
पण्ञा की प्रतत्तियों के अतिरिक्त मनुष्य में सामाजिकता एवं नेतिबता की अवधारणा 
अतरिक्त रूप से ह। इन लागो + अनुसार इन प्रत्ययों के विकास के लिए प्रशिक्षण 
क॑ आवश्यकता पडती है। 


वास्तव में प्रशिक्षण और शिक्षण समानार्थी प्रत्यय नही हा सकत | प्रशिक्षण 
ए सकुचित शब्ट है। प्रशिक्षण एक विशिष्ट कौशल के विकास के लिए दिया जाता 
भजबकि शिक्षण का उद्देश्य सव॒ गुणा को विकमित करना है। प्रशिक्षण शब्द का 
'पोग अधिवतर पशुओ के प्रशिक्षण ऐे लिए किया जाता हू जस कि सरकस इत्यादि 
के लिए घोडे, हाथी इत्यादि को एक विशिष्ट काम सम्पत् करने के लिए प्रशिक्षित 
किया जाता है। प्रशिक्षण के उपरान्त ये 0770 केवल इन सिथाय हुए कार्यों को ही 
कर पाते हैं। शिक्षण का संम्बध न केवल (0 किक 
सवेगात्मक विकास से भी है। दस प्रकार यह जृः सकता है..वि लण 
तो शामिल है, परतु प्रशिदांग का शिक्षण के हल ु नही माना जा सकता। ७ 8. 
शिक्षण एवं अ्रनुदेशन ५ 2000 20 5 


जन कक आना अीिआआए 
शिक्षण एवं अनुदेशन की साधारणत एक ही अर्थ मे प्रयुक्त करते हैं। 'परुतु 
इनम पर्याप्त अन्तर है। शिक्षण पारस्परिक अत किया “कालथह"भरयीस है जो 
अध्यापक एवं शिक्षार्थी के मध्य शिक्षण-उद्देश्यों वो प्राप्ति हेतु किया जाता है। इस 

कार शिक्षण म शिक्षक एवं शिक्षार्थी दीनों ही क्रियाशील रहते है। शिक्षण का 
प्रमुख तथ्य पारस्परिक अन्त जिया है। | 





अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी का कुछ उद्देश्यो की आर प्रभावित 

करती है। इसम छात्र शिक्षक की पारस्परिक अन्त प्रिया “नहीं होती । अनुदेशन म 
छात्र वो ज्ञानाजन म॑ सहायता मिलती है। वक्षा में अनुदेशन के कारण वह ज्ञान प्रप्त 
करता है। कितु जनुदेशन से सभी प्रकार के छात्र समान रूप से लाभावित नही 
हो.सकते हैं। 
। अनुदशन एक कृतिम एवं सीमित क्रिया है जब कि शिक्षण एक व्यापक एवं 
स्वाभाविक त्रिया है । शिक्षण मनुष्य को जीवनपय-त “प्राप्त होता रहता है ॥ वह 
समाज अथवा, अपने साथियों से शिक्षण प्राप्त “करता है । रावटसन_ (868शां5०) 


रथ दा । 


ई 
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तो यहां तव बहा है नि अनुदशन कक्षा वे आदर ही समाप्त हो जाता है जयके 
शिक्षण वा जीवन ये साथ ही अत होता है। 
अनुदेशन थे! उदाहरण रेडियो अथवा टेलीविजन से बच्चा फो फिसी पाठ का 
पढ़ाया जाना है। बालवा इस पाठ यो देखता व सुनता है सथा समझने का पूर्ण 
घरता है परतु यदि वह उस पाठ वी विपय-दस्तु बा न समझ पाय तो इसके 
भें रडियो या टेलीविजन मे प्रश्न नही पूछ सवता | शिक्षण मइस प्रकार के प्रत 
पूछा जाना सम्भव है | 


शिक्षण की प्रकृति 
(रिशापार ० प्रत्कथात्र/्ठ) 

शिक्षण का यथ पूण रूप से समझने बे लिए शिक्षण वी प्रव्गति से परिच् 
होना आवश्यव है । उसबे' निम्नलिखित पहलू हैं-- 
(7) शिक्षण मम्बघ स्थापित करता है 

शिक्षण का अथ स्पष्ट बरते हुए यह स्पप्ट किया गया था कि इसका ' 
शिक्षबव, बालक और पाठ्य बस्तु में सम्बाध स्थापित घरना है। मोहन, सोहन वो॥| 
व्याकरण पढा रहा है। यहा मोहन एवं सोहन के मध्य अत क्रिया चल रहो है 
जिसका उद्देश्य, ध्याव रण सीखना है । रायवन के अनुसार शिक्षक में निम्न गुण होते 
आवश्यक हैं जिससे कि उसका शिक्षण प्रभावी एवं सफ्ल हो सवे--- 

(अ) विषय का ज्ञान--भ्रत्येश अध्यापक को उस विपय या सम्पूण शान 
होना आवश्यक है जिसे वह कक्षा में पढाने जा रहा है जब तक उसे विपय वा ज्ञान 
नही होगा बह विद्याथियो को रूह्दी चान नही दे पायेगा । एसफे अतिरिक्त वह ज्ञान 
क्सि प्रकार प्रस्तुत वरे अथात्‌ शिक्षण वे समय ज्ञान वा सरलतम रूप प्रदान करते 
हुए बोधगम्य बनाने की कला शिक्षक में होना आवश्यक है । विपय-वस्तु प्रस्तुत वरते 
समय यदि वह बालक के दनिक जीवन से ज्ञान को सर्म्बाघत करे तो दिया जाने 
वाला ज्ञान अधिक प्रभावी हो सत्ता है । न 

(ब) विक्षण विधियों का ज्ञान--सफल शिक्षण के लिए परिस्थिति वे अनुकूल 
पिक्षण दिद्चि कए प्रयोण करने ढी कल एक शिक्षक से होना गादएणक है । छांटे उम्र 
के बालक एवं किशोरों के मनोविज्ञान मं अतर होता है अत इनके लिए भिन 
प्रकार की शिक्षण विधि काम में ली जानी चाहिए । 

(स) बालक को प्रकृति का ज्ञान--शिक्षण वा उद्देश्य बालक में व्यवहारगत 
परिवतन लाना है । यदि शिक्षक वो बालक की आवश्यबता- उसका पर्यावरण, 
सीखने की क्षमता, उसके व्यक्तित्व, गुण व्त्यादि का ज्ञान पर्याप्त रूप में नही है तो 
चह इनका उपयोग शिक्षण में नहीं कर पायेगा तंथा शिक्षण बालक की आवश्यकता 
के अनुरूप नही होगा | इसीलिए रायवन ने कहा है कि शिक्षक को बाल भ्रव्नति 
का सामान्य ज्ञान आवश्यक होना चाहिए । उप्ते यह निश्चित रूप से समझ लेना 
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चाहिए कि वालको में शारीरिक, ,मानसिव, सवेगामक, बुद्धि, स्वभाव इत्यादि की 
'भिन्‍नताएँ हाती हैं। इन विभिनताओं को ध्यान में रखते हुए उसे क्षमी वालको का 
विकास शिक्षण के माध्यम से करना होता है । , छः 

(व) जीवन दशन था ज्ञान--शिक्षण मी सफलता मे वेवल व्यवहार में 
परिवतन लाने से है अपितु बालक मे मानवीय मूल्यों बे' प्रति आस्था उत्पन्न करन से 
'भी है। शिक्षण वा इन मानवीय पूरयों बे प्रति सत्ारात्मक दृष्टिवाण होना चाहिए । 
उसे सत्यम, शिवम, सुदरम्‌ का।स्राग समय अपना बर विद्याथियों वो भी इस मांग 
_ी ओर प्रशस्त करमा चाहिए । 
(2) शिक्षण पर्यावरण से प्रमुझुलन फरने मे सहायफ हो 

प्रसिद्ध शिक्षागास्तप्री जान ड्यूबी बे ननुसार समस्त शिक्षा मानव जाति की 
सामाजिक देतना मे व्यक्ति द्वारा भाग लेने से श्राग्म्म होतो है । बालक यी शिक्षित 
बर एक याग्य नागरिय थनान वे! लिए यह आवश्यक है मि उसे शिक्षण वे' समय 
अपने घातावरण के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया बरना सिखाया जाबे। इन अच्छी प्रतिं- 
क्रियाओं से उसका वाताबरण के प्रति सकारामक दृष्टिकोण बनेगा तथा उसमे 
सामाजियता का विकास होगा । 


ड मिम्पसनः ने वहा है कि शिक्षण यह साधन है जिसफे द्वारा समाज अपने 
चालकों को चुने हुए बातावरण से, जिसम कि उनकी “हना है, शीघ्रातिशीत्न अनुकूसन 
अरने की क्रिया म प्रशिक्षित करता है। एवं आदशथ नागरिय बनने के लिए बालक 
में अनुकूलन करने वा गुण होना आवश्यन है । 

(3) शिक्षण सूचना देना है हें 


ज्ञात था भण्डार मानव सभ्यता का विकास हीने वे साथ साथ बढ़ता चला 
गया। शिक्षण के द्वारा इस चान वी सूचना बालफ पी दी जाती है जिससे कि वह 
पुराने अनुभवों का सीख सके तथा उह प्रयोग म ला स३ । यदि बालक का यह 
प्रारम्भिव ज्ञान नही दिया जाता है तो उसक ज्ञान का आधार कमजोर पड जायेगा । 
जालक को दी जाने वालो सूचमाएं रोचक तरोजों से जेसे कहानी या कथा के माध्यम 
से, चित्री की सहायता से दिया जाना प्रभावी पाया गया है । इसके अतिरिक्त यदि 
शिक्षक पूवगान वो आधार बनाकर सूचना श्रदान करता है तो बालव नवीन सूचना 
को सरलता स समय लेता है । पा आ आई । 
९4) शिक्षण मीसना है पु 
शिक्षण वो सामायत सीखने से भो जोडा जाता है। यदि बालश' लिखना, 
बढ़ना था विंसी कौशल को सीख जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसने शिक्षा 
प्राप्त कर ली है। शिक्षव वो भी सामान्यत तब ही सफल माना जाता है जब उसका 
"सीखा हुआ भान बालक को स्वय कुछ काय करने में सहायता प्रदान करे। इस 
4. इाज्ाफ़ञणा सिक्कैशां 6. प्रचाई॑ध्याशाए्म थे ६80८280ाओे 73वकीणण०ए४.. 
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दष्टि से शिक्षक केवल एक साधन है, वह बालक को सीयने के लिए साधन जुटा कर 
प्रेरित करता है | 
(5) शिक्षण मार्ग दर्शन है 

शिक्षण में सूचना प्रदान करना एक प्राचीन प्रत्यय है। जब कागज एवं छापे 
याने का अभाव था उस समय शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य सूचना प्रदान करना समया 
जाता था। परन्तु आज की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। अब विभिन्र प्रकार वी सूचनाएं 
उसे पुस्तक द्वारा मिल जाती हैं। उनका समुचित मागदशन देता शिक्षण माता 
जाता है। रिस्क्ः ([॥9००४७४ ४ ए8८) के अनुसार 'शिक्षण को सीखने के निर्देश 
या पथ प्रदशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।" 

बालको का मस्तिष्क अपरिपक्‍्व होता है । अत उह पढने, लिखने, काय करने 
और विचार करन कौ उचित विधिया सिखा कर माग प्रदशन किया जाना 
आवश्यक है । 

पिनस्ते“ट” महोदय ने मागदशन के बार में कहा है-- शिक्षण के अन्तगत दो 
आधारभूत प्रत्तयाए निहित हैं। प्रथम शिक्षण सामग्री को विद्यार्थी के लिए उपयोगी 
बना वर प्रस्तुत करनी चाहिए तथा दूसरा, विद्यार्थी का मानसिक युकाव निदेशन के 
माध्यम से विपय वस्तु की आर क्द्रित करना चाहिए । इसस विपय वस्तु न केवल 
स्पष्ट होगी अपितु बालक म॑ उच्च स्तर का मानसिक विकास सम्भव हो सकेगा। 
शिक्षण का दूसरा पक्ष अर्थात निदेशन परम्परागत शिक्षण तथा प्रभावी एव प्रेरणायुक्त 
शिक्षण म भेद स्थापित बरता है । 
(6) शिक्षण प्रेरणा है हैः 

बालक को क्सी काय को करने क॑ लिए रुचि उत्पन्न करना उसको प्रेरणा से 
सर्म्बा धत है । प्रेरित करने पर बालक उस काय को सफ्लतापूवक कर सकेगा, ऐसी 
उमसे जाशा को जाती है ॥ इस प्रकार प्रेरणा शिक्षण से जुडी है। 

उद्दीपन एव प्रोत्साहन भी शिक्षण के महत्त्वपूण पक्ष है। शिक्षण का तात्पय' 
है--बालक को किसी काय को करने के लिए प्रेरित करना। इसके लिए यह 
आवश्यक है कि शिक्षक को बालक की €चियो, स्झान एवं कुशलताओ का पूण नाते 
हाता चाहिए । 

शिक्षण के स्वरूप के बार मे विस्तृत चर्चा फरने के उपरातत यह साराशत 
बहा जा सकता है कि-- 

(अ) शिक्षण एक प्रक्रिया है । 

(ब) इसका सीघा सम्बंध अधिगम और शिक्षार्यी क व्यवहार म॑ परिवतर्न 

लाने स है । + कं 
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(स) यह परिवतन वाछित होता है। 
+ (द) यह परिवतन लाया जाता है, अपने आप नही होता । 


(अ) शिक्षण एक ग्रक्रिया है (८४लाड़ ॥8 ा। 2याशा।)--शिक्षण का 
उद्देश्य विद्यार्थी मे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तेनों को लाना है इसके लिए शिक्षण में 
व्यवस्थित प्रयासों के किये जानें वी आवश्यकता होती है। शिक्षण में इस प्रक्रिया का 
श्रमिक एवं ब्यवस्थित होता'आवश्यक है अगर प्रक्रिया क्रमिक नही है तो शिक्षण का 
परिणाम सतोषप्रद नही होगा । इस प्रक्रिया के प्रमुख अवयव शिक्षक, शिक्षार्थी, 
पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, अध्ययन कक्ष, सहायक सामग्री आदि हैं। ये समस्त अवयब 
शिक्षण को प्रभावित करत है परातु इनका आपसी समवय आवश्यक है । 


(ब) शिक्षण का सम्बधध शिक्षार्थो के -यवहार मे परिवतन से है--शिक्षण का 
प्रगाढ सम्बंध अधिगम में है। यदि कोइ विद्वान्‌ शिक्षक शिक्षण काय करे तथा 
विद्यार्थी उसके ज्ञान को ग्रहण न कर पाय तो इस प्रकार का शिक्षण भच्छे स्तर का 
नहीं माना जाता है। शिक्षण ता तभी होता है जब शिक्षार्थी अधिगम' अर्जित करते 
हैं । मर्सल ने ठीक लिखा है कि शिक्षण की सफलता का अतितिम निर्धारक तत्त्व 
उसका परिणाम है ड्यूबी ने शिक्षण एव अधिगम के मध्य सम्बन्ध का बड़े अच्छे 
उदाहरण की सहायता से स्पष्ट ' लिया है। इनके अनुसार शिक्षण एवं अधिमगम में 
ठीक बैसा ही समीकरण है जस बेचने और खरीदन में है। बेचन वाले को वस्तु 
बा उतना ही दाम श्राप्त होता है जितना खरीदने वाला" देता है। यदि खरीदने 
बाला वस्तु का दाम नहीं देता तो वेचने व।ले को कुछ भी प्राप्त नहीं हांता। 


अधिगम के फ्लस्वरूप शिक्षार्थी वे व्यवहार म परिवतन होता है। यह 
परिवतन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप स अनुभव किया जा सकता हैं। उदाहरण के 
लिए यदि किसी विद्यार्थी ने टवण करने छा अधियम अजित कर लिया है तो वह 
कुशलतापूवक टकण कर सकेगा । इसी प्रकार यदि किसी विद्यार्थी ने गणित विपय 
में ग्राफ पढ़ ना व बनाना सांख लिया है तो बहु मौसम सम्बाधत ग्राफ़ को पढ़ कर 
इससे सम्शीधत जानकारों दे सकेगा । पर-तु अधिगम के अभाव में वह ऐसा करने मे 


असमथ रहेगा ।- नह त 


(स) शिक्षण द्वारा बाछित परिवर्तेन (087९0 ८ब्7865 89 7८३९॥४३४)--- 
शिक्षण एक सोहेश्य प्रत्रिया है [शिक्षण प्रारम्भ करने सः पूव शिक्षक इस हैतु कुछ 
उद्दे श्यो बा निर्धारण करता है। ये उद्देश्य प्राप्य उद्देश्य (कहलाते हैं तथा उह 
व्यवहारगत " परिवतन के रूप'मे लिखा जाता है। शिक्षण के माध्यम से शिक्षक 
विद्यार्थी मे इन परिवतनो को लाने का प्रयास करता है । उदाहरण के लिए भूगोल 
विषय मे प्राप्य उद्देश्य यदि भारत के मानचित्र मे नदिया अकित करने से सम्ब- 


28|ग्रावी जिक्षयों के,लिए बाधारभूत बायत्रम 


+घत है तो शिक्षणोपरात विद्यार्थी म इतनी क्षमता उत्पन्न हा सबेगी कि वह 
मानचित्र पर प्रमुय् नदिया को प्रदर्शित बार सक्े-। ्स प्रकार शिक्षण वा सम्बध 
उसी अधिगम से हू जो शिक्षव द्ारा नायोजित परिस्थिति का परिणाम है। 

१९ 


(द) व्ययहारणत परिवतन स्वत नहों होता (एवप्राट्त एलाइ्रश०एवों 
(आधाह८5 धा९ 70६ 8&7(0750)--वरालक अवोध एवं अपरिपवव अवस्था मे होता 
है अत बह स्वय अपने आप में व्यवहारगत परिवतन नहीं ला सबता। इसके लिए 
शिक्षक वी आवश्यकता होती है जो कि शिक्षण के समय व्यवस्थित प्रयास करता है। 
चूवि पर्वितन सहज एवं सरल नहीं हैं, धोरे धीरे होते हैं, भत्त शिक्षक 'घय 
पूवक शिक्षण त्बनीका वा प्रयाग कर विद्याथिया को अधिगम अजित बरन हेतु 
क्रियाशील बनाता ह। इस प्रकार शिक्षण में अध्यापक की भूमिका पमुय रहती है! 
फ्रीमेन!ं ने इस भाव को निम्न शक्तों में व्यक्त बिया है-- विद्यार्थी वो शिक्षण हंतु 
क्या भस्तुत किया जा रहा है यह महत्त्वपृण नहीं अपित्‌ महत्त्वपूण यह है वि' वह 
पादुयवरुतु से विस प्रकार अनुध्ि करता हे। दस प्रकार बालक का सूचना 
अ्रदान करना मान ही शिक्षण नही है । शिक्षण बह है जिसमे वशिक्षव बालक को 
अ्ररित कर । इसके जिए उसे विभिन्न शिक्षण स्थितिया उत्पन्न करनी होगी 

येह्टन” के अनुमार-+ जब अध्यापक शिक्षार्थी को स्वय' पढ़न के लिए 
“प्रेरित कर दे तथा वह स्वयं समझने एवं काय करने योग्य बन जाय तो शिक्षण के 
वास्तविक उद्देश्य की पूति हो जाती है । के 

! साराशत शिक्षण की कायप”क परिभाषा तेते हुए यह पहा गया है कि 
“विद्यालय में शिक्षण के तीन प्रमुख काय क्रमश बालक के व्यक्तित्व एवं सामाजिव' 
विकास के लिए पयाष्त वातावरण प्रदान करना निरन्तर , वियास बे लिए निदेशन 
एव प्रेरणा प्रदाव *रना, तथा स्वस्थ आदत, कौशल, शञान रुचि अभिवत्ति इत्यादि 
का विवास स्वस्थ एवं अच्छे स्तर वे जीवनयापन हेतु उत्पन्न वरना है । ? 
शिक्षण की अक्ृति हर पल ३ 

शिक्षण के स्वरूप पर विस्तृत चचा मरन के उपराण्त शिक्षण थी प्रद्डति १र 
विचार करना आवश्यक है । शिक्षण थी प्रकृति निम्न प्रवार से है-- 

(]) शिश्षण एक प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया है।- 35 

(2) शिक्षण एवं सामाजिक तथा ष्यावसायित्र जिया है4. ५ : ८ 
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+७ 7(8) चूकियह एवं साहेश्य प्रत्रिया है, अत शिक्षण में उद्देश्ये को आधार 
् माना जाता है । 
(4) शिक्षण का बैद्ध बिंदु बालक का विकास होने वे कारण यह एक 
४. । ८ विज्ञामामव प्रत्रिया डै। 
(5) लिक्षण शिक्षक, वालक एवं पाठ्यवस्तु के मध्य होने वाली अन्त 
क्ष्या हैं । 
(6) शिक्षण कला एव विज्ञान दोनो है । 
(7) शिक्षण उपचारात्मक प्रक्षिया भी ह। 
(8) शिक्षण का अध्ययन एवं मापन सभव है इसब' लिए विभिन ततनीकें 
तैयार की गई हैं ! 
(9) शिक्षण द्वारा वालक का वित्रास एवं सुधार दोनो ही सम्भव हैं । 
_ (0) शिक्षण जौपचारिक एवं अनौपचापि₹ दोना प्रकार की विधियों से 
सम्भव है । 
(।]) शिक्षण मे अध्यापक बालकों का निदशन करता है । 
(2) शिक्षण वा लक्ष्य विद्याथिया को सुविधा प्रदा। कर उनम मानवीय 
मूल्यों के प्रति आस्था जागत करना है । 
शिक्षण प्रत्रिया घटक वो दृष्टि से उत्तम शिक्षण वह माना जाता है जिसमे 
शिक्षक छात्र की अत प्रक्रिया अधिकतम हो ताकि विद्यार्थी की क्षमता का विंकास 
अधिकतम हो सके । इसके अन्तगत छात्रो को अधिक्रतम क्रियाशील बताना, उनकी 


चिन्तन करने के अधिक अवसर प्रदान करना, विपय-वस्तु से अन्त क्रिया कराना 
इत्यादि क्रियाएं आती हैं। 


उपलब्धि घटक उत्तम शिक्षण के लिए इसलिए आवश्यक है कि इससे 

शिक्षण की सफलता विफनता अथवा प्रभावी होना या अप्रभावी होने का पता चलता 
किक 

है। इसके अतिरिक्त निदानात्मक परख कर कमजोर विद्याधियो का उपचारात्मक 


शिक्षण भी इसी से सभव है । अत अच्छे स्तर के शिक्षण मे उपलब्धि घटक पर बल 
दिया जाना आवश्यक है । 


उत्तम शिक्षण वी अधोलिखित विशेषताएं हैं-- 

() अधिगम के लिए ऐसा वातावरण उत्पन करना कि बालता की 
सूजनात्मक क्षमताओं का विकास सभव हो सके । 

(2) उत्तम शिक्षण में अध्यापक का कक्षा व्यवहार अप्रत्यक्ष अधिक तथा 

_.. प्रत्यक्ष व्यवहार कम होता है । 

(3) उत्तम शिक्षण व्यवस्था मे अध्यापक छात्रों के लिए एक दार्शनिक, 
मित्र एवं निदेशक का काय करता है । 

(4) पुनवलन वा शिक्षण मे अत्यधिक महत्त्व है। उत्तम शिक्षण में छांत्र 
की जिया को समुचित पुनवलन प्रदान क्या जाना आवश्यक है । 
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हेतु वह उपलब्ध पाद्यक्षम एवं ससाधनों वा प्रभावशाली ढग से उपयोग करने का 
अयास करता है | शिक्षणोपरा त बह मूल्याक्ल कर अपने शिक्षण की सफ्लता का 
अनुमान लगाता है। इसके इस काय को निम्न रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं-- 
उत्तम शिक्षण व्यवस्था के लिए शिक्षक निम्न काय करता है-- 
<६) मियोजन (एिक्षापह्ट) 
उद्देश्यो को निर्धारित करना तथा उनकी प्राप्ति के लिये समुचित 
च्यूहू रचना । 
(2) घ्यवस्था (078305200॥) 
उपलब्ध साधनों को भ्रभावी अधिगम हेतु सुब्यवस्थित करना । 
(3) अग्रसरण ([.६३११०४) 
छात्रो वो शिक्षण के उद्देश्यों की श्राप्ति हेतु श्रेश्ति व उत्साहित वर 
रुचि जागत करना । 
(4) निपात्रण. (८०ग्राएणाएड्ट) 
उद्देश्य प्राप्ति बे' सदभ में मूल्यावन । 
शिक्षण को प्रभाचित करने वाले कारक 
(फ्नशताष 4ल्टाएए पल्वणायगाए) 
शिक्षण एक जटिल प्रश्निया है तथा इसको प्रभावित करने वाले अनेक घटक 
हैं, उनसे से कुछ का उल्तेख किया जा रहा है-- + 
(]) वेधक्तितक विभिश्नताए (00009 90ला८९७) 
प्रत्यक विद्यार्थी का अपना व्यक्तित्व होता है जो कि अपने आप म॑ अनूठापन 
लिए हुए होता है । यह अनूठापन शारोरिक, मानसिक, चारितिक इत्यादि ग्रुणी वी 
विभिन्‍नताओ के कारण होता है। इन विभिन्ननाओ का प्रभाव इनकी अत तिया 
करने पर पडता है। उदाहरण थे! लिए उच्च मानसिक क्षमता रखन वाले 
विधाधियो म॒ चितन, सश्लेपण एवं विश्तेषण, तब, इत्यादि करने की क्षमता 
अच्छे स्तर की होती है दस कारण य ओौसत या ययून भानसिक क्षमता वाले 
विद्याधियों पी _ठुलना म नवीन जनुभव शीघ्र प्राप्त कर लेते है। इसकः विपरीत 
न्यून मानसिक क्षमता वाले विद्याधियों की सीखने की गति धीमी होती है। 


शिक्षण के दोरान अध्यापक क सामने दोना प्रकार के विद्यार्थी होते ह जिससे 
उसका शिक्षण काय जटिल हो जाता है । 


शांध बारयों के माध्यम से व्यक्तिगत विभिनताओं का शिक्षण पर पडने घाल 
प्रभाव को कम वरन क॑ लिए कई प्रयास किये गय हैं। इसम प्रमुख अधिन्नमित 
अनुदश हैं । वी एफ स्क्‍्निर (8 के छयायरक्म) ने एक शोध पत्र * प॥० 506४०७ 
09व.इद्यणायहढ शव ॥॥6 87६ ० 7९३४०४णष्ट जो कि फ्ब्फर्गरत ह80प्टक्रा।एए2ा 
एहशरछ, भण 24, ?ए? 86-97 “(]954) में प्रकाशित कया जिसमे 
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सम्भावना व्यक्त की कि प्रत्यक विद्यार्थी अपनी सीदन की रफ्तार से सीव सकता 
है। शाघ परिणामो ने, स्त्रेम (5८0४०) के अनुसार, यह सिद्ध बर दिया कि 
अभिन्रमित अनुदगन से सभी प्रदा" क विद्यार्यी भली प्रवार स विपयन्वस्तु का 
सीख सबत हू। 


(2) शिक्षण उद्देश्य. (.0प्रध्मा००ण 0फध्पाप्छ) 


शिक्षण उद्दंश्यो सं ताप्पयय एन व्यवह्या गत पर वल्नो से हैं जो रिक्षण व 
फ्लस्वल्‍्प शिक्षक अपन शिक्षार्थीम थाना चाहता ह। य उद्देश्य व दिशा विस्दु 
हैं, जिनकी ओर शिक्षण वी सम्पूण प्रक्षिया प्रवाहित होती है। शिक्षार्थी, विषयवस्तु, 
विधि, युक्ति, सहायक सामग्री मूल्याक््न आदि सभी हन सद्ृश्यो से मागदशन प्रार्फ 
करते हैं वि शिक्षण प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित करने वाला कारक शिक्षण उद्दृश्य है । 
(3) नियोजित काय. (एग९8 १४०४) 


शिक्षण की सफ्लता इसक तियाजन पर आधारित ह। यदि यह काय 
अनियोजित ढंग से किया जाय तो अपक्षित उद्देश्य प्राप्त करना कठिन हांगा। इसके 
विपरीत यदि शिश्षण प्रक्रिया एक निश्चित योजनानुसार आयोजित की जाती है तो 
इससे विद्यार्थी को अधिक लाभ पहुंचेगा | नियाजित काय एवं अनियोजित काय मे 
कया अतर होता है, यह निम्नाकित आक्ृतियो से स्पष्द हा जाता है-- 


से (7 
रे 
अव्वयस्धित ब्र्वा्ए व्यत्नक्धिल नेब्यास 
उक्त आइतियो म रखाओ की सख्या समान है परतु पहले चित्र म॑ रेयाएँ- 
अव्यवस्थित हैं अत इस प्रत्नार की आरुति से किसी वस्तु या विचार घा बोध नहीं 
हावा ; दूसरी आइति मे रखाएँ व्यवम्थित हैं अत इससे कोई वस्तु या विचार 
स्पष्ट होता है । गनियोजित रिलण एवं नियोजित शिक्षण का भी ठोक एसा ह्ठी 
प्रभाव पडता है । जब शिक्षण काय नियोजित डग से क्या जाता है तो उसके परि- 


धाम अधित सतोपप्रद होग। 





शिक्षण नियाजन समफ्ल शिक्षण फा आधारशिला मानी गया है इसके अस्त- 
गत शिक्षक को कम से कम अग्रावित तीन काय करन आवश्यक हैं-- 
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()) काय विस्लेषण काना (730८ 88985) _ 
भ-का (2) शिक्षण उह्ं श्यो का अव्ति करना... - - ० -३८ 
कक मय (क्शाप्रीएपाए। णी पट्बथाणड 09/0०६०5) 

«» (3) अधिगम.उदृश्यो वो लिखना 
(ज्रव्रामाह 4ल्य्थाशाह 000०05६०5) । 
(4) केक्षा मे सवगा-मक स्थिति 
(एाणाएगयों 8860 ० हार ८955) 

शिक्षण के समय कक्षा वी सबगात्मक स्थिति का प्रभाव शिक्षण प्रक्षिया पर 
पडता है। जा शिशक वसा मे लुखद सवगात्मत परिस्थिति का निर्माण करने में 
समथ हाता ह वह कक्षा में एसी जनुकूल परिस्थिति का निमाण वर दताह कि 
विद्यार्थी अधिराधिक अनुभवा का प्राप्ति म तल्‍लान हा जात हं। इसके विपशीत 
दु खद स्ेगात्मक परिस्थिति म शिक्षा्ियों का शिक्षण क प्रति विकपण हा जाता है 
और वे अध्रिगम अजित ज्ञान मे पिछड जात है । 


(5) शिक्षक का व्यक्तित्व तथा कुशलता 

(९८छ७०एरश्0. शाएं प्रतिला8एए९३ ते तह वट्यटा९ ) 

शिक्षण अ्रक्षिया या प्रभावित २रने म शिक्षक के व्यक्तित्व तथा उसकी 

कुशलता था महत्व सभा कारका म सर्वाधिक है । शिक्षक अपनी कुशलता स कशा 
क्र जसा शिक्षण [का परयावरण बनाता ह, मूलत् उसा पर ज्ञक्षा का सवग्रास्मक 
स्थिति तथा शिक्षथिय्रों णा त्यवुह्दाद, विकास और निष्पत्ति का रुप निधारित होता 
है कक्षा वें-भावना-मव - वातायरण प< ता शिक्षक के व्यक्तिय को छाप हाती है) 
कत यह आवश्यव है वि शिक्षक का विपय वस्तु पर पयाप्त अधिकार हा, वह 
शिक्षायिया के प्रति सहानुभूति रखना हो, बह विद्यार्थी को वयक्तिक वरिनाटयाँ 
समझते तथा उाह हव करने म रुचि लता हो, वह अपन विपय का सरोपकत्ता से 
पढान की कुशलता रखता हा बेंट चरिश्रवान विद्यार्थियों को मित्र एवं पय प्रंदशक 
हो | ऐसा शिक्षक ही अपने उत्तरदायित्व का भलीभाति निवाह्‌ कर सकता है । 
(6) परिणाम की जञ्ीक्ष जानकारों 77 कर 

(ग्रतराग्रशत।4९ ] ॥00]९088 ० 7९5४७) ६ 


६, का 
हे शोध परिणामों द्वारा सिद्ध किया जा चुका ह कि यदि-घिक्षा्थिय्रों का जपने 
प्रयासा के परिणाम की णासकारी शीक्ष मिल जाता है तो उनका- पुनवलत्न हा जाता 
है तथा जधिगम प्रभावी रूप से होता ह। अधिए्म भ्‌॒ परिणामों वे चान का अमाव 
बय अध्ययन हास ने 947 मे क्या। बादूक का ग्रालो स-हवा से _ उडत टुकडा 
पर निशाना लगाने वा प्रशिक्षय दन के जिए दा समूह+-बृनाम/गय प्रथम. समूह वे 
ध्यक्तियों को सही निशाना लगाने पर उनके कान म एक मप्र ज़ावाज सुनाई 
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पड़ती थी जबकि दूसरे समृह मे निशाना सही लगने पर ऐसी आवाज नहीं सुनाई 
जाती थी। प्रशिक्षण में बुछ समय बाद यह मधुर आवाज प्रथम समूह के व्यक्तियों 
नो सही निशाना लगाने पर सुनाना बद कर दिया तथा दूसरे समह के व्यक्तियों को 
सही निशाना लगाने पर सुनाता प्रारम्भ कर दिया । चित्र द्वारा यह चात होता है 
2209 + हा 
कर! ॥ 
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कि जब तक प्रथम समूह को परिणाम को जानवारी मिली वह द्वितीय समूह से 
अच्छा रहा । जब द्वितीय समूह के व्यक्तियों का परिणाम वो जानकारी मिलना 
प्रारम्भ हो गई और प्रथम समूह में यह वन्ठ कर दी गई तो दूमरे समूह की प्रगति 
प्रथम से अच्छी हो गई । 

उपरोक्त प्रयोग द्वारा यह निष्कप निकलता है कि परिणाम की जानकारी 
शिक्षण को प्रभावित करती है) परिणाम की जानवारी देने का ढंग सुनिश्चित, 
रयमात्मर तथा उत्ताहवधक होना चाहिए | 
(7) भौतिर साधन तथा इक्षिक सामपग्रो 

(द्ाफ्केण्ड 805 & 7€50प्रा८5) 

ज्लक्षण प्रश्रिया पर विधालय वे भौतिक साधना तथा सहायता शिक्षण 
सामग्री बा भो प्रणाय पडता है । हवा तपा प्रषाश की मात्रा, श्यामपट्ट वी बनुशूल 
स्वति आदि मिलवर पक्षा में उपयुक्त शक्षिक पर्यावरण बनाने में सहायक होते 
हैं। इसी प्रवार सहायक शिक्षण सामग्री शा यथावसर उपयोग घरना शिक्षार्थियो 
बे विषय हे प्रति रलि विवमित रूरने में सहामत होता है तथा विपययवस्तु अधिश 
आह्य हो जाती है। 
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स्मिथ (5पाय॥) ने शिक्षण को प्रभावित करने वाले चरो तथा» उनके अन्तगत 
आने वाली क्रियाओ को निम्त चित्र द्वारा प्रदाशत किया है-- 








स्वतात चर भध्यस्य चर परतात चर 
(शिक्षक) (छात्रगण) (छात्रगण) 
(!) भाषागत व्यवहार इन चरा व अतगत (3) भाषागत व्यवहार 
(2) कायपत व्यवहार स्मरण, विएवास, (2) कायगत व्यवहार - 
(3) अभिव्यक्ति । आवश्यक्ताएँ तथा (3) अभिव्यक्ति । 
मानसिक क्रियाएँ 
आती हैं। 








शिक्षण के स्तर 
(6४९5 ण॑ 42) 

एक ही पाठ्य वस्तु को विद्यालयों में विभिन शिक्षण स्व॒रो पर पढाया जाता 
है कारण कि पाठय वस्तु का अपना स्तर होता है। जिससे शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों 
वी ग्राप्ति की जाती है। एक हो पाद्यवस्तु की शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ 
विचारहीन से विचारपूण तक हां मकती हैं। इस प्रकार शिक्षण ये तीन स्तर बनाये 
जा सकते है-- 

() स्मृत्ति स्तर शिक्षण (१(९४०५ ९४९ ॥28७थाग8) 

(2) बोध स्तर शिक्षण (07067४क0778 !४४७। ॥680॥॥8) 

(3) चिततन स्तर शिक्षण (२९(९०४४८ ]0६० 68०४08) । 

स्मृति स्तर का शिक्षण, शिक्षण की प्रारम्भिक अवस्था है तथा यह विधारहीन 
होता है। बोध रतर का शिक्षण स्मृति-स्तर शे शिक्षण को आग की अवस्था है इसमें 
ज्मृति त्था अन्त दप्टि दोना सम्मिलित हैं । तीसर स्तर के शिक्षण, अर्थात चितन 
स्तर था शिक्षण थीतम स्तर है जिसमे स्मृति तथा बांध दोनो सम्मिलित है । इसका 
बर्थ यह हुआ कि विषय के भाव और उसकी वास्तविक अनुभूति बे लिए शिक्षण 
समृति,'बोध तथा चिन्तन तोनो स्तरो पर हाना चाहिए। 
(]) स्ट्ृति स्तर का शिक्षण (द्काणज़ [छत ण॑ स्टार) रह 

स्मृति एक मानमिनर प्रत्षिया है। जब बालक कसी वस्तु या घटना को 
दैयता है तो इसके चि'ह था प्रतिमाए उसने मस्तिप्क म घन जाती है । इही सचित 
अनुभवों वी आवश्यक्ता पडने पर जब वह प्रत्यास्मरण द्वारा पुन चेतना मे लाकर 
5 है पहिचान लेता है, यह उसकी स्मृति कहलाती ह्‌ । इस प्रकार स्मृति सीखें हुए 
अमुभवो का सीघा उपयोग है । 5 >ब 5 
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(4) मूल्यांकन प्रणाली (50090 $3 अधाय) 8, # 

# पी चूंवि स्मृति स्तर दे शिक्षा में रदन पर बल दिया जाता है इसके मूल्यावत 
नें भी स्मृति वा ही परीक्षण क्या जाता है। मूल्याक्त लिखित तथा मौखिव दोनो 
ऋूप से सम्भव है । दस स्वर वा शिश्रण म॑ निवाधात्मक परीक्षा का अधिक उपयागी 
माना गया है | पस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा प्रत्यास्मरण तथा पहचान के पद्ठा का।भी 
प्रयोग किया जा सकता है। 

(2) बोध स्तर का शिक्षण (एच्ररंधध्नभ्ातएए [,०0ल ण॑ ०३ल्काणट्) हर 

इस प्रवार के विक्षण में शिक्षव विद्याधिया या मामायीवरण तया सिद्धागता 

मे सम्ब"्ध में बोध बराने पर बल देता हैं। इसबे परिणामस्यत्प विद्याधियों म 
तियमा बो पहचानने, समपने यथा उनका विभिन परिम्थितिया मे प्रयाग करन वी 
'क्षमता उत्पन्न हो जाती है । इस प्रवार के शिक्षण से बालक मे सूथ उस तधा समस्या 
हल करने की क्षमता भी विवमित हाती है ! *गत लिए वावम्यत है थिः विद्यार्थी 
तथा,शिक्षक दोनों ही शिलय के समय त्रियाणील रह। 
शिक्षण-प्रत्रिमान (१०0० ० प८छाट) रच 

बाध स्तर के विक्षण वा प्रतिपादन मौरीसन ले किया। ध्सक्षा बणन निम्त 
'प्रवार से ह--+ ० शक 82 ०7) श 
() उद्दे श्य (7००००) पे 98॥/5 “55३8 
>« विद्यार्यी प्रत्यय वो पूणत ग्रहण वर जया स्वाभित्य स्थापित कर ले इस 
हैतु बोध स्तर पर शिक्षय म पाठ्यवस्तु के स्वामिव परायल प्रदान क्या जाता है । 
(2 ) सरचन्ग (७)9९) 52; ह कर 
शिक्षण की व्यवस्था बे निम्न पाँच सोपान ह--- 
(अ) अवेषण (8रफ्राणरा0॥) है आओ: 
इसक अ7गत अध्यापक प्रश्न पूछ कर विद्यायियो के पूव तान का परीक्षण 

करता हैं ) पढाई जाने वालो पाद्यवस्तु व विष्लेषण बर सनावज्ञानिव दृष्टि स 
“विपयवस्तु क। क्रमवद्ध व्यवस्थित करता हू तथा नवीन ज्ञान को किस प्रकार अस्तुत 

किया जाम इसव वार म॑ बह निणय लता है । हा 

(ब) प्रस्तुतिकरण (फिष्डथ्याबा079) * ) 

जिक्षण का यह सबसे महृत्त्वपूण भाग है। पाद्यवस्तु को सीखन योग्य छोटी 
छीदी इकाइयो म॑ विभाजित कर तक्रमबद्ध रूपम्‌ विद्याथिया_को प्रस्तुत करता है। 
समय-समय पर वह इस बातु का मूल्याकन करता रहता ह कि फ्ितिन विद्यार्थिया को 

“विपयवस्तु समझ में नही नाई है। विपयवस्तु को बार वार इईहराता हैं जब॒तक 
जय धिकाँश विद्याथियो को समझ म न आ जाय । 


॥ 


हक 4 
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शिक्षण का प्रतिमान फिप्तल ० ध्यलाजह) 
(॥) उद्दंदघ (0००५) 
“--++ हस्वाद (पसधाफ१०) न स्मृति स्तर के शिक्षण कनविए-शिक्षण-ठदेश्य निम्न , 
क्षमताओं वा गिवास बरन पर वल दत ह-- 
(अ) तथ्या वा चात 
(ज) मांखें हु” तब्या का याद करना 
(म) मानसिक पक्षा का प्रशिक्षण । 
>स प्रका० इस न्‍्तर के तिक्षण म विद्यार्थी बा तथ्या व रटन पर बन दिया 
गया है । ग 
» (2) सरचना (5५॥ 3६४) ह 
शिक्षण का परिस्थितिया उ पन्न करन द लिए पाँच पटा का अनुसरण किया 
| जाता ह जो वि निम्न ह-- 
(अ) ।9 प्रस्तावना (969॥०0७०7) 28७ 5 8 
यह शिक्षण का प्रथम पद माना ग्रया है दसक मुग्यन दा उद्देश्य बबातू 
विद्यार्थी क पूव चान वी जाँच तथा नवान तान ग्रहण करन व लिए प्रेरित वरना है । 
(॥) उद्देश्य कथन (5बाव्पराध्या जे &ाफ) ध्पनद 
प्रस्तापता कः वुरात याद शिक्षक्र विद्याथिया का प्रकरण स्पप्ट बार श्याम 
पदुद पर लियता है । 
(व) विपप प्रस्तुतिक्रण (?९8श३७०॥) 
यहू पाठ का मूत ७ पर ह जिसम शिक्षा्ी द्वारा अधिकतम अनुभ्रियाएँ कराई 
जाती है। जभ्यापत्र भिन्न भ्िश्न प्रकार क प्रश्न पूछता है और उह चान प्रदान 
करता है। 
(से) तुला दथा सम्बाय (0०एफ़भााह्रणा 8७0 8550९०00009) 
+ (द) सामायीफरण (0दाधथा5व ॥00) हा 
(ये) प्रयोग (8970०4७००) । बह 
(3) सामाशिय प्रणाली (80०5 89567) न का 
इस अणाली भ पिक्षक का व्यवह्वार अधिक पूप होता है । वह अधिक क्रिपा 
शील रहत हुए विद्याविया पर पूण नियवण रखता डै ! विद्यार्यी एक जिब्क्रिप ख्रोता 
के रुप मे होता हू | शिक्षक + प्रमुख काय निम्न है-- 7 * 
(अ) पाठ्यवस्तु प्रस्तुत करना > 


न्‍ 





“४... (व) विद्यार्थी का क्रियाला का नियत्रित करना , 
(स) परन हतु प्ररणा प्रदान करना ! हु ५४ 55 
एए... दस प्रवार दइसम शिक्षक क्रा स्थान प्रमुख है। विद्यार्थी उतका अनुसस्ध 
खत हैं। 5 


८ 
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६4) मूह्याक्‍्न प्रणाली (5797णा: 5एञछ॥) 0 न जॉए छः 

हर्ष # चूवि स्मृति स्तर के शिक्षा मे रटत पर बल दिया,जाता है, इसके मूल्याकन 
में भी स्मृति वा ही परीक्षण क्या जाता है मूल्यायन लिप़ित' तथा मौखिक दोनो 
रूप से सम्भव है | इस स्वर वे' शिक्षण मे निवाधात्मद' परीक्षा का अधिक उपयोगी 
झाना गया है | वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा प्रत्यास्मरण तथा पहचान के पदा का।भी 
अ्रयोग किया-जा सकता है। ये 


(2) बोच स्तर का शिक्षण (एातशब$त्राताहए ॥,05स ण॑ परछ्षकताए) 

इस प्रकार के शिश्रण मं शिस्रक विद्याथियों का मामायीकरंण तथा सिद्धाततो 
के सम्बंध में बोध कराने पर वल देता ह। इसने परिणामस्थरूप विद्याधियों में 
निमर्मां को पहचानने, समयने तथा उनका विभित परिस्थितियों म॑ प्रयाग करत की 
क्षमता उत्पन्न हो जाती ह। इस प्रवार क शिक्षण स ब्रातक मे सू-इूस तथा समस्या 
“हल करने की क्षमता भी विवसित हांती है । “पा रिए याबायर है कि विद्यार्थी 
तथ।,शिक्षक टोनो ही शिक्षण के समय तियाशील रहे । 


'शिक्षण-प्रत्तिमान (४००१० ० 7९३काएड) ्् 


/ 'बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन मौरीसने से क्िया। इसका वणन निम्न 
प्रकार मे ह-- 7 ः 
(१) उद्दे श्य (7००७७) ल 5 
“विद्यार्थी प्रत्यय वो पूणत ग्रहण कर ले या स्वामित्व स्थापित कर ले इस 
हैतु बोध स्तर पर शिक्षण म पाह्यवस्तु के स्वामित्व परावल प्रदान किया जाता है । 
(2) सरचन्ग (59६) रे ह 
के ॥। ॥ आदत“ ९ 
शिक्षण की व्यवस्था के निम्न पाँच सोपान है--- ५ 
(अ) अविषय (8९छणाथ007) पु द् 3. "३ 
इसके आगयगत अध्यापक प्रश्न पूछ कर विद्याथिया + पूव चान वा परीक्षण 
करता है ! पढाई जाने वाली प्राव्यवस्तु का विश्लेषण कर मनांवतासिक दष्ठि से 
“विंपयव॑स्तु को च्रमवद्ध व्यवस्थित करता ह तथा नवान तान को किस अबक्ार प्रस्तुत 
क्या जाय इसक' बार में वह निर्णय तेता है । हि रु 


(बघ) प्रस्तुतिकरण (?765ट7६80007) 


- ५ शिक्षण का यह सबसे महत्त्वपूण भाग है_। पाद्यवस्तु को साखन योग्य छोटी 
छोटौ इव्यइया म विभाजित कर -ऋ्मबद़ स्प म विद्याथिया मां प्रस्तुत बरता है। 
सम्रय-समय पर वह इस बात वा मूल्याकन करता रहता हू कि कितेन विद्याथिया वो 
'विपयव॒स्तु समय मे नही आई हू । विपयवस्तु को बार वार दुहूराता है जब तक 
आअध्निकाँश विद्याथिया वी समच मे न जा जाय । 


ड् 
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(स) परिपाक (#&5छ97900)) ७ ०. 

». प्रिपाक के अतग्व विद्याथियो को सीखी गई विपयवस्तु पर स्वामित्व 
प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी-अपनी 
आवश्यकतानुसार अध्ययन करता है, प्रयोगशाला या पुस्तकालय में जाकर स्वयं 
काय करता है। इनको गह काय भी दिया जाता है | शिक्षक इन सब शैक्षिक वियार्मों 
का प्रयवेक्षत्र होता है । चह दस बात का परीक्षण करता है कि विद्याथियों फ्रा विषय- 


वस्तु पर स्वामिव हुआ या नही ) नही होने की स्थिति मे पुन अवसर प्रदान करता।है। 
(द) व्यवस्था (072058007) 


परिपाक का कालाश समाप्त होने पर स्वामित्व परोक्षा (]/४०४८४ 7०9 
का आयाजन किया जाता ह । दसम सफल होने व उपरात्त विद्यार्थी पादयवस्तु की 
प्रकृति के अनुसार व्यवस्था कालाश म प्रवेश पात है इस कालाश म विद्यार्थी स्वथ 
के शब्दों में बिता फ्रिसी की सहायता से सीखां हुई पाठयवस्तु का लिखते हैं । गणित, 
व्याकरण इत्यादि म इसकी आवश्यकता नहीं होती है 

(ये) चणन (२६८28४079) 

व्यवस्था कालाश के बाद विद्यार्थी बणन कालाश में प्रवेश पात॑ हैं। इस' 
कालाण में विद्यार्थी सीखी हुई पाठयवस्तु का अपने शिक्षक तथा सहपाठियों के 
सम्मुख मोखिक रूप स॑ व्यक्त कपत हैं । श्र 
(3) सामाजिक व्यवस्था (5००८० 5950९0) ः 

सामाजिक प्रणातरी म स्थितिनुसार परिवतन हात हैं । प्रस्तुतिकरण सोपान 
में शिक्षक विद्याथियों पर पूण नियत्रण रखता है तथा उाह॑ पढने के लिए प्रेरित 
करता है। परिपाव कालाश म विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनो जत्रियाशील रहते हैं । 
अध्यापक जावश्यकतानुसार विद्यार्यी को निदेशन देता है तथा विद्यार्थी त्रगत वे साथ 
कार्य करते है । 

(4) मूल्यांकन प्रणाली (5079०॥ 595९०) 

विद्य थी को परिपराक से व्यवस्था तथा व्यवस्या स वणन मे प्रवश वरस्‍्त के 

लिए परीक्षा पास बरपी पड़ता ह। व्यवस्था वालाश के बाद लियित परीक्षा तथा 
वणन कालाश के वाद मौखिक परीक्षा आयोजित की जाता है। _ 
(3) चिन्तन स्तर का शिक्षरण 
(एलाल्ला+९ ॥,७ थे ण॑ परद्ाप्ताएट) 
इस स्तर का शिक्षण “समस्या कौरद्रित ' हाता है। शिक्षक विद्याधियां के 
सामने ऐसी समस्या उत्पन्न बरता है जिसत बालक प्रेरित हाकर समस्या को सुलझाने 
हेतु उपबल्पनाए बनाकर उनका परीक्षण आरम्भ कर देता है। एक समय एसा 
आता है कि समस्या सुलझ जाती है। चू वि समस्या समाधान के लिए स्मृति तया_ 
बोध दोना की आवश्यकता है अत चितन स्तर वे शिक्षण स पद स्मृति तथा बाघ 


शिक्षण, अनुदेशन एवं प्रशिक्षण|39 


स्तर का शिक्षण पूण किया जाना आवश्यक है। चिन्तन स्तर के शिक्षण से चिन्तन 
शक्ति एवं सुजनात्मकता का विवास होता है। इससे बालक इस योग्य हो जाता है 


कि भावी जोवन में आने वाली समस्या को चिन्तन, तक तथा गल्पना द्वारा सरलता- 
पूवक सुलझा सके । 


इस स्तर मे! श्सिण प्रतिमान को हण्ट (म्णगय) ने प्रतिपादित किया । 


शिक्षण फा प्रतिमान 
(एा०तल त पद्धाथा।॥9) 
(7) उद्देश्प (#0८७७) 

चिन्तन स्तर के श्क्षिण वा उद्देश्य विद्यार्थी म समस्या समाधान वी क्षमता 
विकसित बरना, आलोचना एवं समालोचना करना, स्वतात् तथा मौलिक चितन 
करने की शक्ति वा विश्सित मरना है। 
(2) सरचता (99749) 

सवप्रथम शिक्षष' विद्याथिया ये सम्मुख समस्यात्मक पस्थितिया उत्पन्न 
करता हू, विद्यार्थी समस्या समाधान हतु उपरल्पना बा निमाण करते हैं, उप- 
कल्पनाओ के सत्यापन हतु प्रदत्तो बा सबलन क्या जाता है तथा इन प्रद्तो वी 
सहायता से यह निगय लिया जाता ह वि उप-वल्पना समस्या के समाधान में 
सहायता कर सकती हैया नहीं। उपवल्पना के परीक्षण के उपरान्त विद्यार्थी 
निष्पों को » पन शब्दों में व्यक्त १रता हू जो कि मौलिक हात हैं । 
(3) सामाजिक प्रणाली (50०4 59झच्या) 

चिन्तन स्तर के शिक्षण म कक्षा का वातावरण पूण रूप से स्वतात तथा 
खुला होता है। एसे वातावरण म विद्यार्थी का स्थान मुख्य तथा शिक्षक वा स्थान 
गौण होता है। परातु शिक्षक त्रियाशील रहता है वह विद्याथियों वे! सम्मुप्र समस्या 
उत्पन्न कर उनमे विचार विमश कराता है। विद्यार्थी इसमे रुचि स भाग लें इसके 
लिए उनकी आवाक्षा स्तर ऊँचा उठाय रखता है। व्य स्तर पर विद्यार्थी की 
स्वत प्रेरणा तया सामाजिक प्रेरणा दोनो ही महत्वपूण हैं । 
(4) मूल्यांकन प्रणाली (50990०॥ 595०7) 

विद्याथिया की क्षमता का विवास ठीक प्रकार से हुआ या नहीं उसके लिए 
निवधात्मक परीक्षा उपयोगी रहती है | चित्तन स्तर वी परीक्षा लेते समय विद्याधियां 
मी अभिवत्तियो, सजनात्मक क्षमताओं, अलोचना बरने को शक्ति आठि के विकास 
का भी मूल्यावन विया जाता है । फ 

! राष्ट्रीय शिक्षा नाति 4986 म॑ चितन स्तर के शिक्षण फो विशेष महत्त्व 

दिया भयाह इसम अध्यापवों को प्रशिक्षित करन हेतु जितासा प्रशिक्षण 


(छगवणा३ प्रा्फणाए्) नामक पांठे तयार किए गय हैं जिसमे विभिन्न प्रकार की 
समस्याएं सम्मिल्षित की गई हैं । हु 


/ 
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शिक्षण की अवस्थाएँ 
(॒छाटांभाएं शिउ5९5) 9 

शिक्षण एव प्रत्निया है इस कारण इसकी भिन्न भिन्न अवस्थाएँ होगा 
स्वाभाविवष है । य भवस्थाएं बापम म एवं दूसर स सम्पीधत रहती हैं | मामायत 
शिक्षण प्रत्निया वी निम्न तीन अवस्थाएं हातो हैं--- न 


(॥) परुव निया बचस्था (6 2णाए८ शावइ९) 
(2) अत जिया जवस्था (]गराश३०त२० 0॥१56) 
(3) किया पश्चात अवस्था (709 3०७६८ ?॥95०) । 


(॥) शिक्षण छो पुर्व-क्िया झदस्या 

शिक्षण प्रारम्भ परन से पूत्र पिक्षवा जिन कार्यों को बरता है यहू सत्र इसके 
अन्तगत आती ह। शिक्षक सवधथम दिलण उद्देश्यों की प्राप्ति हतु शिक्षण-सामग्रा, 
शिक्षण विधि उत्यादि का निणय जता ह। पृत क्षिया अवस्था मे शिक्षण वी निम्न 


अनियायो बा सम्मिवित किया गया है-- ल्‍ 
()) इखिक लध्यों वा निर्धारण । पर के 
(2) छात्रा के पूद व्यवहार तथा जीतिम व्यवहारों की “याय्या । ः 
(3) शिक्षण सामग्री का विश्लेषण छ&र उस व्यवस्थित बरना । 
(4) पिक्षण सामग्री बा स्वर आशार, मापा स्वरूप, चि'ह व्त्यादि के सम्बध में 
निर्णय पेना । 


(5) शिक्षण पृह रचना जिसे अतगत यह तय बरना कि पाद्यवस्तु का प्रस्तुति 
करण क्मसि विधि से तथा क्सि क्सि सहायव सामग्री, बी सहायतासे 
करना है । ड़ 


(2) शिक्षण पी आत जिया श्रवस्था रे 2 अल 
उसने थे सभी वस्तुएं, व्यवहार तशा जियाए सम्मिलित हैं जिनका पपयोग 
छिक्षक द्वारा शिक्षण व समय विया “ता है। शिक्षण में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के 
मध्य अन्त क्षिया हाती है जिस प्रभावां रूप स सम्पन्न बरन का प्रयत्त किया जाता 
है । इस झवस्था म निम्नलिखित क्रियाएं सम्पन्न वा जाती हैं--- 7 7 
(।) शिक्षक द्वारा छात्रा की क्षमताआ वी अनुभूति करना ।७. 
(2) >४िक्षार्थी के मानसिक स्वर जभिवत्ति तथा पूवतान के स्तेर का अनुमान 
लगाना । हक 
(3) शारिक एवं अशाददिक' बन्‍्त झियाओ के लिए-- 9. 3 


(अं) प्रे रको था चयन एंव प्रस्तुतिकरण योजना बनाना । 


४7%. शिक्षण, अनुदेशन-एवं श्रशिक्षण|4] 
(थ) पृष्ठ पापण एवं पुचनलन।  _ हर हा हि 
(स) शिक्षण ब्यूह-रचना का विकास |. 
८ - लिम्न रेख़ाचित्र अत त्रिया विश्लेषण को बताता है-- 
झत जिया विश्लेषण हे 








हक # पे ह हँः हक जा 
5५8 पर | छिएआआ+ाा20०+ ७४#४: ४४: + सर पद न 
पु शाब्दिव' २४5 अस्त अशाब्दिक - 
। | [ | न 
शिक्षक शिक्षार्थी बाय के समय काय के बाह 
| ऊ> | 
|] श्् ४ ] लक । ध्ञ 
भ्रिया_ प्रतिश्या | _शिक्षत्र शिक्षार्थी 
३8 92 द्वारा हारा 
; ४ क किया: “7 प्रतिक्रिया 
। बे! | | 
फ़्या प्रतिक्रिया. वाधायुक्त बाधारहित 
प्रभाव प्रभाव, 


(3) शिक्षण क्रिया पश्चात अप्रस्वा 
इसके जतगत शिक्षक शिक्षण के समय दिय, गये ज्ञान का भूत्याकत काप्ता 
है। इम आधार पर वह यह निणय लेवा है कि जिद्याथियों में वाछित व्यवह्रणत 
प्रिवतन किस सीमा तक तथा किस दिशा में हुजा है । इसके जातगत सिम्त जियाएं 
आती हैं-- ग 
|| 
() व्यवहार परिबतन वी जाच हतु प्राविधियो का चुन व। 
(2) वाष्ठिए उद्देश्या की प्राप्ति के साल्भे में निणय लेना । * 
(3) शिक्षण प्राविधियां म यथो चित परिव्रतन करना । ५ 
सार रप म शिक्षण वी अवस्थाएंं ऐिम्त रूपया द्वारा प्रस्तुत वी जा 
सकती हैं--- 


छ ] हा को 

शिक्षण की भदस्थाएं ४ 

| की | + 
पूव जिया द पश्चात क्रिया 

() शक्षणिक लक्ष्यो का निर्धारण () वंग्वहार परिवतन का मूल्याक्न 





(2) शिक्षण सामग्री वे बरे झ 


(2) मूर्यांचन वे जाधार पर शिप्रण 


निणय - श्ाविधियो एवं नीतियो मे परि- 
(3) शिक्षण व्यूह रचना बतन दा 
ग 85% - ३ ह2 


अत किया 
(!) कक्षा वी अनुभूति 
(2) शिक्षार्थों का निदान 7 पे दा या । 
। (3) किया एवं प्रतिक्षिया « ५0. कल धो 


7 
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शिक्षस के सामान्य सिद्धान्त एव सूत्र क 

विभिन्न सनार्वेज्ञानिया से प्रयोगों के आधार पर समय-समय पर सीखने के 
नियम बनाए तया सीयन के आवश्यव' तत्वों बा पान कराया। शिक्षाशास्त्रिया ने 
इन तत्त्वी को अनुमानित कर एस सूत्रों की रचना बी जिलेंगी सहायता से एक 
शिक्षक अपने शिक्षय को सफ़्ल बता सकता है। इन सूत्रों को ही शिक्षण संत कहो 
हैं। विन शिक्षाशास्त्रिया ने इन शिक्षण सूत्रा वा तिमाण से सहमाग दिया उसमे 
कमेपियस तथा हरवट स्पसर के साम विशेष रूप से उल्लेपनीय है । 

सफल शिक्षण के जिए शिस्षण सूत्रों का शिक्षण में उपयाग आवश्यक है। 
शिक्षण सूत्र रस वात वा ज्ञान देते हैं कि पाठयवस्तु को कहा से आरम्भ कमा जाये 


तथा विस दिशा मे बढाया जाय । शिक्षक प्रशिसलण मे॑ शिक्षण काय करने के लिए 
मे विशेष सहायक है । 


शिक्षण-सिद्धान्त के 
शिक्षण क प्रमुव सिद्धात्त निम्नानुसार हैं-- 
()) उद्देश्य निधारण का सिद्धात 
(शिाएव्फै३ ण॑ सिण्ण[4007 9 0णवटा१ ९३) 
(2) जीवन की वाल्तविक्ता से सम्बीधित करने का मिद्धात 
(छए7 छणणछ़ाथ 00 7.08 छाप ए९ढ 776) 
(3) क्रियाशालता का सिद्धात (77०७४ ० 5०05७) 
(4) रुचि या सिद्धात (एालए6 ०6 [+2९5४) 
(5) जअभिप्रे रणा का सिद्धात [घलाफरोह 6 खे०प्त0पघ) 
(6) चबन का मिद्धात (शिाघलए्रन ण $ल९णा०ा) 
(7) वयक्तिक मित्रता था घिद्धात पु 
(एतएटाए8  विवचवएगे शिर्दिटि४7०25) 
(8) आयाजन का सिदाव (77००६ रण शिक्राणगढ) ४ 
(9) जनताबीय प्रणाला का सिद्धात (?शघाताज्रल ०6 एश7०८४८५) 
(40) अभ्यास एवं आवत्ति का मिद्धात (77708 ए 2१९४१४0४) 
(44) सनोरजन का घिद्धात (शिम्राठफ्ञर ० फेल्थवश07) 
(2) सहसम्बाध या समवाय का सिदात (एत6८फाॉन ते टग्म्द्यग्प्रग्व) + 


प्लक्षण, अनुदेशन एवं प्रशिक्षण/43 
() उह्ृं श्य निर्धारण का सिद्धात हा 
(एस्‍प्टफ्रो९ ठ ककयांगाण्व 7 0छुश्लात०७) 

शिक्षण-उद्देश्य शिक्षण वी सम्पूण प्रक्रिया को दिशा प्रदान करतें हैं अत् 
उद्देश्य निर्धारण करना शिक्षण का सव प्रमुख सिद्धात स्वीकार _क्या गया है। 
उद्देश्य के अभाव में शिक्षक उस_नाविक के समान है जिसे अपने गन्तव्य स्थान का 
ज्ञान नहीं हैं और शिक्षार्थी उस पतदारहीन नौका के समान हैजो कि लहरो के 
भपड़े खातो हुईं कही भो कितारे लग जाती है। स्पष्ट है कि उद्दे श्य निर्धारित किये 
विना शिक्षण बाय व्यवस्थित रूप से करना असम्भव सा ही है ) 


(2) जीवन की वास्तबिकता से सम्बाधित करने का सिद्धात 
(एशशलएञल ए पतं्राहड़ ज्ञात एव] 7) 

->. शिक्षार्थी विभिन्न विषयो का अध्ययन मूलत उसलिए करते हैं कि अजित 
ज्ञान जीदनोपयोगी हो सरे। यह तभी सम्भव है जबकि विभिन्न विषयों का अध्ययन 
वास्तविकता पर आधारित हो । इस सिद्धात के अनुसार शिक्षण आयाजित करने 
पर निम्नाकित प्रयोजन सिद्ध हात है-- 

(अ) जब प्रत्येक विषय का अध्यापन जीवन की वास्तविकता से सम्बीधतः 
करवे किया जाता है ता अधिगम के अतरण मे सुविधा-हाती है | 

“(ब) विपय वस्तु कर जीवन बी वास्तविकता स सम्बाध स्थापित करने 
शिक्षण भायोजित करन से शिक्षाथिया को विपयवस्तु की जीवन मे सार्थेकता स्पष्ड 
ही जाती है तथा व स्वय दिपय का अध्ययन करन की आवश्यकता अतुभव करने 
लगत है। रस प्रकार शिक्षाथियों की विपय के प्रति रचि विकसित हा जाती है। 

(सं) डयूबी के अनुसार जीवन अनुभवा की अनवरत पुनरचना है। हम मेः 
से प्रत्येक सदेव नवीन अनुभव अजित वरत रहते हैं और नवीत अनुभवां के अनुसार 
पूव जनुभवा की पुनरचना करत रहते हैं। येह क्रम अनवरत रूप से चलता रहता 
है अत प्रत्यक्ष नया अनुभव पुराने अनुभव स्‌ मम्बीघत कया जाना चाहिए ताकि 
नवीन अनुभव प्रयोजनशी ल प्रतीत हा । 

(द) विभिन्न विपयो का जीवन की वास्तविकता से सम्बद्ध करके अध्यापत 
करने से शिक्षण काय में स्वाभाविकता आ जाता है और इस प्रकार शिक्षण की दृष्टि 
से बनुबूल पर्यावरण का निमाण हां जाता है 
(3) क्रियाशील्ता द्वा सिद्धातत (छल्ले व &लाधक) 

- - पह शिक्षण का एस सूल्यवान सिद्धातत है। एस सिद्धान्त के अनुसार सीखने 
के लिए शिक्ष थीं का क्रियाशोल होना आवश्यव है। यति शिक्षार्यी क्रियागील ना 
हो तो शिक्षव क प्रयास फ्लदायक नही होते। यह क्रियाशीलता का अतिसवुचित 
अथ होगा यदि इस शब्द करा भ्रयोग मास्पशियों तथा आगिक गतियो तक ही सीमिक 
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रखा जाय । वास्तव में जब शिक्षार्थी पुस्तता/लय मे बैठवार मा अध्ययन करत हैं! 
बल्षा में ध्यानपूथक शिक्षव द्वाण प्रस्तुत द्िवरण को सुनत हैं और परस्पर वित्ता 
समस्या पर-वित्रार विमश बरते हैं तब भी दे फक्रियाशोल हैं । क्रिमाशीलता व बभाद 
में बुष् भी सोध वाना सम्भव नहीं तै। बड़ आवश्यक हैवि सिक्षण वा बुछ 
परिस्यितिया ऐसी हातो हैं जिनम शिक्षार्थी नधिक क्रियाशील “हत हु जोर बुछ मे 
फम। जन शिक्षण की प्रभावापादकता में वृद्धि +स्ने के लिए यह उपयुक्त हाता है 
कि एसी शिक्षण विधिया बाग उपयांग किया जय कि शिक्षार्यों पिता प्रियशाल रहे 
सर्वी। 
(4) रुचि दा चिद्धा ते ०४ए)९ थ॑ [क/&#<्त) 

यदि यह निणय करना पड़ कि विपय से सम्वाीधत सूचनाएं देना अधिक 
महत्त्वपूण ह या विषय वा प्रति रचि विवसित वरना सता सभा शिशश प्रस साद 
में एक मत होग कि विपय का पति रचि टिवसित बरना कही अधिव महत्तपूष है 
बयोकि विश्य व प्रति “वि विवासित हां जाने पर शिल्षार्यी स्वय चानाजन में तत्लीव 
रहता हैं वह विषय से सम्बन्धित उिमिन् पुस्तकें पढतय है. वहू दियय थ सस्भीबत 
समस्याओं प" ब्रियाए विमण बता है पर विषय वे विभिन पक्षी पर ला लिउता 
है भादि । जब स्पष्ट है वि जिसवा का विपय के प्रति रुचि विबसित कान को 
दिशा मं बधिक प्रसनशीन रहना चाहिए । है 

रस सिद्धान्त दे! अनुसा” पाठ्य वस्तु सरल से कठिन के प्रम में “स प्रतार 
अस्तुंत वी जानी चाहिए कि प्रत्यत्ञ शिक्षार्थी सफलतापूबका विषय द दु सीए सके । 
सफ्लता >क्षार्थी का सतोप पदान छशरता हू और फ्लस्व॒ह्प शिक्षार्थी का रुचि 
विपम में वि"मित हाती है। इसी प्रवार विपय-वस्छु इस ठग से प्रस्तुत मो वाता 
चाहिए कि शिक्षार्थी व वियय वस्तु सोउन था प्रयाजत स्पप्ट हा जाय ।..बारतव में 
निप्रयोपन विपय वस्तु से ड/क्षाथिया क्री रुचि विवसित करमा हडित हवा है । 
इसब अतिरित्त स्वय शिक्षक का विज्य वे प्रति प्रपदर रुचि का भी भिक्षायिय्या पर 
अनुदुत्त प्रभाव हांता है जमाकि यह निश्चित हैं कि जिस शिक्षक की दिपम में गहरी 
रुचि हागा वह अध्याप्य प्रिषय बरतु ४॥ नही भात्ति स्पष्ट-बरन में समथ ज्ञात्ग है। 
लत रिक्षशों का जध्याप्य विपय बा प्रति रुचि विर॒मित बाल का िए पर्याप्य श्यात 
देना च हिंप । ऐप 
(5) भध्रनिपरिरणा का सिद्ञात (स्कोर णे गाज) _ _ 

शिक्ायियों को अधिगम अजित करते व लिए अभिप्रेरित _बरना शिवक वी 
एक प्रमुख समस्या हाती है । शिक्षा मनोब्रभानिको झा यह निश्चित भत है कि 
बुक्षालगत शिक्षाए घी परिस्थिति सम शिक्षार्थी प्रभावी अधिगम तमभो आवित कर 
सबता है, जय वह झधिगस वा लिए अभिप्रेरित हा । इस तथ्य वी विश व्यास्या 
दसवें अध्याय भे वी गई है । शिक्षायि्री व॑ व्यक्तित्व कू _यथीचित आदर कर 
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उनकी स्वाभाविक प्रवत्तियों का लाभ उठाकर, उनके प्रति समुचित्त व्यवहार प्रदर्शित 
केरेफ, पुरस्कार एव दण्ड का बुद्धिमतापूवक उपयाग करक तथा सहकारी प्रति- 


योगिताएु आयाजित करम उनको अधिगम के प्रति समुचित रूप स अभिप्ररिताकिया 
जा सकता है| >> हि 


(6) चयन का चिद्धाद्द (एत्तारफ़ाल ण 5लेत्ताणा) के 
+ अ्ृत्यवा यिपय में भान वी माता इतना अधिक हा गई हि वतमान म 
किसी व्यति लिए यह सम्भव नहीं ह कि वह वियय वा सभी पक्षों का समात 
विस्ता। एवं गहरे से अध्ययन वर सकब। अत शिक्षायियां वो मानसिक परि- 
पबबता, मिशारित यहप्य। शिक्षक बुशलता, समयावधि तथा साधन सुविधाओं को 
झ्यान रे रखका विपय-वम्तु वा चयन वरना जावज्यक्ष हाता है । इस चुनाव की 
प्रत्षिया मे थांडे समय मे मधिक्तम लाभ सिक्षाथिया का प्राप्त हो सब, एसा प्रयास 
कया जाता है। अत प्रत्यम विपय म एम प्रकरणा का प्राथमिकता दा जाता है 
जा वास्तविक जीवन मे ऊपयागी हो सथा विवय वी हप्टि स आधा-भूट हो । 
(7) वेयवितक किन्नता का सिद्धान्त 
(एगए्थाप्जार ण वाहापपणशी 70शिशाए०७) कं ; 
यद्यपि यह सहा है कि शिक्षक कशथान्तगत शिक्षण सम्पू्ण फक्षा के लिए 
आयाजित 7रता ह, परातु प्रत्युक शिक्षार्यी अपनी रुचि, योग्यता एबं परिश्रम के 
अनुसार हा क्षान अतित कर पाता हू । “सका मूत कारण उनकी वयत्तिक भिन्नता ही 
है | यदि वयत्तित्र भिन्नता का तत्त्व विद्यमान नहीं हाता ता शिक्षण का काय बहुत 
ही सरल हा जाता। परतु वास्तविकता यह ह कि प्रत्यका शिवार्थी पूर्व॑तान, 
मानसिव प्रतिभा, चारित्रिक गुण भादि मं अपन आप म अनूठा हाता ह अत शिक्षण 
काय भी रस प्रका/ आयाजित विया जाना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की वयक्तिक 
आवश्यकताआ का पृति हा.सक ।_ 
(8) ब्राणोजन का मिद्धातत (एकल न छप्णाआ8) 
-« - जेसाकि तीसर अध्याय म स्पप्ट किया जा चुका है, प्रभावी शिक्षण याजना 
बद्ध ढग.म हा सम्भव है । वतमान में यह कत्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई 
शिक्षक बिना जायाजत् के शिक्षण-काय सम्पन्न कर। याजनावद्ध शिक्षण आयाजित 
करन से शिक्षण विपय वस्तु का किसी निश्चित क्रम मे व्यवस्थित कर लेता है । 
व्यवह्ारपि सभा पक्षों में साुल्ति रूप स विकास करना सम्भव होता है, विभिन 
शिक्षण विधिया का प्रयाग करत की दप्टि स विचार क्या जा सकता है, उपलब्ध 
समय एवं साधनों का पंरयाप्त उपयोग क्या 'जा सकता है, आत्मविश्यासवूबक 
शिक्षण बाय किमा जा सकता हैं तथा शिक्षा्िया म भी अपना काय योजनावद्ध 
ढंग से करन की जच्छी आादेत का विकास किया जा सकता है। व/स्तव में ग्रोजनावद्ध 
शिक्षण प्रंगतिध्चील शिक्षण काही दूसरा नाम हूं। / ४४ ४ पर न्‍ 
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(9) जनताञओ्रोय प्रणाली का सिद्धात्त (एलाथञाल ण॑ ऐलाएट३९)) 


यह झोध द्वारा प्रमाणित मिया जा घुरा है कि स्यत्तिय या विवारस जितना 
अच्छा जनतत्रीय पर्यावरण म शांता है उतना अच्छा ये ता तानाशाद्टी पमावरण में 
होता है भौर न स्वच्छत प्रयविरण मं। जन्‍सत्रीय प्रयावरण मे नियप्रण एवं 
स्वच्छदता पा ऐसा सुदर सम्मिश्रण द्वाता है कि स्यच्तिय का सखुलित विवास ही 
पाता है। जनतातीय प्रण्णली में शिक्षया मित्र दानिया एथ साग दगमः ने रूप में 
व्यवहार घरता है जिसने पल्लस्वरुप 2लिक्षार्थी स्दत्तात बितन, मनन, तब तथा 
निणय बरने व, दिशा में प्रदत्त होत 84 एप पर्यावरण में शिक्षाधियों में जहा एक 
ओर आतनावारिता सहनशीलता सहवारिता विनद्ञता आरि ग्रुणो का विवास होता 
है दहा दूसरी ओ- पहल बारन, नेतृत्व बरने निश्यय वरन तथा समस्याओं यो हल 

बरन वो योग्यताओ था भी वित्रास होता है। यास्तव में जनत-त्रीय प्रधाली द्वारा 

ही शिक्षण कै लिए समुधित पर्यावरण वा निर्माण वरना सम्भव हांता है। 
(0) प्रभ्यास एव आवृत्ति फा सिद्धात (शाह ण 00509) 

अध्याप एवं आरृत्ति वा समश त्रियामूतव अधिगम तथा सत्ानमूलर 
अधिगम अचधित करन म अत्यधिक महत्त्व हैं। त्रियामूलग अधिगम से तात्य 
व्यवहार बी ऐसी ध्रियाओ से है जिनम मासपशीय एवं आगिक गतियो वी प्रधानता 
होती ह जस लिखना, टाइप करना, सिलाई करना, “यायाम करना, वाध यत 
बजाना आदि । सचानमूलक अधिग्म से तात्पय व्यवहार नी एसा प्रत्रियाओं से हैं 
जिनमें विचार पक्ष प्रवल होता ह जसे स्म”ण पाना, तथ्यों वा विवेचना वरना, 
तथ्यों शा विश्लेषण करना आदि । 

त़ियामूलक' अधिगम अर्श्ति बरने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी ने 
मस्लिष्क म कौ०ल से सम्धाधत सम्पूण जिया का मानसिक बिम्व स्पष्ट हा । इसके 
लिए मसवप्रथम शिक्षक द्वारा सम्पूण क्रिया का प्रदर्शन क्रिया जाना चाहिएं। इसके 
पश्चात शिक्षार्था द्वारा जनुबारण एवं अभ्यास वी आवश्यकता होती है । अभ्यास के 
समय शिक्षक का बाय शिक्षाथियों को बाधित निर्देशन देना तथा ऋटि सशोधन परना 
होता है । इस प्रकार अभ्यास हारा शिक्षार्थी क्रियामूतक अधियम अजित करते हैं । 

क़ियामूलक मधिग्रम अजित करने में जो महत्त्व अभ्यास का है बही सशान 
मूलव अधिगम अर्जित करने म आवृत्ति का है। आपत्ति करना तनिम्नाक्रित बिडदुओ 
को दष्टि से महत्वपूण है-- 
() शिक्षक को थिक्षण काय की प्रभावोत्पादकता का अनुमान लगाने में सहायता 

मिलती है । के 
(2) भादृत्ति करने से।अर्जित ज्ञान के प्रवलीकरण में सहायता मिलती है । - 
(3) आवृत्ति करमे से पाठ का सम्पूण रूप एक बार पुन शिक्षार्थी के मस्तिष्क में 
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“५ उभर आता है जिसवे' फ्लस्वरूप उसे पाठ के विभिन्न तस्यों को अपने सही 
परिध्रेतश्य में समझने में सहायता मिलती है। 
(4) आवत्ति करने में आगे वा पाठ पडाने ने लिए सुटढ आधार बन जाता है । 
अत अभ्यास एवं आवृत्ति वां शिक्षण काय म समुचित स्थान दिया जाना 
चाहिए। 
(4) भनोरजन फा सिद्धान्त (7राण|० ण॑ उ९्टाध्॥००) 
इस सिद्धान्त के अनुसार शिक्षण बाय इस ढग से जायाजित किया जाना 
चाहिए कि शिक्षार्थी ज्ञानागन षी प्रत्रिया म स्वाभाविक प्रसन्नता अनुभव कर सकें । 
इसके' लिए शिक्षण खेल विधि, बग विचार विमश विधि, भ्रमण विधि, प्रायोजना विधि 
सथा विभिन्न भ्रवृत्तियों दा माध्यम से आयोजित हो तो शिक्षार्थी प्रसप्नतापूषव 
ज्ञानामन थी प्रक्रिया में तल्लीन हो जाते हैँ । इन विधियों में शिक्षार्थी स्वय क्रिया- 
'शील रहने हैं तया उह स्वतम्रतापुधन अपने आपका अधिव्यक्त करन का अवसर 
पममिलता है। जब शिक्षाधियों को स्वतान्र अभिव्यत्ति' वा अवसर मिलता है ता उनको 
मानसित सतोपष प्राप्तहोता है और वे अ्रसन्नता अनुभव वरते है। परिणाम यह होता है 
कि वे व्यय को गई शक्ति को पुन प्राप्त वर लेत हैं| मनोरजन का यही प्रयोजन है। 
(]2) सहसम्वध या समवाय का सिद्धात्त (एसाशक्र९ ण॑ एणालवआातणा) 
यह मिद्धान्त भान वी समग्रता को स्पप्ट करता है। इस सिद्धान्त वे अनुसार 
शिक्षक अपना विषय भली भाति स्पप्ट बरने के लिए दूसरे विपय के ज्ञान का 
प्रासमिक रुप से उपयोग करता है ताकि शिक्षाधिया को विषय वस्तु पूणत ग्राह्म 
हो सके | इस सिद्धान्त वे अनुसार शिक्षण आयोजित करने पर विपयो को अलग 
अलग कालाश में पटाने से जा वनाबटीपन उत्पन्न हो जाता है, वह समाप्ठ हो 
जाता है। उदाहरण के लिए भूगोत शिक्षक घाराओ के उदगम के कारणां वो 
स्पष्ट करना चाहता है। इसके सिए उसे भौतिक विचान का यह प्रययाए प्रदर्शित 
करना हांगा जो गर्मी पारर पानी में उत्पन्न होने वादी सवाहन धाराआ का प्रदर्शित 
कर सके | धाराओ के उद्गम का बिचार तभी स्पष्ट होगा जबकि विचान का यह 
प्रयोग प्रदर्शित क्या जाय। पर तु समवाय का यह भाशय कदापि नहीं है कि 
अपना विषय छोडकर अय विपय पढाना प्रारम्भ कर दिया णाय ! वास्तव भ सम 
बाय वा मूल प्रयाजन तो अपने विषय वो ही ठीक ढग से पढ़ाना है । उक्त उदाहरण 
में विज्ञान के प्रयोग का प्रदर्शन तो प्रासंगिक है। मूल प्रयोजन तो घाराओ का सद्गम 
ही स्पष्ट करना है। इसो प्रकार इतिहास का शिक्ष्व ऐतिहासिक घटनाओं वो 
स्पष्ट करने के' लिए यदि उसके भौगोलिक परिप्रेष्य को भी प्रस्तुत करता 
जहा वे घटनाएं घदी थी तो यह भी समवाय सिद्धान्त का उपयोग करना हुआ । 
वनिश्चित है कि ऐतिहासिक घटनाओं को उनके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य मे अस्तुत करते 


गा श्र 


48|भावी शिक्षकों के त्रिए मौधारभूत कायक्रम 


स्‌ बस्तुस्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है । अत प्रत्यवा विपयाध्यापव को अवसरा 
नुकूल एवं आवश्यकतानुसार समवाय वा गिद्धात का पयाप्त उपयात बस्ता 
चाहिए । ह नह व 


शिक्षसा-सुत्र "अं, 
शिक्षण के प्रमुय खूब निनानुसाए है- 


(६!) नात से जात वा शा ॥छा0ा ६ )एछा 0 एगव0एशग) 
(2) स-ल स कठिन की आर (07) 50768 9 00गराछाव्फ) 
(3) प्रयक्ष मे पक्ष वी भार (सा 08560०१ ॥0 एफर्कलाएटरी 
(4) सम्पूर्ण भ जाए वी जाए (छात्या एता6 (७ एथाओ 
(5) स्थल से पू में वी जार (फात्या 009ालाहल (0 86॥#72०) 
(6) विशिष्ट ग॒ सामाय की बोर (छणा शिाप्प्णाड 40 ठव्यकश्३)) 
(7) अनुनव स तब बी जोर (छाणा खाफाएड क्‍0 रिवएणशण) 
(8) मनाबेचानिव' क्रम स ताकिक क्रम जी अ। (7०८ 253 णाणएश्ाक्ँ 

7०7.5ह86००) प्‌ ध्र 
(9) विश्लेषण से सश्लेयण वी जार (7 छा #॥9 98% (0 50 70९55) 
(॥) ज्ञान से भ्रचात की ओर (एा0्य १७०७॥ 0 एपच.7007) 

यदि शिक्षक के प्रतिदिन के शिक्षय टाय का विःजपण करें ता हम अनुभव 

बरेंप कि बधिकाज पाठो म वह शिक्षण एस पिदु स प्रारम्भ करता है जेंहाँ शिक्षार्थी 
पहले से ही हाते ह। दगका हम॑ शिशार्यी का पूव चान कहते है। शिक्षक प्रेतिदित 
का नया पाठ दस पूयचान पर ही जाधारित करता ह। यदि एसा म हो ता प्रत्यक 
नया पा5 अपन आप मे अलग थलय प्रतीत हागा जार एसी स्थिति म विक्षण प्रभावी 
नहीं होगा ।_ चत॒ यह शिक्षण वा एक झृत्यवास सूत ह कि शिक्षोथियों का लचात॑से 
जचात वी जा: ले जाया जाय | उदाहण के जिए हिला का शिक्षक वठिस शब्द का 
अथ बतात समय शिक्षाथियों की स्वत श दावली को जाथार बनाता है जस प्रभाकर 
शाद का जथ बतान क लिए कहमा। सुरज या 'सूथ । यटि बह प्रभाकर 
शब्द या जय "भाग्तर बताएगा ता सम्भवत शादद का नथ स्पष्ट नहा हो, वयावि 
हो सकता हूं शिक्षाथिया क लिए दाना शाट नय हो। इसो प्रकार आय भाषा 
मिद्वान व लिए मातृ मापा के चान का पहा-्तहा सहारा लेना पडता हैं । सः सूत्र 
बाय ध्यान मे रपकर पाठ जायोजित करन पर झिलायिया का तमयता पाठ में बनी 
रहती है और व ऊबत नहा । #९९.. २” सेल फ््ं 
(2) सरल से फठिन की आर (7० छाप्रफु&क्‍0 ए०णट्रॉल्ड) |» 5. 7 
ह 7 शिक्षावियों म अपनी क्षमताओं के प्रति आमविश्वास पदा करने की दृष्दि 


्ि है 
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से शिक्षण का सरल स कठिन के सूत्र बे अनुसार आयाजित करना आवश्यक है ) 
ऐसा करना मनोबत।नित टप्टि से भी उत्तम होता है । पाठ का प्रारम्भ सरल प्रश्नों 
से क्या जाता है और शिक्षाथियों का शत घने त्रमित्ष इग से सरल से बठिन वी 
आर अग्रसर विया जाता है। गणित वी पुस्तका मे हसी प्रयाजन से प्रशत सरल से 
कठिन वे क्रम मे ज्माय यात हैं ताकि सरल प्रस्तो का हते कर जेन के उत्साह मं 
कमनार से कमजोर शिक्षार्थी की भी पाठ मे रचि वायत हा जाती है । 
भाषा शिय्यान वाले शिक्षक प्रारम्भिव पक्षाजं मे सरग शादों का सिधाते 

हैं भौर धोर धीरे कठिन शाटों का तान करात हैं। उनका ऐसा काना भी इसी 
सूत्र पर नाधारित होतः है । 

(3) प्रत्यल रो परोक्ष फी श्रोर (7०७8 095९०१९१ (० ए०05छ०+५६९१) 

इस सूत्र ये अनुमार जो वस्तुएं, समस्याएं नौर घटनाएँ विद्यालय वा परिवण 

में वियमान हू शिक्षण म पहल उनवा उपयाग कया जाना चाहिए | भूगाल एवं 
सामाजिक चान विषय में एस सूत्र का भरपूर उपयोग क्रिया जाता #॥ शिक्षक 
विद्यालय वे! समीप मे! पयायरण मे विद्यमान पहाड़ नदी नाले वनस्पति पशु, सानें 
शृपि, सामाजिय संस्पाओ आादि का निरीक्षण करात ह॑ और स्थानीय पर्यावरण पान 
के आधार पर राज्य देण, महाद्वीप और ससार क विभिन्न द॑शो म विद्यमान वस्तुआ, 
सस्याआ और घटनाओं वा सिक्षण करत हैं। इसी किया का प्रयक्ष से पराक्ष की 
ओर ब“ना कहत हैं ॥ वह शिश्ण कितना हास्यास्पद हागा वि जिसम शिक्षाधियों 
ने विद्यालय से कुछ मोल दुर बहती हुई नदी का अवलाकन नहीं कमा हां और 
उनको अमेजन आर काया नदिया का वणन सुनाया जा रहा हां पात्त में स्थित 
किसी पहाडी का आरोहण नहीं क्या हा उनको हिमालय पहाड के पवताराहिया 
ज्की कहानी सुनाई जा रही हा, और जिहोन वपास का पौधा नहीं दखा हो और 
उनको मसार के प्रमुछ कपास उत्पादक प्रदेशों का चान बराया जा रहा हो । अत 
प्रभावी शिक्षण के लिए “प्रत्यक्ष स परोक्ष ली ओर चूत्र को ध्यान में रखकर 
शिक्षण आयाजित करना आवश्यक है। हक "३ अंद 

(4) सम्पुण से अज् की ओर (० १ण« 0० ए770 

« यह भी शिक्षण का एक प्रबल एव आधारभूत सूत्र है। इनके अनुसार शिक्षण 
सम्पूण से अश वी दिशा म आयोजित किया जाना चाहिए क्‍योंकि अश्य सम्पूण के 
पर्िप्रेश्य म ही समझ मे जा सकता है । उदाहरण के लिए, यदि मानव शरीर फी 
विभिन हडिडयो का क्रध्ययन कराना हा तो पहले परूराअस्थिपजर दिखाकर फिर 
उसके विभिन्न अवयव जैसे कपाल, धड ओर हाथन्‍पर की हडिडयों का अध्ययन 
कराना चाहिए वयाक्रि व विभिन्न अवयव अपने आप से जलग नहीं हैं य सम्पूण 
अत्थविपदर के ही जश हैँ। इसी प्रकार राजस्थान वा भूगोल पढ़ाने स पूव शिक्षा- 
थिया को पूरे देश वे मानचित्र मे राजस्थान की स्थिति का अवलोबाय करने का 
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अवसर मितना चाहिए तभा राजस्थान का भूगोल भली भाँति समझ मेबा 
सकेगा । के 
प्राईम्मिक कक्षाआ मे अक्षर ज्ञान क्रात समय शब्द वा धान कराकर उस 
शब्द में निहित अक्षरा वा चान कराना इसी सम्पूण से अश की ओर बढ़ने के सूत्र 
था आधारित है । काबा शब्न पढ़ना सिखाबर 'क आक्षर का चान कराना 
अधिक उपयुक्त होता है क्योकि वाला शब्द के परिप्रेश्य में “ब” अक्षर को सीखने 
वा महत्त्व बालक को स्पष्ट होता है । 
पूण स अश की आर बढना मनोवितान के प्रमुख सम्प्रदाय गेस्टाल्ट मनी 
'दिचान पर आधारित है। इस सम्प्रदाय के अनुसार प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया पूण 
से अश की ओोर होती है, पहले सम्पृूण वस्तु का चित्र मस्तिष्क पर अक्षित होता है 
फिर ध्यान उत्के अश वी ओर जाता है। अत शिक्षण के आयोजन म इस सूत्र का 
जली भाति उपयोग क्या जाना चाहिए । 
६5) स्थूल से सुक्ष्म की घोर (एणा एग्पद्रश० ॥० ॥0पावट) मे 
“स सूत के अनुसार शिक्षण स्थूत से सूक्ष्म की ओए बटना चाहिए । स्थूते 
से अभिष्राय उन वस्तुओ से है, जिह हम दख सकते हैं या छू सकते ह। सूक्ष्म से 
अभिप्राय मस्तिप्त म॑ वस्तु या विचार की कापना करके वाछित परिणाम पर पहुँचने 
से ह। उदाहरण के लिए जोड़ना सिखाने क लिए प्रारम्भ म॑ गोलियों हे समूह 
बनाकर उनके साध्यम स जोड का विचार स्पष्ट करत है! दो और तीन का जोड 
सिखान के लिए दो और तोन गोलिया के समूहो का मिलाकर कुछ गोलिया गिनाई 
जजाती हैं भर उस प्रकार जाउने बा विचार स्पष्ट किया जाता है. और शिक्षार्थिया 
को शन शन मानसिक स्तर पर ही जाड़ करने का अभ्यास बराया जाता है। इस 
सूत्र का उद्देश्य कदापि यह नहीं है. कि शिक्षाथियों म॑ स्थूल रूप से ही चिंतन 
करने की योग्यता का विकास कया जाय अपितु इसका ता उद्देश्य यह है कि शिशा- 
थियो में श्न शन सूर्म रूप से द्रिचार बरने की योग्यता का विरास हा सवे । 7 
शिक्षण स्थूल से प्रारम्भ करने पर शिक्षथिया को जो सजीव अनुभव प्राप्त 
होते हू उनके आधार पर ही व कालान्तर म सूक्ष्म रुप से विचार करने भें समय 
हांत हैं। प्रारम्भ में शिक्षाधियों को जितने अधिक स्थूल अनुभव बराए जाते है, 
खनबी सूक्ष्म रूप से विचार बरने की शक्ति भी उतनी ही अधिक विकसित 
होती है । 
(6) चिशिष्ट से सामा-य की श्रोर (7०७ एटा (0० ठशालओं) 
शिक्षण को प्रभावी बनाने की दिशा सम इस सूच का महत्त्वपृण स्थान है । 
जब शिक्षायियो की विशिष्ट उठटाहरणा के आधार पर सामायीकरण की ओर अग्रसर 
क्या जाता है तो उनको ऐसा लगता है जसे वे स्वय चाव का अवेयण कर रहे हो । 


- शिक्षण, अनुदेशन एव प्रशिक्षण|5[ 


शिक्षण वी ऐसी परिस्थिति म शिक्षाथियों का आमविश्वास जाग्नत होता है और 
थे स्वयं अवेपव की तरह विचार करना प्रारम्भ बरते हे। उदाहरण के लिए यदि 
शिक्षक को यह सिजाना हो कि “निभूज के तोीना कोणों का योग दो समकोण 
के तुत्य होता है तो तजिभुजा का यह सामाय ग्रुथ वह अपनी ओर 
से नही बताएगा। शिक्षक पहले शिक्षायियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाने और 
'उनम से प्रत्येक वे तीनो बोणों को नापकर परिणाम अपनी अपनी पुस्तिका में अकित 
करने को बहता है । जब शिक्षार्थी ऐसा करत है तो वे स्वय यह सामायीकरण 
करते है कि कसा भी त्रिभुज हो, उसके तीनो कोणो का योग सदा दा समकोण के 
बरावर हाता है। शिक्षण का यह सृत्र॒ आगमन विधि पर आधारित है जिसका कि 
गणित, विधान भूयाल आदि विपयो में अधिकतर प्रयोग किया जाता हे । 
(7) गनुभव से तक की प्रोर (700 #काछ्यात्या ॥० 090009) 
विद्यानय में जाने से पूव ही शिक्षाउिया >ो अनंक अनुभव हो चुके होते है । 
“उनको इस दात का अनुभव हे दि गर्मी बी ऋतु क परचात्‌ वर्षा ऋतु आती है” 
“प्रतिदिन सूयोल्य एव सूयास्त हाता “बद्रमा कभी आकाश म बडा दिखाई 
पड़ता है भर कभी छोटा ', “मिटटी के बतन में पानी ठण्डा रहता है ” आदि आदि, 
परतु थे इन घटनाजों का कारण स्पष्ट नही कर पात । अन शिक्षण की परिस्थिति 
मे अनुभूत तथ्यों को आधार बनाकर उनके कारणों को चात करने का प्रयास किया 
'जाता है । इसे ही अनुभव से तक की ओर बढाना कहते हू । 
(8) मसोबेज्ञानिक कम से ताक्षिक ऋम फी ओर 
(णा एकथा००हाए्त्ों 00 7.०हा०2) 
मनावज्ञानिक क्रम वा सम्बाध शिक्षार्थी की रुचियो, अभिवृत्तियो, आवश्यक- 
ताओ, प्रतिक्रियओ आदि से है जबकि त॑ स्व क्रम का सम्बाध विपय वस्तु को 
व्यवस्थित क्रम मे प्रस्तुत करन स है। टन दोनो कमा में से प्रारम्भ में मनोवज्ञानिक 
क्रम अपनाने से शिक्षार्थी की प्रिषय पस्तु में रुचि विकसित हा जाती है और विपय 
एव शिक्षव के प्रति सनारात्मक भजिवत्तिया विवसित बर लेतां है। एसा हो जाने 
पर शिक्षार्थी बे' समक्ष विषय वस्तु को ताकिक नम म प्रस्तुत करना यथोचिंत रहता है 
मयोकि ताकिक त्रम अपनाएं पिना विपय वा सुब्यवस्थित चान प्राप्त वरना सम्भव 
नहीं है । अत मनोवतानिक क्रम तथा ताकिक क्रम होना का महत्त्व है। धारम्भ में 
मनोवैतानिक क्रम अपनाना विफय के प्रति रुचि विकसित करने तथा बाद में ताविके 
क्रम अपनाना विपय के विशद्‌ चान के लिए आवश्यक होता है । उदाहरण के लिए, 
'शिक्षाथिया दो विपान विषम म ऑक्सीजन गस बनाने की विधि तथा प्रमुख गुणों 
का अध्ययन वरना है। यदि प्रारम्भ म शिक्षाथिया को यह स्पष्ट हो सके कि 
आव्सीजन दिस प्रकार हमारे जीवन व लिए बत्वत महृत्त्वपूण गस है तो सम्भवत 
व असोजन गस बनाने तथा उसके विभिन्न उपयोगों का अध्ययन फरने में विशेष 
“रुचि लेंगे | इसी प्रकार गणित म॒ आयत के क्षेत्रफ्ल वे प्रश्नी को हल करने से 


52|भाव्रों शिक्षलों के लिए आधारभूत कायक्रम 


पूष उमके महत्व के प्रति शिक्षार्थी स्पप्ट हा सर्वे और यह अनुभव कर सकें कि 
पुस्तका, सकाना, छिडकिया, दरवाजो, टेबुलो म॑स मधिफाश की आद्ृति आयताकार 
होती हू और हम इनका प्रतिदिन उपयाग करत हू तो इनव सम्बाधित प्रएना को हत 
करन के प्रति तत्पर हो जात है। भाषा शिक्षण म भा साथक एव प्रयाजनशील शब्दों 
के माध्यम से अक्षर चान क्रान क पीछे यह शिक्षण-सूत वाय करता है। इस प्रकार 
यह शिक्षण-सूत विषय झ प्रति रुचि विकत्तित करन की दृष्दि से अत्यधिक 
उपयोगी हू ५ 
(9) विश्लेषण से सश्लेषण की ओर 
(709 804५७ (० 5जएप0९३5) 
यह किसी भी समस्या को हल करन की स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है 
पहले व्यक्ति सम्पूष समस्या को अनुभव करता है, इसके परचात विश्लेयण द्वारा उस 
समस्या का समाधान दूं ढता है ओर अत म सश्वेषण द्वारा उसका हन प्रस्तुत का 
है । समस्याओं को हल करने का यही स्वाभाविक ८ग होता है | 
उक्त विवेचन के आधार पर यह्‌ प्रश्न उठाया जा सकता है कि यह तो 
“मम्पूष से अश की आर शिक्षण सूच का विपरीत हुआ । वास्तव मे ऐसा नहीं है। 
इस मुत्र में भी पहदे सम्पूण समस्या से परिचित हाना आवश्यक होता है। वयाकि 
सम्पूग समस्या का चान हुए बिना विस्लेषण बरना सम्भव नहीं है। साथ ही, मात्र 
विश्लेषण स समस्या का हल प्राप्त नहीं हाता, यह काय सश्लेषण द्वारा ही पूरा 
होता है । 
प्रनुदेशन एवं प्रशिक्षण 
(एक्राप्रधणा छ9ते पर।क्रतापडो 
प्राय अनुदेशन प्रशिक्षण तथा शिक्षण वा एक हो "जद के पयायवायी शब्द 
के रुप में श्रमवश ले लेत हैं॥ वास्तव म एमा नहीं है इन तानो में परयाप्त अतर 
है । आतर समझने से पूव इन शब्दा का अय समसना आवश्यक हैं। 
अनुदेशन 
(त्नतालाण 
अनुदेशन शब्द वा साधारण भाषा म अथ है सूचना दता अथवा आना दना। 
नधिवारी अपने अधीनस्थ कमचारियों का आया दता है, उस भी अनुदेश वहत है । 
विक्षा या लेत्र में अनुटेशन का थय सूचना दंत मे अधिक लिया जाता है। विसी 
प्रयोग यो करत से पूर्व शक्षापक् द्वापा का बुछ महत्वपूर्र सूचनाएँ दता है। इस 
गूचनाओ बा दिया जाना आवश्यक है। इनक अभाव में विद्या्यों सफ्वतापूवक 
प्रयोग नहीं कर सकगा । 
बाला छिक्षण पं समय भी पनुटगन "ब्ल बा श्याय दिया जाता है / का 
है > आदर जध्यापषा विपए का छत्त्र तर पट दान | लिए जा क्रिद। करता है उसे 
पं 


शिक्षण, अनुदेशन एवं प्रशिक्षण/53 


अनुदेशन कहते हैं | अनुदेशन शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य पाठयत्रमीय पान के आदात 
दान की क्रिया है। यह औपचारिव रुप से कक्षा तक ही सीमित रहती है । इसलिए 
एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्ती ने जहा है कि “अनुदेशन कक्षा मे ही समाप्त हो जाता है 
जबकि शिक्षा जीवन वे साथ माथ जीवनपय/त चलती रहती है । ? 

कक्षा में चल रहे अनुदेशन में शिक्षत' था ववतव्य प्रशनोत्तर _ चचा प्रयोग 
“इत्यादि सभी था जाते हैं। दसमे वाजक को अपक्षा पाठयक्रम पर अधिक ध्यान टिया 
जाता है क्योकि इसका लक्ष्य विशिष्ट अवधि में पाठ्यक्रम पूरा कर शिक्षार्थी को 
परीक्षा वे विए तैयार क“ना ह। अनुदशन, इस प्रकार औपचारिक रूप में कक्षा तक 
ही सीमित “हता है। 

अनुदेशन मे सध्यापक वा स्थान प्रमुख होता हे क्योवि पाठ्यक्रम पूरा कराना 
उसका दायित्व समज्ञा जाता है । कक्षा मं विभिन योग्यता रखते वाले विद्यार्थी होत 
हैं। अनुदेशन दारा इन विभिन्न योग्यता वाले विद्याथिया वा समान रुप से लाभागवत 
नही किया जा सकता ह | बुछ विद्यार्थी, विशेष कर कमजार विद्यार्थी अनुदेशन से 
चहुत कम लाभाववत होते है। 

चूंकि अनुदेशन का एकमाप्न उद्देश्य पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है 
इसलिए इसक॑ द्वारा दिया गया भान अस्थाई तथा जीवन से असबद्ध होता है। 
अनुदेशन मुख्यत ज्ञान प्राप्ति भअयवा कौशल हल तक रहता है जबकि 





"शिक्षा मे चांन और बौशल वे अतिरिक्त अय घाउ़ें हैं) ७॥७०० 

'अनुदेशन की परिभाषा 4) पाक जप म 

किलाकाणा ण॑ ग्राषााथाणा) ्र्‌्‌ हब शक ४ 

हैण्डरसन (म०॥०6:5०४७) _ा 
“अनुदेशन का शिक्षा का एक भाग माना जाता है। एणणा कक /४ 

छूस एम सुरिन (8 ४ ७८ जया) ले हि 


“ अनुदेशन तजनीकी, शिक्षण और सीखने वी सम्पूण ध्रत्तिया को विशिष्ट 


उद् श्यो के अनुसार डिजाइन करन, चलाने और उसका मूल्याकन करने का एक 
अ्रमवद्ध तरीका ह$ >- 


"सुम्सडन (॥.एा॥४वैंक्रतढ) -; चु 

“अनुदेशन से तात्यय शरक्षिक घटकों वो इस प्रवार व्यवस्थित करना है णो 
पशिक्षार्थी मे व्यवहारगत परिवतन ला सके [! 
एस एम फकीरे (5 ॥ 0069) _ 

+ अतुदेगन एक पूव नियोजित पक्षिक प्रक्रिया है जिसमे शिक्षार्थी के वातावरण 


पो इस प्रदार नियत्रित किया जाता है कि विशिष्ट परिस्थितियों...मे वह इच्छित 
व्यवहार को प्रटशित कर सके ।! ५ 


वज्ञाएलशाोएा ४5 9 ॥9 ढाढ$डा0०छ 905६ ७/०९४०0 88०5 जि सत्र (9 
न्‍ क । 


् 


354[वादी शिपरा ये लिए आधारमूत वयधम 


ग्रेद्स (09065) 

“अनुदेशन बह प्रत्रिया है जो शिक्षार्थी वा बुछ उद्देश्यों गी-और प्रभावित 
फरती है। 

उपरोक्त परिभाषाओ से यह स्पष्ट हाता है कि शिक्षा वा क्षेत्र व्यापक है एपा 
यह जीवनप्यात चलने वाली प्रत्रिया है वही पर अनुदगन या क्षेत्र सीमित है, यह 
केवल मानसिक विवास पर ही बल प्रदान बरता है। अनुदशन का उद्देश्य केवल परी्ा 
मी तैयारी बर विद्यार्यी का उमम पास कराता है। अत यह बेवस स्मृति या रटने 
पर बल धदान करता है। 
अनुदेशन प्रक्रिया 
(["0%77९0000श ?70९९५५) 

मदि अनुदेशन थो शिक्षक द्वारा विद्यार्थों क म्क्षिक वातावरण के सादहेश्य 
निर्माण से लिप" जावे तो इसप अवगत सर्वप्रथम समय सीमा, उपलध साधत आर 
पाठ्यक्रम को ध्यान मे रखते हुए उह्दँ श्यो वा निधारण किया जाता है। उद्देश्या को 
प्राय व्यवहारुपत परिवतनों क रूप मे लिया जाता ह। य उद्देश्य यदि प्राप्त हा जाते 


हैं दो इसका अथ यह है वि अनुदेशन व पश्चात्‌ शिक्षार्यी “न व्यवहारा का प्रदर्शित 
कर सकेगा । के 


अनुदेशन व्यवहारगत ५रिवतन पर आधारित है अत व्सम दा प्रकार के 
व्यवहार परिभाषित क्य जाते है ध्रयमः विधश्रवस्तु को सीखने व लिए नावश्यव पूर्व 
शान से सम्बाीधत व्यवहार । दाह यूनतम आवधयक व्यवहार (छाध्यन्ठ 90049000 
कहते हैं तथा दुसर प्रकार क व्यवहार व हैं निह शिक्षार्थी विपपवस्तु को सीज़ने 
बे' प्रमाण स्वरूप प्रदर्शित बता है “हू अतिम व्यवहार (दाग 860॥8000) 
कहते हैं । अनुदशन 'यूनतम आवश्यक “यरहार तथा जतिम व्यवहार के मध्य शिक्षक- 
शिक्षार्थी सम्बद्ध क्ियाएँ है । ब् 
शिक्षार्थी का ज्ञान न+ 

अनुटगन एक विधिष्ड कक्षा के लिए नियोजित दिया जाता है यदि इसे 
प्रभावी बनाना है तो जिन विद्यार्थियां को अनुदेशित किया जाना है. उनकी पूर्ण 
जानकारी अध्यापक का हामी चाहिए। यह दो प्रकार का होती है। प्रथम उनके 
भौतिक वातावरण तथा द्वितीय उनके स्तर एव क्षमता का तान । 
अनुदेशन योजना का निर्माण 

अनुदेशन युतना क॑ प्रथम चरण म उत समस्त व्यचहारों को परिभाषित कर 
स्पष्ट क्या जाता हे जो वि अनुदशन के उपरात शिक्षार्थी प्रतश्ति करंगा। इने 
व्यवहारी वा मनोवेचानिक आधार से एस प्रकार व्यवस्यित किया जाता है कि उनमे 

_ एक ताकिक क्षम स्थावित हो जाय 4 अथाठ पहिले सीदे जाने वाला व्यवहार सब- 

अ्थम तथा उसऊ बाद में सीखे जात वाले व्यवहारों का बाद में रखा जाता ह। 


| 
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अनुदेशन को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सामग्री तथा शिक्षक शिक्षार्थी 
अनुक्रियाएं पूर्व में निश्चित कर लो जाती हैं। व्यवहार के प्रकट होने पर उसके 
चुनवलन की व्यवस्था भी की जाती है । 

शिक्षण अनुदेशन तथा अधिगरम में निकद वा सम्बंध है इसको लेज 
(.ग8०)१ हाय निम्न चित्र से दर्शाया गया है-- 








जन ओला 


उपरीक्त चित्र से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण अधिगम तथा अनुददेगन तीनों 
ही एफ दूसरे से सर्म्ा घत हैं। पतु अनुदशन अपने आप म सकुचित क्षेत्र को लिए 
हुए है तथा मह्‌ धिक्षण का एंड भाग हू न कि सम्पुण शिक्षण | 
शिक्षण तथः पझनुदेशन में अन्तर 
-- - जस्रा कि पूव म॒ स्पष्ट क्या जा चुका है कि अनुदेशन, शिक्षण का ही एक 
छोदा भाग है परतु फ्रि भी दांतों में अन्तर है, शिक्षण म शिक्षक तथा शिक्षार्थी के 
मध्य सदेव परम्पर अत त्रिया होती ह। जबकि अनुदेशन म॑ रक्षक की उपस्थिति 
अनिवाय नही है यह विता शिक्षक क-भी सम्पन हो सकता है रडियो द्वारा 
शिक्षा रैना, दूरदशन स पढाना इत्याति। इस प्रकार के अनुदशन म सिक्षत्र प्रत्यक्ष 
रूप में बालक दे सम्मुय नही है परन्तु अनुदेशन चलता रहता है ॥ ह 
प्रशिक्षण ध ५ 
(एड) न + के $ 

प्रशिक्षण का अथ किसी विशिष्ट कोशल म दसता प्रदान करने क लिए 
शिक्षित किये जाने से है । बसे कुछ मनोवैचानिक प्रशिक्षण को कवल ज,नवरों तब ही 
सीमित रउना चाहत हैं। जेमे रीछ को नाचने का प्रशिक्षण देना | इसे गम टोन 
की चादर पर खडा कर मदारो डमरू बजाता ह | चा7र के गम होने के कारण रीछ 
पैरों को उपर धार-वार उठाता है, इसे समय डमरु की आदाज की जाती है जा वि 
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गम चादर की अनुभूति मे जुड जाता है। यहा प्रशिक्षण मे तात्पर्य डमझ वी आवाज 
] 
पर रीछ का नाचना है जा कि अनुवाधन वे फतस्परूप उमम विकसित हुआ है। 


इसीलिए प्रसिद्ध अमेरिबन शिक्षा णास्त्री क्लिपट्धिक ने बहा ह "जानवर तथा सक्स 
के नंद दूंण्ड होत हैं, शिक्षकगण जिलित होते हैं । हि 


ल्‍ + 
प्रशिक्षण वा उद्देश्य किसी काय विश्प म व्यक्ति को दक्षता या वुशलता का 
विकास करना होता हे । इसी कारण से इसे शिक्षण तथा अनुदशन दीनो से भिने 
माना गया है। प्रशिक्षण का क्षेत्र सीमित है जबकि शिक्षण एक व्यापव प्रत्यय है। 
प्रशिक्षण द्वारा विद्यार्थी बो बार वार अभ्यास करा वर एक विशिष्ट बाय मं कुशल 
बनाना है। चू'कि इसका लश्य किसी ज़िया विशप में दक्षता अजित करने से दे बत 
इसका उद्देश्य बौद्धिक को अपक्षा शारीरिक ठुगलता से अधिक मर्स्बा धत है। 
प्रशिक्षण मे प्रशिक्षक का स्थान प्रमुख होता है वह प्रशिक्षपाथिया मे विभिन 
कौशल के विकास के लिए प्रयत्न करता है। प्रण्िक्षणाथा वो सैद्धातिवा वाय दे 
साथ प्रायागिद बाय भी करन होते ह क्योंकि टनके जिना कौशल विकसित नहीं 
होगा । 
रसो प्रशिक्षण को महत्त्व प्रदान करता है । उसके अनुसार मूलत मनुष्य पशु 
है अत उसे समाज म रहने लायव प्राणां बनाने वे! लिए प्रशिक्षण की आवश्यवता 
है । यह काय उसको पाशविक प्रवत्तियों के शोधन एवं मार्गातरण से 
सम्भव ह। 
प्रशिक्षण और शिक्षा में व्यापक अन्तर हैं। प्रश्क्षण का क्षेत्र सकुचित हैं 
जबकि शिक्षा एक व्यापक पद है। शिक्षण का काय वर् बार जनक स्पो म किया 
जाता है एदाहरण के लिए कार चलाना सिखाना केवल एक बार के सिखाने मात 
से व्यक्ति अच्छा चालक नहीं बन सकता। दक्षता प्राप्त करने वे! जिए उस कई बार 
अभ्यास करना होगा। कार चलाने वी किया कोंदो प्रवार स स्पप्ट क्या जा 
सकता है--- ' 
(।) बार के झीजा दत्यादि का सद्घासतिक आन । 
(2) बार चवाने वा बौशल अजित करना | डर 
उक्त दोनो विदुओ में प्रथम बिदु व्यक्ति क चान के क्षेत्र में जुडा * जवति 
घूसरा विद उसवे व्यवहार से । यदि दानो उद्देश्या को प्राप्त कर लिया जाता है तो 
यह सीखने मिखाने की त्रिया शिक्षण क अ-तगत आयेगी । यदि केवल दितीय' विद 
अर्थात वार चलाने वे कौोशत मे दशलता प्रदान की जानी ह तो यह ब्यक्तिवाः 
प्रशिक्षण हागा । इस प्रा” प्रशिक्षण "ब्द वा प्रयोग किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट 
बौशले मे दक्ष वरते से दिया जाता है। 'उठाहरण के जिए पप्तिग का प्रशिक्षण, 
हुस्तक्ला प्रशिक्षण रत्यादि, मनुष्य की सास पशियों स सम्बोधित प्रशिक्षण जमे पहल- 
खाना बुश्सा, दौडना इत्यादि बा प्रशिक्षण भी दिया जाता हद । पु 
थामस ग्रीन ने प्रशिक्षण व बार म कहा है वि बाछित व्यवहार बे प्रशिक्षण 
जे घुद्धि दा प्रवटीररण बहुत बम होता है। प्रशिक्षण का सीधा सम्ब ध् व्यक्ति वे 
व्यवहार से है जो कि बह गत्यात्मय कोशल बे रूप म धश्दिण के माध्यम ,स प्राप्त 


बारता है । 
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प्रशिक्षण म अभ्यास मया विशेष महत्त्व है। यदि प्रशिक्षण प्राप्त करने के 
'यश्चात व्यक्ति उपवा अध्याय छोड देता ह तो गह अजित बोशल को भूल जाता 
है| उसे पुन प्रशिक्षित करन शी आवश्यकता पडती है | यदि अजित कौएल पा वह 
अभ्यास बता रहता है तो य स्थायी बन रहते ह। उत्ाहरण वे! लिए रोजाना कार 
चलाने वाले शइवर के- हाथ व पर नपना काय आावश्यव॒तानुमार स्वत ही वरत 
रहते हैं । 
शिक्षण, अनुदेशन तथा प्रशिक्षण मे श्रन्तर, 
साधारणत भिक्षण, जनदेशन तथा प्रशिक्षण था एन नथ के लिए ही स्वीवार 
बर लिया जाता है। पातु बास्‍्तव में एसा नहीं है य तीनो प्र॒त्यय जापस म भिन्नता 
लिए हुए हैं।: उध्यापर नथा विद्यार्थी बे मध्य हान वाली नात निया जिसमे कि 
चालक वा सर्वागीण विश्ञाम हो सत्रे, शिक्षण बहलाता है। अनुदेशन पिक्षण 
भिन्ना रखता ह। अनुटेशन मे शि रत तथा शिलार्यों के मध्य प्राठ्यश्रमीय चान का 
आदान प्रदान ह । इस प्रवार यह आपचारित मे का तंत्र ही सीमित है। प्रशिक्षण 
के अन्तगत शिक्षक शिक्षार्थी की प्रियाएं किसी विशिष्ट चान अथवा बौशल वे विवास 
या दक्षता प्राप्त बरने तर ही सीमित हैं। इस प्रकार उद्देश्य की टप्ठि से तीनी 
आपस म॑ भिन्नताए रखते हैं। 
समय सीमा की ट्प्टि से भी तीनो प्रत्यया म विनिप्नताए हैं । शिभण दीघ 
कालीन याजना है, यह व्यक्तित्व वा सम्पूण विकास किय जान हेतु निर तर चलन 
बाली प्रत्रिया है जबनि अनुदणन मे एक निश्चित समय सीमा होती है । यह सीमा 
पाठयप्रम पूरा होते ही समाप्त हो जाती है। प्रपिक्षण भी एक निश्चित अवधि क 
लिए दिया जाता है । इसफा समय सिखाय जाने वाले फ्ौशय की जटिलता के अनुल्प 
अधिव या बम हो सकता ह। अधिर_जटित फौणल युक्त काय के प्रशिक्षण वा समय 
लम्बा होता ह जबकि साधारण बौशल सिंान हतु प्रशिक्षण लघु अवधि के होत हैं । 
विक्षद अथवा शिशार्थी के महत्व की दप्टि सं यदि विचार किया जाय तो 
यह स्पष्ट होगा कि शितण का कादर विटु वालक है। पाठ्यक्रम शक्षिक' एवं सह 
शपसित क्रियाएं अध्यापन क्रियाएं इत्यादि यालव के सवा गीण विकास हेतु आयाजित 
या दिमित की जाती है। अनुटेशन मे यालय व पाठुय श्रम पर विगेष यल दिया जाता 
है अत यह प्रात करींद्रत न_हातर पोट्यक्रम काद्रित बन जाति है क्योकि पराठयन्रर्स 
एक निश्चित समयावधि म पूरा करना हांता है| _प्रशिल्ण में प्रशिक्षव था स्थान 
अमुज है । यहा कौशल वे विक्रास बरेने मे प्रणिक्षक का कुशलता महत््वपूण है । 

-“.. पितण विधियों की हप्टिसे भा इन तौनो प्रययो मे व्यापक अन्तर है । 
शिक्ष ण हतु विभिन प्रकार को शिक्षप निधिया ह जिनका चयन बाल ये स्तर तथा 
शिक्षण सामग्री वी प्रद्कति पुर निभर करता है । जनुदेशन में व्याय्यान तथा प्रश्नोत्तर 
विधि पर विश बल दियों; जाता है। एस भी अनुदशन तयार क्यि गये ह॑ जिनमे 
अध्यापक वी आवश्यकता नही होती । प्रशिक्षण में विधि के जार में निणय कुशवंत! 
के प्रकार को ध्यान मे रखकर किया जाता है ? ्फ 

अनुदेशन, शिक्षण वया प्रशिक्षण म अन्तर-को स्पप्ट बरतने वे लिए अग्रार्कित 
स्ताविका दीजा रही है: - ये रत ्, 
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पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों 
इनमे एेकरुपता है ; शिक्षा दिये जाप के विभिन्न 
है हैडरसन न पक्ष तीन शिक्षण, अनुदेशन एवं प्रशिक्षण मे । 
इन म्वब् एक कतर +। स्पथ्ट करते हैए कहा है # 
ऐगी वीदिक आक्रिया जमका उदय गलक की उच्च मातपरिर 
ममताओ का $ 9 'जनुदेशन तथा प्रशिक्षण ढोनो हरी 
के सतत क्या है जिसके अन्त: पे तथा प्रशिक्षण 
किये जा सकते है रा अस्तुत क्या जा 
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(4) उहं श्य निर्धारण का सिद्धाद 

(2) जीवन की वास्तविकता से सम्बाधत करने का सिद्धान्त 

(१) क्रियाशीलता का सिद्धात 

(4) रचि का सिद्धात 

(5) अभिप्रेरण का सिद्धात 

(6) चयन वा सिद्धान्त 

(7) वयक्तिक भिनता का सिद्धांत 

(8) आयोजन का सिद्धान्त 

(9) जनत-त्रीय प्रणाली का भिद्धान्त 

(0) अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धान्त 
*  (]) मनौरजन का सिद्धांत एवं 
(2) समवाय का सिद्धा त । 

मुख्य शिक्षण-सुंत्र इस प्रकार हें--- 
() चात से अज्ञान की ओर. 
(2) संरत से बठित की ओर 
(3) प्रत्यक्ष से परोक्ष की जोर 
(4) मम्पूण से अश की ओर 
(5 स्थूल स सूक्षष की ओर 
(6) विशिष्ट से सामाय की ओर 
(7) अनुभव स तक की ओर 
(8) मनोवातिक क्रम से साकिक कम की ओर, एवं 
(9) बिश्लेषण से सश्लेपण की ओर 
अनुदशन, प्रशिक्षण तथा शिक्षण तीनो म॒ पर्याप्त अन्तर है। अनुदेशन से 
तात्पय शक्षिक घटनाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करना है जिससे कि शिक्षार्थी मं 
व्यवहारगत परिवतन लाया जा सके । यह केवल मानसिक विकास पर ही बल 
प्रदान करता है। गनुदशन शिक्षण का एक्छोटा रूप है। शिक्षण में शिक्षव- 
शिक्षार्धी के मध्य अत क्रिया होना आवश्यक है जबकि अनुदेशन में शिक्षक वी 
उपस्थिति अनतिवाय नही है । 

प्रशिक्षण का उहे श्य किसी काय अथवा फौशल विशेष में दक्षता प्रदान बिये 
जान हेतु वालक को थिक्षित किया जाना है। इस प्रकार प्रशिक्षण वा क्षेत्र सीमित 
है। प्रशिषण एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है। समय का कमया 
अधिक होना व्यक्ति का सिखाय जाने वाले वौशल को जटिलता पर निमर कर्ता 
है। शिक्षण वा केद्ध विदु वालक है, अनुदेशन पाद्यक्रम कप द्रत होता है. जबदि 
प्रशिक्षण वा केद विन्दु कौपल को विकसित करना हैं । ते 


8००॥॥०४) 
स्मृति एक जटिल निसिक प्रकिया है जय व्यक्त कसी वस्तु 
को छत देख पधता या उयका घनता $ पटना उस 
सामन घटित होती & तक उसका वाहक त्यु उक् अनुभव 4) 
+ मे पठचादेक है। कान कप मर अनुभव की एक अ्रत्तिमा वा छाप बन जाता 
है। यह प्रतिमा ७ "टेट समय रहन सेचतन भे चत्री जाती 
| रस अनुभव को के पी + अच्तन तने अत में लाते 
प्रक्रिया क) रद है । 
नषों बाढ़ मम मिले 
जा जाती ह जो वि समय 


3रानी क्री बातें याट 


स्मति एक एसी मानसिक 
उपयाय ५ भस्या समाधान हैठु भी करत 
है । उसके भम्ठेज अमस्या 7" उत्पन्न हात ही 
चह अप अनुभवी के गीता है तथा गत अनुभव ३) पैहायता से समस्या 
प्रमाधान क- है । 
स्व्वेति का श्र 
(कस्वाफड ० 4६७०७) 
स्मृति मानव स्तष्फ एक किला; भक्ति है इसकी सहायता से 
व भैस्कारो एक अनुभव) को अपने घारित परक्षित रखता है 
चसेथा आवश्यकता पड़ने बहु लाझ हैं। भक्त डबल ने इसे मत वी 
परामाय धारण थक्ति क्य सवाश माना है जबकि, उठ के अनुसार स्मक्ि एक 
आदश बे स्मरण है। ह "ला 
मनृष्य का जे > समस्याथ मे ऑटना घटित होते क 
शचात वह ४)२ है हैं स्वत्त ही भूलना पे है। कुछ सेटनाएं व्तनी 
अभावी हक) वि 7 नाम के द रण दब स ३ ऐुरत याद गा ॥ 
'चाते दूयसे ३ दिलाने वर- याद है तय 
हे।ती है जिनब) मनुष्य सदा हे- लिए 
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वस्‍मृति द्वारा हम बुछ सस्कारो को मन मे सम्रहीत करते हैं तथा कुछ ऐस निबल 
सस्‍्कार होने हैं जिहे हम लुप्त कर देते हैं । इस प्रकार स्मृति एवं विस्मृति जीवन 
में एक साथ वाय करतो हैं । 

+ स्मृति वा अथ स्पष्ट मरने के लिए कुछ मनोव॑ज्ञानिको द्वारा दी गई 
परिभाषाओं पर विचार किया जाना तव' सगत रहेगा । स्मृति की परिभाषाएँ निमद 
प्रकार से हैं--- 

स्मति एक आदश्यय मानवीय गुण है। व्यापार, लेन देन, परीक्षा म प्रश्न के 
उत्तर देना, समस्या समाधान इत्यादि सब व्यक्ति वी स्मति पर आधारित हैं । प्रश्न 
उठता है कि स्मति का विस्तार क्सि सीमा तक होता है। प्रारम्भ म बालब- 
चालिवाएँ कुछ तथ्य हो माल रफ मक्‍ते है, ज्यो ज्यो वे बडे होते हैं उनपे अनुभव बढते 
जाते हैं इसका प्रमाव उसकी स्मृति पर पडता है। स्टेनफोर्ड बिने द्वारा बुद्धि परीक्षण 
के माध्यम से क्षक स्मति परीक्षण विया ग्रया। यह पाया गया कि जैसे जैसे बालक 
'बी आयु म बद्धि होती जाती ह उसवी स्मृत्ति म विस्तार आता जाता है । 





+ 383 6 9 2 5 88 
आयु दर्षों में 
ग्राफ से यह स्पप्ट हाता है कि स्मृति का विस्तार 8 बंप की आयु तव 
तियमित चलता रहता है। जीवन के प्रारम्भ से त्तीन वष के' लगभग स्मत्ति वी गति 
तीन होता हूं तथा 8 चप पर गह स्मृति विस्तार म॑ एवं निश्चित विस्तार प्राप्त 
“कर लेती है । प्रौदावस्था म शारीरिक शियिलता से प्रीढों की स्मृति प्रभारी 


होती है। 
स्मृति के प्रकार ह 


मनोवैज्ञानिको ने स्मृति के अनेक प्रकार बताये है इनमे से पुछ महंन्वप्ण 
प्रकारों का बणन क्या जा रहा है-- हि 


(0) त्तात्कालिक स्मृति (्रष्तध्लाक्ष० काल्ा०5) ० 


बाई बात सीखने के बाद ठुरत दोहरा देना तात्वगयलिक स्मृति कहलाती है । 
“एक विद्यार्थी एक कविता याद बर उसे तुरन्त सुनाता है, +ह उसकी; 


बे हरि शिक्षण में स्मृति/[65 


(2) घारणा (रिवशाए०॥) 
(3) प्रत्यास्मरण (२८८४॥) 
-.. (4) पहिचान (१८४०१गा००ा)।॥ 
] अधिगम 


अधिगम या सीखना स्मृति का सबसे अधिक महत्त्वूण अगर है। गिलफाडः 
(0//070) ने अनुसार हिसी बात वा भली भांति याद रखते के लिए उसे अच्छी 
तरह सीख लेना आधी स अधिक सडाई जीत लेना है । किसी अनुभव वो स्मरण तब 
हो किया जाना सम्भव है जबबि' वह पूव मं सीख लिया गया हो | किसी काय का 
बार-बार अम्पात करने से तथा उसका पुनवलन किये जाने पर वालक के अचेतन 
मन पर एक गहरी छाप अकित हा जाती है। इस प्रकार जब बालक किसी काय' 
मो पूण रूप से सोख लेता है ता बहू आवश्यकता पडन पर उमत्ा प्रत्यास्मरण भी कर 
सकता है। यदि बाई बालक विसो नियम को भलोन्‍्भाति सीख लेता हैतो यह 
निमम उसे याद हो जाता है । आवश्यकता पडने पर उसे वह पुन लिख सकता है। 
अथवा अप परिस्थितियों में इसका उपयोग भी कर सवता ह । परन्तु यदि उसमे 
सह नियम सीखा हो नहीं है ता वह उसवा प्रत्यास्मरण नहीं कर सकेगा । इस 
प्रकार सीखना स्मृति का न केवल महत्त्वपूण अगितु आवश्यक प्रथम चरण है। 


2 घारणा (86॥९४807) 


- स्मृति बहुत बडी मात्रा मे धारण करने की शक्ति पर निभर करती है । 
जब कौई बालक किसी काय को सौखता है तो ये सीखी हुई क्रियाए' एवं ज्ञान धीरे- 
धीर उसके अवेतन मन में चली जाती हैं। अचेतन मत में स्थानान्तरित अनुभवों को 

बहू आवश्यकतानुसार उपयोग करता रहता है। यहाँ यह अनुभव कितते समय तक 
सचित रहते हैं यह बालक की धारणा शक्ति पर निभर फरता है! 


हि धारणा को कुछ मनोवेचरानिक जमजात योग्यता मानते हैं । उनके अनुसार 
कुछ बालकों की जन्म से ही धारणा शक्ति प्रवल होती है अध्यापक इसमे कुमी या 
वद्धि नही कर सकता है। जेम्स के अनुसार घारणा एक ऐसी जमजात शक्ति है जिसमे 
वरिवतत- क्या जाना सम्भव नद्ी। है । रायवन भी इस बात से सहमत हैं। उनके 
अनुसार--/अधिकाँश घ्यक्तियो की धारणा णक्ति मे किसी विशेष सीमा तक परिवतत्त 
नही क्या जा सकता है।” यदि ऐसा मान लिया जावे तो शिक्षक धारण-शक्ति के 
विकास,हैतु कुछ प्रयत्न नही क्र सकता, है ।... 


2७८४४ + कह, 

वात हयात ल्ल्न्नड जल 

4. जॉणिए कण शीश परव्वा०/ ०३४० ४वगाएड्र 8 एए७प्रशा फर्भा, 
6 8व06 कं 


66/भावी शिक्षल के लिए आधारभूत कायक्रम 


मनावेजामिक खोजा स भात होता है | धारण शक्ति विप्रित्त व्यक्तियां में 
विभिन्न होती है । वात्पकाल भर उसका विकास तेज हावा ह। 77 वष की उम्र तक 
धारण करन की शक्ति क्य विज्ास अधिक क्षैब्रत्त ने हांता ह तथा बहने की यह 
अनवरप स्प के चनती रहती # 25 वय की आयु के वर्वात 

यहे कुछ जिबयिल वड जाती है। इमक एश्वात्त व्यम बाद नही हाती है। कं 
अन्त उठता ह कि जो डछ बावक सीयता है उसे वह किस प्रकार धारित 
करे ? जय सम्पध् भ गरीर शास्त्र का अत यह है कि मीजी गई प्रठयवरस्तु बालक 
के मध्तिष्क मे कैठ सरचनाणो जयबा चिह जिन फ्री ह। 4 शिह स्मृति चिए 


मनोविश्वपणवादी सेस भूलव? के परम से सहमत नही हैं । उनके अनुस्तार 

ति चिन्ह अचेतन म मे चने जात है तथा पहां से य स्वय कभी भी लौट नही 

आपका पुत्र लाटायोजों सता है 
उंदाहरण--सम्पाहन की अवस्था मे इनका जैदाया पा सकता है। | «६ 

| धारण करन की गक्तिन आमृतचूल पैरिवतन किया जाना सम्भव नहा है 

फिर भी कुछ नेत्व धारण गक्ति का प्रशेपित फप्ते $ ये निस्न प्रकार मे हक 7 


(३) मस्तिष्क बकरा 
मस्तिष्क मं करन का मिसता मे जता पाई जाती 


| 
है स्मृति चिन्‍्हा को । 
है कुछ का मस्तिष्क सुप्राही होता ह्त डै ऐंस भी होने हैं जी कि स्मृति बिन्‍्ही 
बे धारित करने मंअधिक समय लगाते ह या असमथ होते हैं । मस्तिप्क क्सि प्रकार 
से काये क्श्ताा है इस बार भ्‌ विनिन मंत है। एक् प्रयोग कैश (७) नचहो 
4र कियी । हेड बेड रास्ते से विलन का नह ही करे अभ्यांद। क्या कर उनके उस्तिक 
2 एणाक के विभिन्न भागो को शल्य विक्तित्वा स हेँटा कर स्पृति कही के अहय 
अरेने को क्षमता पर पहने केसे अभावो स्क्‍त अध्ययन पक्यापू उसमे पह प्राय कि 
<णाहर के जगा कम लक करेने'स स्का पर कोई) अभाव नही। पडता है। 
अस्तिष्क एक इक इ के रुप में कार्य करता है % » ७, 2 गीत हज 2578 
वारथे करना * एक जिमिक प्रक्रिया हैं । धारणा करते / समय बालक के 
अस्तिप्क' बी समताए" मिन्न-भिक्ष हो सकती हैं।। स्‍न३--,+ ३. गम « 
(22 सोलने की मात्र. गले है ० हा कान वगत 
सोचने की मात्रा एव धारणा एक्नदूसरे से सम्बामित हैं। सीखने की मात: 
जितना अधिक होगे, घारणा मो कक बी न करके लाल म- 


गे 
व्मधिक समय सके यारित नही क्या जग सकता है + कि 


पका 7०» 7  टिक्षण में स्मति|है7 * 
(७) विषयवस्तु को मात्रा अगर अरे 
“पं टः # 9 ही + पक एक है। 
एविघास? ने सीखने वाली विपुग्र वस्तु की मात्रा का घाइणा से सम्बन्ध 
ज्ञात बरेने वे लिए दो समूह वनाय एक समूह को अधिव तथा एक को कम सामग्री 
याद बरने को दी यह उसने यह पाया कि कम सामग्री योद करने वाले बालके 
अधिक समय तवः विषय वस्तु को घारित बर सबत्त हैं।-अधिक' सामग्री हांन पर 
चालक याद वरने तथा घारित करने में वठिनाई का अनुभव करता है [7 नाफ 


(4) स्वास्थ्य स्ब्ह के के मर 


स्वस्थ व्यक्ति शीत्तता से बिपयवस्तु को धारितू-; कर सकता, है; जबकि 
अस्वस्थ व्यक्ति एमा नहीं कर सकता । यदि स्वास्थ्य ठोक नहीं है तो बालक मान- 
मिक्ष रूप से संतुलित नहीं रहता तथा विपयवस्तु पर ठीक भ्रकार से, ध्यान केन्द्रित 
नही कर पाता अत बालरों बी धारण शक्ति अच्छे स्तरकी रखेने में लिए उ्े 
बीच-बीच मे आराम भी दिया जाता चाहिए जिससे कि वे मानसिव रूप से स्वस्थ 
$7 7 2 और शक 2 

] 
(5) सोज़ने की विधियों, +» कक च५ ४7 


_ सीखने की विधियों का. बाजक की धारण शक्ति पर प्रभाव -पडता है-यदि 
बह बिना समझे य्र॒वत किसी पाद्यवस्तु का रठ लेता है तो बह कुछ समय बाद, 
उसे भूल शायगा | इमबे विपरीत यदि बह इसे «लो भाँति समुझनेर याद करता हे 
तो विपय वस्तु का अधिक समय तक घारिते करने मसर्मथ हो सकेगा 7#ऊ्रा४ £) 
(6) सुखद, या दु खद ऋतुभव 46 77 _ 7 रिक्शा ४० 


प्राए्जरसील्ड-0८5्ञ०व)ने'कुछ वालक्षो से अपने जीवन” की' कुछ प्रिय तथा” 
कुछ क्षुत्रिय घदवाजों को लिखने का बहा । यालको ने ये घुटतायेप्पागजा पर अ कित 5 
को, एक सप्ताह बाद उसने वही घदतानो को दवाद्ा लिखने को तहा जो कि उसने» 
पूब' 46402 80 । उसने यह प्राया वि बालक _वटत सी अधि पटनाओं हर 
लिखता भूत गये/हँ । जो धटनायें या अतुमव प्रिय होते 6 5/ह बालन अधिव लम्ब' 
समय तब स्मृति में घारित वि? हुए रंधनें है जबकि अप्रिय अनुभव को स्मृति मेसे 
शीघ्र भुलाना मानवीय प्रद्ति है। चाह का पर गज गो अपर 
(7) पुनरावत्ति न हो के भा 4" ए" 

साखा पई हा की जितनी अधिक पुतरावृत्ति होगी)छतने ही भधिक समय) 

तब बहू तिपश्नवस्तु संमृति, 2 वाडिति. वी जा, सकगी । वाउक - सीखने के पश्चात 
भूलना प्रारम्म करता है। यदि उस समय पर पुन अभ्यास करा दिया जाये त्ता_्‌ 
उसकी स्मृति ताजी ही जाती € तथा घारण शक्ति बढ जानी है । ५ 
3 प्रत्यास्मरण ६# जे 774] कह 28 (६ 
(एहली) ४ कि 7 की व काए के ईक * छा सिक्ाआओ का 


गति का झनि्सिक भेस्काय कि। जो कि बालक के सेवैसन मत में वहिले से अकित हैं, 


शक छ इक > 5 


४ड/ किक स्। जे अत 





चुन चेतना में लाना पुन स्मरण अथवा प्त्यास्मरण कहलाता है। पुन स्मरण की 
अभावित करने वाले तीन प्रमुख नियम अग्राक्ति हैं---.._ 7 श 7 7777 (६६ 

“पे आऑीदपिीए मे फैस गए 7 लए पु ते: दे पा अल की प+-3-+ २-० > अरिज 3 5 त 
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हु ््‌ 
(॥) समानता का नियम (.27 ण॑ 5॥रमागाए) 
जिन नियमा, प्रत्यया अथवा विचारों मं समानता हाती है, व एक दूस्तर रू 
लिए उत्ते जना वा बाय वरत हैं तथा इनफो अधिक समय तक स्मृति मं धारित विर्या 
जा सकता है। भारत का भूगोल पढान के पश्चात्‌ इटली वा भूगोल,  लिवरपूल की 
समानता वम्बई वे बदरगाह से वी जा सकती है। अध्यापन या प्रभावशाली बताके 
के लिए समानता वे नियम का पूण उपयाग क्या जा सकता है । हि 
(2) विपरीत होने का नियम (3 ० (०7/स45) 
जिस प्रकार समान रुप गुण और स्वत्प वाली वस्तुएं अथवा प्रत्थथ एक 
दूसरे का उत्तेजित करते हैं, ठीक इसी प्रकार विपरीत वस्तुएँ- भी मम्लिएक को 
उत्तोजित करती है। एक की उपस्थिति म दूमर की उतल्यिति अधर्यक' हो जाती 
है । उदाहरण के लिए मीठा-कडुवा, सबसे अधिक वर्या वाले स्परान और रेविस्तान, 
दिन और रात का बनना, गर्मी पाकर पदाथ का फलना तथा ठड पाकर सिकुडना 
इत्यादि । व्यावहारिक शिक्षण में समानता एवं विपरीता दोना ग्रुणो की साथ-साथ 
पढान से विद्यार्थी की धारण शक्ति अधिक समृद्ध होती है। 
(3) सहुचारिता का नियम (80 ण॑ (०१४४णए) 
स्थान, समय तथा परिस्थिति के अनुसार जो विचार, घटनाएं अथवा अनुभव 
साथ-साथ प्रकट होत है उह सहचारिता कहते हैं। स्थान सम्बाघत उदाहरण श्याम- 
पदूंट, कक्षा कक्ष, टेबल दुर्सी, ग्लोब भूगोल इत्यादि हैं। एक" साथ घटित होने बाली 
घटनाएं अथवा एक स्थान स॑ सम्बाध्वित वस्तुएं यदि साथ म॑ पढाई जावें तो व अधिक 
आसानी में घारित की जा सकती हैं । उदाहरण क लिए 5 अगस्त पर निबब 
सघिखाते समय स्वतत्रता का अथ, तरने के नियम पढाते समग्र पनडुब्बी की बनावट 
इत्यादि पढाना तक सगत होगा । | 
कुछ उपनियम इस प्रकार हैं-- 
(॥) नवीनता (२६०००) रे 
_ _ पुराने सस्कारों अथवा अनुभवो की अपेक्षा नवीन अनुभव तुरन्त स्मृरण हो 
जाते हैं 
(2) स्पष्ठता (शाश0॥९55) ० न 
जो विषयवस्त स्पष्ट होती है तथा जिसम किसी प्रकार की भ्रान्ति बालक 
के मन में उसके प्रति न हो ऐसी पाठ्यवस्तु आसानी से पुन स्मरित की जा सकती 
है.। हम कक कक के < करत शरीफ के 
(3) रोचकता (77/ध६5४ऐ0 गा 232 ॥ः 
बालक-की रूचि का उसकी स्मृति से निकट का- सम्बंध है जिन बातो मे 
जूसकी,,रुचि होती है उससे संम्बाधित बातो का प्रत्याध्मरण बह-(सरलतापुवक कड् 


॥५ ठप 





नि अर वमिन 
झोता है । आजवल बालकों को टी ५ अप पण...हवि-होने-केक्यरण वू-छसके 
बॉयेत्रमों को आसानी से अंत्यास्मरण बह हेते डुत 0 
पहिचानना (8९९०६४४४०णऐ रु कल 

५ महू स्मति बा संबस महत्वपूर्ण अफेहै । धह-हह आन सियू अन्रिया है जिसके 
अन्तगत बालव पूव अनुभवों बे भाधार पद वरतु” तथ्य,अर्थवा घटना मा“पुन स्मरण 
करता है। थालव विद्योपाजन के उपरान्त जब वह अपने गुरु को देयता हूँ तो उसकी 
पहिचान पूव अनुभवों वे आधार १२ कर लेता है । + 

गैस बे अनुमार--“/पहिचानना हमारी सचय शक्ति वे प्रवाशन,का प्रथम 
स्वरूप है जिसे हम स्मति पहत है। पहिचानन बी शक्ति म व्यक्तिगत विभिन्नता 
माई जाती है । कुछ लाग अधिक स्येक्तिया वे नाम योद रख सकते है जैसे एबा सफल 


व्यापारी अपने ग्राहयों वो शीघ्र पहिचोत लता है। पहिचाने बरन के निम्न दो 
“प्रबार हैं-- 

* (९) घाह्य पहिचान (50फाण( २९८०१॥ाएए॥)--इस प्रकार पी 'पहिंचान 
>याह् गुणों पर आधारित है जम रग, रुप/बाद्ूति इत्याति | पदाय जसे लोहा, चादी 

इत्यादि इस आधार पर पहिचान जा सवत हैं। इस प्रत्रिया मं तुलना, तक, विचार, 
निर्णय आदि वा समावश रहता है 

(स) शा तरिफ पहिंचान (900०६ ९८८६॥॥007 --ज्व विसी वरतु या 

अरक्रिया को प्रत्यक्ष देख फर्‌ न पहिचाना जा_सके तेया उसवे आय गुप्त गुणा का 

आधार बना करे ही पहिचाना जा से, आन्तरिक पहिचान पहलांती है जसे किसी 

व्यक्ति को उसबी आवाज पहिचान कर उसे पहिचानना, पानी को छ धर उसवे श 
आए ठडे होने था अनुमान लगाना इत्यादि । 


स्मृति की सरचना _ ' पे ह 


/ स्मृति की सरचना निम्नाबिन चित्र से स्पप्ट को जा सकती है- 


५ 






विशिष्ट 
सूचना 
डेत ४ + 
हु ५ 
प % ] न 
पुन स्मरण 
स्व 
है १ («७ [पहिचाल [7 + 
डे “४ 7 आइति स्मृति सरचना , 7. हे पी 
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-... आसयदना भड़ार में सूचनाएं सोदना-अग जस आँय, नाथ, कान इत्यादि रं 
पहुंचती हैं यहाँ पर यह बम समय तक रहती हैं तया अधिकान सूचनाएं लघु अवध 
भडार म॒ चली जाती हैं। लघु स्मृति मडार एवं प्रवार की व्रियात्मक स्मृति है वह 
कि सूचनाओ वी दिशा प्रदान वी जाती है तथा इनका समाधन एक आध सैफ वें 
लघु अवधि में हां जाता है | हट 

मिलर? के अनुसार लघु अवधि भण्दार या क्षमना सीमिन होती है।एः 
समय मे यह सात स्पतात्र इकयहया रख सकता है. तथा ये सूचनाएं लघु अवधि * 
लिए रहती हैं। यदि तथु अवधि भड़ार वी सूचना या अ“य/स किया जावे व 
उनको सबेत में बटल लिया जाव ता य स्थायी हो जात हैं । 


४ 
अभ्यास से यहाँ अथ वार बार दोहरान से ह जम पहाडा याद करते संमे 
बालक मन म अयवा मुह से बोलकर चार वार दाहराता ह ता यह स्थायी र्स्ना 
का अग बन जाता है । सबेत वा अथ है कि सूचना का बिसी सूश्म भाषा या बिर 
उमे बदल कर याद रखना । उदाहरण के लिए जब वालक किसी बगीचे को दखता है 
'ती पड, फूल, धास इत्यालि वो प्रतिमा मस्तिष्क मे सुरक्षित कर सेता है ।_ क्भी- 
कभी सूचना की शब्दों में सीमित फर भी याद कर लिया जाता है जसे इद्ध धनुष के 
सात रग अग्रेजी व शब्द ५॥0900४ से कठम्थ कर लिए जात हू। 
दीघ अवधि भण्डार स्थायी स्मृति का भण्डार भी कहलाता है। जव बालक 
बार बार अभ्यास करता हूं तथा सूचना का ठीक प्रकार से म्मझ लेता है तो मह 
दीघ अवधि भण्डार भचली जाती है तथा वहा से वह जब चाहे पुन स्मरण कर 
लेता है। परु पुन स्मरण के लिए यह आवश्यक ह शि,मूचनाए.- स्मति मे ठीक 
प्रकार से समठित वी हुई होनी चाहिए । वालक इन सूचनाआ का स्मति चिर्न्ई के 
रूप में मम्तिप्क म ज़क्ति कर लेता हू । जावृश्यक्ता पडन पर बह इन अजित अनु 
भवों को पुन समर" वर सकता है । 
स्म्र॒र॒ा करने की विधिया व्यल् 


(लाए१5 ० १श००ा2२30/07) हिल हि 


(7) रटने को विधि (ए8०० ४०४०१) बे 
..._ यह स्मति की निम्नतम परतु प्रारम्भिक शिक्षण मे एक आवश्यक एवं 
उपयुक्त विधि है । इसम बालक विपयवस्तु को दोहरा कर रटता है जसे गिनती, 
पहाडे दणमाला के अक्षर वत्यादि) इस प्रकार याद की गई विपयवस्तु यदि उपयोगी 
न हो ती बालक इसे शीघ्र भूल जाता है । 


>> 4 
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एवियास! ते निस्यव शब्दों को रटते से सम्बीधत एक प्रयोग विया । उसमे 
स्वय बुछ शब्द रटे तथा फिर अपूनी स्मृति का परीक्षण बिया। उसने यह पामा कि 
'पनर्यक शब्दों या 55 प्रतिशत याद करने वे तुरन्त बाद, 65 प्रतिशत एवं दिन वे” 
पश्चात्‌, 72 प्रतिघत 6 दिनो प बाद वह भूल चुका था। 
ल्‍्ध 00 


याद ने शब्दों का अतिशत 
5 जा 


७ है 3 कक जे 5 


४; ल्‍ 
< भम्यदिनो में , 
निरयक प्रब्ट यदि रट लिए जाते तो वे शीघ्रता से भूला दिय जाते हैं? 
एविघास के प्रषाग मे यह निष्कर्ष निकलता है कि--- 
- (क) “जमे जमे समय बीतता दे विस्मरण वी मात्रा अधिक हो जाती है । 
के (छ) 5 प्रारम्भ मे विस्म-ण नेजी से तथा बाद म॑ घोर घोर हांता है ! है 
रटने फी विधि साथक सर्प में छोटी कक्षाओं म प्रयुक्त की जा सकती है, 
परातु इसका व्यापक रूप स उपयोग नहीं किया जाना चाहिए; कण + 
* ४ 

(2) पूण बियि (७#_ण6 क्ाला००) 


बढ 


०३१३ 
/“+ यहां पर किसो भी इकाई को भागो या दुकडा में बाद कर याद नहीं किया 
जाता अपितु पूर पाठ का समग्र रूप से याद कर-लिया जाता है । इससे विषयवस्तु 
की तारतम्यना बनी रहती है । उदाहरण के लिए एक कविता को याद वरते समय 
इसे पूरा ही याद करते हैं । - «», +5 7 
3. छ9॥690978 &क्शाविशाई द४०२०४ #07  # 000. 95५/एकण0ठ8ाएवा #0छाए॑ ५ 
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(3) आशिक विधि (ए॥ कशणता००) 

जब पाठयवस्तु अधिव लम्बी होती है तथा उसे एक साथ याद विया जाते 
सम्भव नहीं होता है एमी स्थिति म उसवो अनेव भागो में विभातित कर तियां 
जाता है तथा इन भागौ वी भ्रमण याद घर लते हैं। इससे यह सुविधा रहती है कि 
अधिव सूचनाएँ बालक विना थवान था अनुभव के ग्रहण बर संव ता है! पर्व 
एव भाग को याद परतने के तुरात बाट यटि दूसरा भाग याट न कया जाय ता प्रा 
पहले याद विया हुआ भाष बालक भूत जाता है । रु न 
(4) मिश्चित चिधि (५६०१ ९४०१) 

इस विधि म पूण तथा आशिक विधि दोना वा प्रयोग मिश्षित रूप मे दया 
जाता है । 


(5) प्रभतिशील विधि (ए0ह९5७६९ '[९०॥०0) 

यह आशिक विधि बा सुधरा हुआ रूप है। दस विधि मे वाशिक विधि वीं 
सरह पाठयव्रस्तु को विभिन्न यण्डो मे बाँट लिया जाता है । प्रत्येक खण्ड का एव है 
खाद एक याद दिया जाता ह। नवीन यण्श को याद करना आरम्भ बारते से पूर 
पिछले याद किय गय सण्ड बी आवत्ति वर यह निश्चित बर लिया जाता है कि 
चूव खण्ड अच्छी प्रश्नार से याद ह। इस प्रकार याद की हुईं सामग्री सम तेवीव खण्ड 
जुडत जात है । हा 


(९6) साहचय-विधि (855०८४५॥१६ शैश0०व) _ 

सीखी जाते बाली विपयवस्तु को बिसी घटना था प्रत्रिया से जाई क्र 
सीयना इस विधि के अतगत आता है। साहचर्य विधि में तथ्यों झा पढात समा 
किसी रोचक घतना से भी जाडा जा सवता है। जम पेसिलीन पढात समय घटनी 
जिस कारण एक डवलराटी पर लगी फ्फ्द कीटाणुओ भरी प्लेट पर एवं किनारि 
किरी तथा उस किनारे पर स्थित बीटाणु समाप्त हो गय। फ्फूद पसिलीत के 
आविष्कार म॑ सहायक हुआ । जा कप 
(7) समयात्तराल विधि (574००१ [शला०१) 7 कि जप 

बुडबध ने इस विधि बा सर्वोत्तम माना है ( उसके अनुसार बट बेस व 
स्थायी स्मृति के लिए सम यावर का होना नोप्ण्यक है। हस विधि के जनुसार किसी 
जठ की याद के रत के बाद उसे छुछ समय के लिए याद बरना बाद वर दिया 
जाता है बाद भ पुन दोहराया जाता है। इसस विपयवस्तुं का समयात्तरालो के 
बश्वात्‌ बार यार अम्यास ह्वावा हैं तथा चान स्थाई बनता हैं।. हर 

- अध्यापक को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों बी स्मृति बड़ाने वे र्तिए 

उपयुक्त विधिया का उपयाग करे । पुराने समय मं स्मृति बा एच ज-मजात शर्क्ति 
मे 37 जाता था बयात्‌ यह एुवं एसी शक्ति मानी जाती थी जा वि बालक जमे स्तर 


से सर 


के 7 “शिक्षण मे स्मृत्ति[73 


धही साथ लाता था तथा इसमे किसी प्रकार का परिवर्तत सम्भव नहीं था। भाधु- 
निक प्रंभोगा से यह सिंद्ध हो चुका है वि स्मृति वो प्रशिक्षण द्वारा प्रभावित किया 
जा सकता है। मेबेदृंगल को तो यहा तक मानना है वि स्मृति का विकास जैभ्यास 
हारा विया जा सकता है । 
अध्यापक को स्मृति को विभिन विधियों स छात्रों को जबगत्त कराना चाहिए। 
इसके साथ कसी विपय दो वह क्सि विधि से याद ' करे । इस सदन में मागदशन 
प्रदान करना चाहिये | बालवा वी स्मृति के विकास बे लिए स्मृति नियर्मों तथा स्मृति 
के प्रकारा को ध्यान में रखकर उसे थाद करने की मितव्ययी। विधिया बताती 
्चाहिए। 


श्रच््धी स्मृति के लक्षरा 
(एब्राइशशानाटड णा 68000 ६॥० ६) 
(॥) झ्रधिगम त्वरित गति से होना (0णकक .6878) 

स्मृति एवं बुद्धि झा घनिप्ठ संम्वध ४ । यदि व्यक्ति पी स्मरण शक्ति अच्छे 
स्तर वी है तो वह शीघ्रता स सीय नेगा। अच्छी स्मरण शक्ति बाल व्यक्ति की 
खारणा शक्ति उच्च प्रत्रत्ति बी होती है । ् 
(2) त्वरित प्रयास्मरण (0णाल ए९८था) ध 

सीखा गई विपयवस्तु या कोई मिद्धात अच्छी संपत्ति वाला विद्यार्थी फौरन 
ही पुन स्मरण क” लेता है । यह उसवी उच्च चेतना शक्ति के कारण 
होता है । के 
(3) शीघ्र पहिचानना (0ण०५ १९००४ण६०णा) 

| किसी सीखी हुई विपयवस्तु का बुछ समय दे बाद भूल जाना स्वाभाविक 

है । अच्छी स्मरण शक्ति वाला विद्यार्थी पुराने अनुभव या सीखी #ई विपयवरस्तु 
"का तुरुत चेतना में ले आता है तथा पद्िचात कर लेता है।  ' 
(4) उत्तम धारण शर्बित (००४ एलशणाहएए) ५. 

क्सिी विपमवस्तु को अधिक समंये तक स्मृति से रखना । उसबी धारण 
'शेक्ति पर निभर बरता है | अच्छी स्मृर्ति के कारण अधिक बाता वा अधिक सैमय 
जक विद्यार्थी मन मैं घारित किये रख मज़्ता है । * 
"5) उपयोगिता (ए॥॥5) 53 च्ि न्‍ 
# 7 समय पर काम आने वेलो स्नृति उपयोगिता वी दप्टि से उत्तमःमानी जाती 
"है जसे परीक्षा बे' समय-प्रश्न वो हल करने से सम्दाधित बातों का-परीक्षार्थी को 

“याइ आना स्मृति वा उपयागिता का दर्शाता है | 555 

प्मृति-शिक्षरा का प्रतिमान 7-।* + हल: '/ 
भ०ॉ९ 0 ैश्णग्रारंमझाए बडपल्ताए) रा पं 

ब॒या निबल स्मृति का विवास कया जाना सम्भव है? इस प्रश्न का उत्तर 


|] 
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अपने आप मे स्पष्ट है । पूर्व में यह माना जाता था कि स्मृति का विद्ास सम्मद 
नही है परनु बतमान म हुए शोध इस तविप्कर्प पर पहुंचे हैं कि इसम विकास सम 
है । स्मरण करने के शिक्षण या प्रतिमान हरवट ने विकसित कया है। 

स्मृत्ति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के प्रारुप वा वणन चार पत्तों मं सिया 
गया है-- 

(!) उद्देश्य (70०७५) 

(2) सरचना (5,785) 2602 

(3) सामाजिय' प्रणाली (50९०७ $5 शंध्या) ् 

(4) मूल्याबन प्रणाली (5प्रछ.फ्रणा $.5वथ॥) । 
(]) घहु श्य (7००४७) 

शिक्षण प्रतिमान मे' उ््द श्य से आाशय उस बिदु से है जिसब' लिए प्रतिमाव 
का बिफास किया जाता है। स्मृति-स्तर के शिक्षण का उद्देश्य बालक मे निम्न क्षम- 
ताओ को विकसित करने हृतु किया जाता है-- 

(१) मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण 

(2) तथ्यों का चान प्रदान करना 

(3) सीखे हुए तथ्यां वा स्मरण रखना 

(4) सीये हुए तथ्यो का प्रत्यास्मरण करना । 

स्मृति-स्तर का शिक्षण, शिक्षण की प्रारम्मिक अवस्था मानी जाती है जिसमे 
मात्र तथ्यों सूचनाओ #्त्यादि क॑ प्रस्तुतिकर” एवं याद करने पर बल प्रदान किया 
जाता है । विग्गां के अनुसार “स्मृति स्तर का अधियम तथ्यपुण सामग्री की स्मृति 
करता है रससे अधिक कुछ नही । इसीलिए इस पक्रार क शिक्षण को विधारहीव 
स्तर (पफर०ए्टा॥॥९5५ ।८एथ) के रूप म भी माना जाता है । 
(2) सरचना (5977४) ६ 

शिक्षण प्रतिमान की सरचना मं दिश्षण नियाआ एवं युक्तिमा को व्यवस्था 
बा वणन होता है| यह व्यवस्थ, इस प्रहार की जाती है. जिसस कि उद्देश्य की 
प्राप्ति हो सके । स्मृति स्तर क॑ शिक्षण -की सरचना हरबट के पाच पदों पर मिम्न 
प्रकार से आधारित है-- 0 

(क) ब्र॒घ्ताववा (?7८७ए्7०॥०7)--इस पद का मुख्य उद्देश्य विद्याथियां को 
स्नृति शिक्षण हृतु तयार करना है । विपय वस्तु के शिक्षण से पूव अध्यापक का यह 
कत्त व्य है कि वह प्रस्तुत की जाने वाली विषय वस्तु वे पति विद्यायियों की रुचि 
एवं जिासा उत्पन्न कर । इसके द्वारा शिक्षक पाठ्यवस्तु वे सायक विचारों की 
चेतन मन मे लाने वा प्रयास करता है । प्रस्तावना, पूव ज्ञान या अनुभवों का मवीद 
ज्ञान या अनुभव स सम्व घ स्थापित करने का काय करतो है: ' 


हु ग न न 
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(ण) प्रस्तुतीकरण (?7०ध्यांधाणा)--इस पद क॑ अतगत शिक्षक नवीत 
ज्ञान छात्रो वो प्रस्तुत करता है। यह भ्रस्तुतीकरण बधिगम युक्त पदों में बालक की 
मानसिक त्रियाओ वा उत्ते जित वर क्या जाता है। शिक्षक स्मृति के विकास हेतु 
शिक्षण सामग्री का एक निश्चित श्रम मे प्रस्तुत करता है, वह ऐसी शिक्षण तकनीक 
अपनाता है जिससे कि बालक शीध्रता से विपयवस्तु का याद कर ले। उदाहरण 
के लिए किसी कविता वे' रटन वे! लिए सवप्रथम शिक्षर एक निश्चित क्रम में उसे 
बालको के सम्मुख अस्तुत करता है, वन्च उसे याद कर लते हैं और फिर शिक्षक 
उसको वार बार दोहरने क लिए कहता है । रट कर विना देखे उसको लिखवाता 
है, यह स्मति-स्तर का प्रस्तुतिकरण एवं शिक्षण है । 

(ग) तुलना एवं सम्बाघ (0०प्राएया5णा 5. 85६०९०७४०॥)--नवीन ज्ञान 
जिसे कि वालवः सीय चुका है, को अधिक सरल स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाय जाने 
हेतु तथ्यों, घटनाओ इत्यादि का पूब चान से सम्बंध स्थापित विया जाता है अथवा 
तुलना की जाती है । 

(घ) सामायीकरण (0था८०७॥६४४०ा) -भूल पाद्यवस्तु को समझन के 
पश्चात छात्री को इस पर सोचन एवं विचार करन वा अवसर प्रदान क्या जाता 
है | इसके आधार पर वह एसे नियमों का निर्माण करता है जिनका उपयोग अय 
परिस्थिति या समस्या वे हल म॑ किया जा सके । 

7 7 7 (8) प्रयोग एबं अभ्यास (#|एाव्यावणा) -सामायीकरण के उपरान्त 
त्तिमित नियमा अथवा सीखे हुए मिद्धान्तो का भे य परिस्थिति मे उपयोग कर नियम 
बी सत्यता की जाच करता है । इसमे इनकी पुष्टि भी होती है । 

(3) स्तामाजिफ प्रणाली (50०9 53 अश्या) 5 
की शिक्षण एक सामाजिक प्रत्निया #, “सम शिक्षक एवं छात्र का व्यवहार: 
शिक्षण वी सफ्लता के लिए आवश्यक है। स्मृति-स्तर के शिक्षण म अभ्यास का 
स्थान प्रमुय है । शिक्षक अधिक क्रियागील रहता है तथा छात्र काल श्रोता का 
काय करता है तथा शिक्षक को आदश मान वर उसका अनुसरण करता रहवा है। 
शिक्षक छानो के सम्मुख _पाठ्यवस्तु का प्रस्तुत कर उनका रखने के लिए प्रेरित 
बरता है। इसमे वह प्रमुख रुप से व्याख्यान विधि का उपयोग करता है। स्मृति 
स्तर पर अभिभ्र,.रणा का बाह्य रूप जसे शाब्दिक प्रेरणा पुरस्कार इत्यादिका 
प्रयाग किया जाता है । हे 

(4) मूल्याक्‍न प्रणाली (5ण७ण६ 5996०) मी किया 

हम स्मति स्तर के शिक्षण का मूल्याक्न परम्परागत पद्धति" द्वारा ही क्या 
जाता है। मूल्याकन लिखित या मौखिक दोनो प्रकार स॒ क्या जाता है तथा एसमें” 
रंटने के द्वारा सीखी हुई वार्तें ही पूछी जाती हैं॥ यह लिखित प्िबधात्मक परीक्षा, 


5 «हुक तह: कदा » प्ू भका ४5 
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। हु तो ह्न ५४१५ 5 
सही गलत पृत्ति वाले प्रश्नों एवं ूघु प्रश्ता में दारा किया जो सकता है। प्रशेवि 
निर्माण इस प्रवार किया जाता है वि वे बालन यी प्रत्याम्मरण एवं परहिद्रान री 
मृल्यायउन कर से । 


स्मृति को प्रभावित करने दाले कारक ः 
(एचएए75 गला 'शल्ता0०) 
स्मति वी प्रभावित बरन थाले अनेया तत्त्व हैं उनमे मे॒प्रयुष तत्दों वा 
चणन निम्नीविस्ित है-- गण 
(व ) प्रेरणा ("०॥चणागा 


शिक्षा वा प्राथमित्र >हृश्य पितादी चान बालब वी न देवर उसे पाताजत 
हेतु प्रेग्ति बग्ना है। प्रेरणा एक एसो आतरिव शक्ति है जो दिवातर के 
लक्ष्यों मु व्यवहार बराती है। यह शक्ति का प्रवाह न बर बावव में _व्रिएरीला 
उत्पन्न बरती है। पा शिक्षण म एसी अनेव स्थितियाँ हैं जि शिक्षक प्रेंटक कै 
रूप में वास मे जेउर स्मृत्रि वे विकास मे सहायता वर सकता है । उठाहिरण प्रशा 
पुरस्कार आरोप दण्ड इत्यालि ) 

प्रेरणा बालक भ पढले के लिए रुचि नी पैदा ,बरतों है। यदि बालक को 
किसी विपय विशेष को पढने के लिए प्रेर्ति बरते हैं तो वह “से विषय को व 
_शचि से यार बार पढेगा | इस अध्याय तथा “लि के कारण पढ़ी गई नविषयवर्रतु 
सकी स्थायी स्मति का अग बन जाएगी । हा 
(2) रचि (फाश*छ) 2, है अर 

ग्रह एक प्रेरक भक्ति है जो बालक क' ध्यान को किसी प्रिया अथवा विपय 
चस्तु की तरफ उपमुय्र करती है। रुचि का शाब्दिक अथ “सम्बाध से है.। यदि 
बालक थी जिसी विपय भ रुचि हू तो उसये सम्मनाघ उस विपय से प्रशात 
जात है । 
प्रारम्भिव स्तर पर मरुष्य की रुचियाँ मूल प्रयृत्यात्यक होती हैं तथा अत 
मे यह आत्म गौरव क स्थायी भाषों वे जनुसार हो जाती हैं ।_ एसा पाया गया है 
सब यदि पाठ भ। रुचिपुण ढग से बालक पदे तो वह अधिक समय तक .उसे याद 
रहता है । अग्चिकर पाठ को याद हरन बे लिए बालक यो चाहे जितना समय दिया 
जावे, वह उसे अधिव समय तब धारण वरने म समच नहीं हो पाता है ६ 
( ञ्ु ) साहचय [ क55०८९३३॥॥00) गा । बढ 

लानाजन एक सतत तिया है| साहचय के द्वारा और क्षधिक प्रभावी बनायी 
>ज़ा सबता है । साह्चय से यहा तात्पय मीखी जान वाली विपयवस्तु का सम्बंध 
घूव अनुमव या बतमाव परिस्थितियों स सम्बंध स्थापित बर याद मारने से है। इस 
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विश्व से नवोन बातें शीघ्रता से याद हो जाती हैं तथा म्धिक समय तक याद 
रहती हैं । 


(4) पुनरावृत्ति एव अभ्यास (#च्ल०छ८ शाप प्लथय्कातरिबाणा) 


याद की जान वाली विपयवस्तु का बार-बार अभ्यास करान से यह शीघ्षता 
से याद हा जाता है तथा स्मृति मं अधिक समय तब वनी रहती है। यह तिद्धान्त 
थानटाइव थे अम्यास थे तियम पर आधारित है। जित थातो को बार वार दाहराया 
णाता है व मस्तिष्क म स्थायी स्थान बना लेती हैं जबकि दोहराय न जान पर वे 
बातें शीघ्र भूला दो जाती हैं। गुछ ऐस विपय जसे गणित, चित्र बनाना, कविता, 
याद बरना, टाइप मरना इत्यादि में अभ्यास यो अधिक आवश्यकता पड़ती है | यदि 
इन विपयो को अधिन' समय तक ने दोहराया णाव तो बालक इह भूल सबता है । 
इस प्रकार हम यह देखते हैं वि स्मृति पुनरावृत्ति तथा अभ्यास स प्रभावित 
हाती है । 
(5) मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य 


स्मृति एक मानसिक प्रत्रिया हैं। मानसिक एवं शारीरिक रूप स॑ स्वत्य 
बालव शीघ्र याद कर लेता है) अस्वस्थ वालक यकान वा अनुभव शीघ्र करत हैं । 
इस कारण वे याद मरने से कठिनाई का अनुभव करते हूँ। 
(6) सामग्री को सार्यकृता + 

ग्रदि पढ़ने वाली सामग्री विद्यार्थी के लिए साथक एवं उपयांगी होती है तो 
इससे इसम इसकी रुचि जागृत हो जाती है तथा - वह शीघ्रातिशीध्र याद फ़रने का 
प्रयास करता है। समाज मनोव॑ंज्ञानिको ने प्रयोगो के आधार पर यह प्विद्ध करने” 
वा प्रयास किया है कि साथक सामग्री यो बालक शीघ्रता से याद कर जेते हैं । 
अनुपयोगी सामग्री वी वह शीघ्रता से भूल जाता है। 
(7) अधिंगम 


«-  अप्विग्म का स्तर और विधियों का स्मृति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। 
पिलबद! ने एक' प्रमोग अधिक अधिगम (0४८7 [68्घागाहए्) पर किया | उसने 20 से 
26 बष के उम्र के मध्य 27 विधार्थी लिए, इहें 220 साथक शब्ही कौ रटने वो 
बहा सूया । ज़िष्कर्प रूप में परिणाम ग्राफ द्वारा: दिखाये गये हैं । मे ) 

न्क्क क्च्छ कै आई । ध् 
हट बम 





न गरण्ग मु छथ्ाश्य हशक्ागगाडड 56 28॥ 289 4957 के 


7 ॥ 
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>> 





है स्ट 
का फिनिट २७छण्टे | 48 घण्टे डर 


विद्याधियी थे 22 शब्द )5 मित्रिट बाद, 24 घंटे तथा «8 घट बाद 
पूछे गय । निष्क्प रूप म यह पाया गया दि जिन विल्याथियों ने 200 प्रतिश 
अधिगम क्या एतवी स्मृति में शब्द भ्रण्डार अधिक पाया गये की 
(8) जा तिपूण बातावरण..... 7 / ८४7 स्झ्ू 


अच्छी स्मति के लिए शान्सिपूर्ण धातावरण घी. आवश्यवना होती है । जहां 
शोर गुल जधिक होता है अथवा अय कसी वारण से बोर बार घ्यवधान' उत्पन्न 
होता ह उसे स्थान पर रहते बाला बालक जिप ध्योनि मेंत' अधिक समय तह 
केतद्रित नही वर पाता | इस वारण से बह “विपर्यवस्तु का शाध्र बाद नहीं व 
सकता है ! # “7: ६ # पक 0 का कहे: 


पु कल * 4000 3 8 
पा है 8 


बालक की स्मृति'कफे घिकास हेतु सुझाव ह ध 
अं वेका बह रे 


+ 
() विपयवस्तु की पुनराबृत्ति एक निश्चित लक्ष्य की प्रृत्ति हेतु, किये जाने 
समति विकसित हांती है। 23 
॥(2)7बावक कीं शारी पे एप सांनर्सिय 'क्षमता वा ध्यान रखा जाना चाहिए 
» ८ जिसमे कियाद'फरत समय यह थवार्त “का अनुभव ने कर उसे सभय-सम 
४पर विधाम भी दिया जाना चाहिएगी 7 '7एतए ४77 
(3) स्मृूत्ति वे विभाम हेतु सुन्नाई गई पंद्धत्तियों में से “उपयोगी पद्धति का प्रेसोग 
बरना चाहिए | इसे त्य वरते समय बालक की आयु, उसका मानसिक स्तर 
इत्पादि वा ध्यान रक्‍्या जाना चाहिए । 
(4) , विपयवस्तु रोचक और उपयोगी होने पर ब्रालब उसे >शौन्मता सै दाद बर 
हैता टैअत यादें कराने से पूर्व इसे अरथपूण एवं! उपयोगी बना लेना 
चाहिए । 


का 


४ 7: 7 ”*) शिक्षण में स्मृति।79 


४5) ” विपेयवस्तु की क्रमपेद्धतो स्थृर्ति पर प्रभाव डालती हैं । अत इसे एक विशेष 
! न्रम में याद कराई जानी चाहिए । ा 
(6) पुनवलन का अपर्ना विशेष प्रभाव है। इससे सीखी गई किया या विपयवस्तु 
स्थाई वनती है अत याद कराते समय अध्यापक को पुनेंक्लन जसे स्वीकृति । 
अस्वीह्वति प्रदान क्रेना, शाबासी दना इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए | 
(7) अभ्यास अधिगम प्रक्षिया म जितना महत्त्वपूण है उतना ही स्मृति के विकास 
में । शिक्षत्र द्वारा जितना अधिक अभ्यास समय समग्र परे कराया जायेगा 
उतनी हो स्मृति अच्छे स्तर की होगी । है 
स्वृति स्तर वे शिक्षण फो विचारहीन शिक्षण वी सभा दी गई! है परातु इस 
अकार को शिव्ण अधि7म प्रक्रिया में अपना विशेष स्थान रखता हूं। इससे बोध 
एवं चितन स्वर वे शिक्षक आधार बनता हं। परदाहरण के लिए रसायेत 
शस्त्र शिक्षा मे तत्वों के सूंत याद करने आवश्यक हैं जिह विद्योर्थी रटता है तथा 
इनका उपयोग अय रसायनिक श्रियांओं को समझने में करता है । श्दि उसे तेत्तवों थे' 
नाम एवं सून याद नही हैँ तो वह इ'ह कठिनाई से ही समझ सकेगा। इस 'प्रकार 
स्मृति-स्तर वा शिक्षण वावक वे सर्चाना मद! विकास मेंसहायक हो सकता है । 


है 
घारण-शक्ति छो प्रभावित करने वाले बिन्दु ह 
() शिक्षण उद्देश्य 
। (बालक की धारण शक्तिका विस शिक्षण हेरयो परे निर्भर करता है । 
धारण बरेने कीं प्रेक्िया में ऐसा समझा जाता है कि बालेंक द्वारापाठ कीं यर्दि करते 
सं्मिय उसे मेम्तिन्क पंन चेते यता के बुछें कण शेप रहे जति है जो कि सेस्चनात्मक 
सुपान्तर द्वारा इैछे निशान छांड देते हैं । जय तंके ये चिन्ह! मस्तिप्के म विद्यमोने 
रहते हैं, बालक किसी वस्तु का आंसानों से स्मरेंण करें सकता है। शिक्षेर्ण उददक्य 
अध्यापन की दिशा त्तप्ा प्रयोजन को निश्चित करता है ।,इस- स्प)मेप्धारण सक्ति 
को ये भ्रभावित करते हैं । तक प॥. क्ग हफ़र+ 0४ इिचक न्‍ ४ क 445 
(2) शिक्षण सामग्री ॥* ॥एजिक स्थि/ (पी त आ्वाए पाए 
१(म) “पन्नभह्दीन शिक्षण-मामग्री बहत। कम घारिततात्री जा सकती है सथा इसको 
777 शीक्षता से ज़ाज़क भूल जाता है| फ्छछ । * दया «४7 7 ६ से: क्‍थिफ७ 
/(ब)' शिक्षण सामग्री रुचिकर हो तो बह शीघ्रता से धारित वी जा सकती हं। गथय 
की अपेक्षा (पय इसे बारण से शीघ्रनज्ाद हो जाता है। छपाई मशीतो ये । 
आविष्कार से पूव इसी कारण अध्यापक शिक्षण में पद्म एवं कविता का अधिक 
उपयोग करते थे । 
(दे) अथपूर्ण सामग्री को अधिक समय तकः घारित क्या जा सकता है, कारण 
कि इस भ्रकार की सामग्री के संगठन में बालक रुचि प्रदर्शित करता है । 


+ 
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(द) गामन अथवा कौशल सम्बाधी ज्ञान अधिक -समय तक घारित विया जा 
सकता है । कुछ कौशल ऐसे हैं जिह एक बार सीख लेने पर आजीवन 
भूलना कठिन होता है जसे तेरना, साइकिल चल्गना आदि । 
(3) श्रधिमम की समग्रता 

यहि विपमबस्तु यो समग्र रुप मे प्रस्तुत किया जाय तो यह शीत्रतास 
घारित बी जा सकती है। । 
(४) झ्नन्‍्य बाधाएं- 

अमुसधघानो वे' माध्यम से यह तथ्य प्रकाश मआया है कि धारण शक्ति वी 
क्षीणता का अथ पुरान प्रभावा के नप्ट हान से नहीं है। नए प्रभाव पुरात प्रमाश 
को धूमिल कर देते हैं। तम्दे समय वे वाट रास्ते में अचानक किसी व्यक्ति के मिलने 
से मदि कोई उसका नाम याद करना चाहे तो अचानक स्मृति में नहीं आता है कारण 
कि बीच के समय में याद किए नाम बाधा उपस्थित करते हैं। इस प्रकार नए 
प्रभाव पुराने प्रभावों की क्रियाशीलता में हस्तक्षेप करते हैं । 
(3) रुचि ४ 

धारण शक्ति को सर्वाधिक भ्रभावित्त करव बाला तथ्य बानक की विषय" 
वस्तु में रुचि है। > 
साराश 2 


स्मृति एक मानप्तिक प्रक्रि] है । इसको सहायता से बालक समस्त अंगुभवों 
एवं सस्‍्कारों को मन म धारित कर सुरक्षित रखता है। स्मृति को तात्कालिक स्वृकि, 
स्थायी स्मृत्ति, सक्तिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति तथा यात्रिक्‌ स्मृति मे वर्गीकृत विया था 
सकता है | स्मृति के प्रमुख चार अग॒क्रमण अधिगम, घारण[, प्रत्यास्मरण ता 
पहिंचान हैं जो कि सगठित रूप में काय करते हैं। कि 

स्मृति वी सरचना का प्रारम्भ सवेदना भडार से होकर यह स्थायी रूप में 
दीघ अवधि भडार में रहतो है। स्मरण करने को अनेक विधियाँ हैं। पुटवय के 
अनुसार समयान्तराल विधि सवश्र प्ठ मानी जाती है। 58 पे 

स्मृति शिक्षण का प्रतिमान हरबट के पच्र पद पर आधारित है जिसके द्वारा 
स्शृति प्रशिक्षण दिया जा सकता है| स्मृति शिक्षण को विचारहीन शिक्षण माता जीता 
है परतु मह बाघ शिक्षण का आधार निर्मित करता है। बालक की स्मृति का 
विवात्त किया जाना सभव है इसके सिए अध्यापक को प्रयास करने चाहिए । 

५ रा श ५ है 


7» 


छ, 


श्रध्णाय 4 


शिक्षण-उद्देश्य 
(हतएठट2घ४०्ारतवा 09]800५85) 


जब कोई अध्यापक या व्यक्ति अध्यापन बा वार्ये प्रारम्भ बरने पा निश्चय 
करता है तो हम इस काय को सफ्यतापूवक सम्पन्न करने वे लिए उसे कई शैक्षिव 
क्रियाएं बरी होती हैं। इनमें प्रथम तथा महत्त्यपूण काय “शिक्षण उद्देश्यो” को निश्चित 
करना ह अर्थात्‌ वह शिक्षण ये माध्यम से विद्याधिया फो क्या सिखाया चाहता है, 
कौन-वीन से व्यवहारगत परिवतन लाया चाहता है? इनको प्राप्ति हेतु शिक्षण- 
सामग्री, "शरण विधि इत्यादि का चुनाव ब ता है। शिक्षण थी सफलता बे' बारे में 
जानया री प्राप्त मरने के लिए विद्याथिया वा सुल्याकत कर यह परखता है वि 
शिक्षण उद्देश्यो पी प्राप्पि बिस सीमा तक हुई है । 


इस प्रवार शिक्षण थी सम्पूण त्रिया का।मूलाधार शिक्षण उद्देंप्य हैं। यदि 
इनको ठीऊ प्रवार से पिश्चित विया जाता है तो अध्यापक का काय उत्हृष्ट प्रकृति 
बा माया जायगा । इसके विपरीत यदि इनवो ठोक प्रवार से नहीं लिया जाता है तो 
शिक्षण बा काय रमित दिशा में होगा। एवं पाठ में “पानीपत, थे! युद्ध” के बारे में 
डात॑ समय अध्यापन में निम्न उद्देश्य निर्धारित किय्रे-- 
(]) छात्र पीपत के युद्ध वा भपन प्राप्त बरेंगे 
! (2) छात्र पानीपत के युद्ध को समझ सकेंगे । ( 
(3) छात्र पानीपत दे युद्ध का कोशल विकसित करेंगे । 
' (4) छात्र पानीपत के युद्ध म रुचि उत्पन्न कर सर्वेंगे। 


| 
- उक्त उद्देश्य अपने आप में जपूण, अस्पष्ट, भ्रामब तथा अप्राप्य हैं। पानीपत 
के युद्र का चात बिस रूप मे धाप्त दर सकेंगे तथा पानीपत के युद्ध मे छात्र कौशल 
तथा रुचि बसे उत्पन्न करेंगे, अपिश्चित तथा अधूरे वाक्य है जो कि न केवल हास्या 
स्वद बल्कि भाति उत्पन्त रूरने वाले हैं । इस स्थिति से बचने के लिए यह आवश्यक 
है कि उद्देश्यों को ठीक प्रकार से लिखा जावे । 


$ 
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'राबट मेगर ने उद्देश्य वे महत्व यो दर्णाप ने! लिए एक राचक उद्हरण 
दिया है जो वि निम्न प्रयार से है-- 

पुराती बथा ऐ विः एवं समुद्री घोड़े यो बुछ धा जोवस्मिय सय से प्राप्त हे 
गया। उस धन यो लेकर यह भाग्य वो योज मे चल पढ़ा । बुछ दूर चलते पर उमर 
ईल मछली मिली । बरा लगी-- 

-++ श्रीमान्‌ वहाँ जा रहे हो ?” 

“« भाग्य वो तताग मं । 

“+ बहत दूर ह यटि जाधा घन दो तो तज गति से चनने वाले पर तुम्हें 
दे दू।' 

समुद्री घोडे न आधा घन दकर पर ले लिए। आगे चलन पर स्पोन्व सं । 
मुलाबात हुई । उसने भी समुद्री घोडे वो तेज गति से चलने बाली नाव दी तथा शेए 
घन ते लिया । अब यह चोगुनी रफ्तार से भाग्य वी तलाश म॑ चलने लगा। 

रास्त में “शाव” मछली मिली । यह सुनकर कि समुद्री घोड़ा भाग्य वी 
तत्ाश में है, उसने अपना मुह पोलवर कहा “यदि तुम मेरे मुह में छलांग 
लगा रो तो शीघ्र ही भाग्य को प्राप्त कर लोगे ” वेचारा समुद्री घोड़ा &लाग लगाकर 
शाक के मुह भे चता गया और वह उसे निगल गई। 

उपरोक्त बथा से यह साराश निवलता है फि व्यक्ति को उसके कार्य का 
उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए भयथा वह भटठकता हुआ तिस्थक त्रियाआ में लीत' होकर 
हो समाप्त हो लेगा । शिक्षा ये क्षेत्र म भी यह तथ्य खरा उतरता है। शिक्षण 
सामग्री, पादुयश्रम, विधिया इत्यादि शक्षिव उद्देश्या से जुडी है । 

पण्णितन वो आकस्मिक प्रतिया नहीं माना गया है। यह जीवतफ्यन्त 
चलप वाली प्रक्तिया है जो फि व्यक्ति के जम से प्रारम्भ हावर उसके अत होने पर 
ही भमाष्त होती है । द्रसर शब्दा म व्यक्ति म होते वाले परिप्तम सतत्‌ एवं साम्म 
हैं । बतमान युग म यान के विस्फोट व बारण व्यक्ति के व्ययहार में इ॥ परिवतनों 
फो औक्षता से लाने या के य शिक्षा का सांपा गया है । इस प्रकार शिक्षा एवं पुव 
में पियोजित सोहेश्य प्रक्रिया जो वि प्रमुख रूप से () बालक म समाज द्वारा 
चाह गये परिवतन ण्प लाने म भहायता प्रदान बरती हे तथा (2) बालव के व्यत्तित्व 
का विकास शीक्षता स करती हे 

जसा हि पूत में स्पेप्ट बिया जा चुका है कि व्यक्ति का विवास स्वत भी 
सम्भव है तथा इसके लिए पृव नियोजाय की भी आवश्यवता नहीं हांगी। परन्तु 
यह विवास बहुत धीम त्रुटि एवं प्रयास पर आधारित तथा मनिश्चित दिशाम 
हागा। यदि' बादव में पीध्र विराम कर उसमे आवश्यव परिवतेत लान हैं तो 
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इसके, लिए सोद्देश्य शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता होगी । इह्ी कारणो से शिक्षण 
से पूर्व उद्देश्य निर्धारित किये जाते है । 
शैक्षिक उद्देश्यों का श्र्थ एवं १रिभाषा 
शिक्षण एवं अन्त नियात्मव' प्रक्रिया है जिसमे अध्यापक शिक्षार्थी से विभिन्न 
व्यवहार कराता है। शिक्षक तथा विद्यार्थी वे मध्य यह त्रिया एप वाछित लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिये सम्पस की जाती है। विद्यार्थी के व्यवहार मे लाय जाने वाले 
पर्रिवतव यदि पूृव निश्चित है तो उह्े नियोजित रुप से प्राप्त करता भासान होता 
है । इनके स्पष्ट रुप से वणित होने पर न केबल विद्यार्थी के विकास वा स्तर का 
मापन सभव होता है अपितु शिक्षण म॑ अपनाये जाने वाली विधियों की प्रभाव- 
शीलता के बारे मे दिशा निर्देश भी मिलते हैं। इस प्रवार शैक्षिक उद्देश्य के कथन 
है जिनका सीधा सम्बंध शिक्षार्थी में शिक्षण के माध्यम से लाये जाने वाले परि- 
बतना से है। इह्दे निम्न प्रकार से पारिभाषित क्या गया है-- 
(7) यी एस घ्लूस 
शक्षिक उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जिनवी सह'यता से न वेवल पाठयप्रम वी रचना 
तथा अनुदेशा के लिए निर्देश ही दिया जाता हे अपितु इनसे मूल्याकन प्रविधियां 
बी रचता एबं प्रयोग के लिए विस्तृव विशिष्य्ताएँ भी प्राप्त होती हैं । 
(2) डेविड ए पयये 
शक्षिक उद्देश्यों से तात्पय छात्रों में होने वाले उन परिवतनों से है जो 
शक्षिक किप्राओ द्वारा नियोजित रूप में लाए जाते हैं। ये परिवतन समाज द्वारा 
निधारित प्रतिमाना के प्रतिब्रिम्ब हैं । 
(3) राब्ट ऐेगर की ४ 
अधिगम अनुभव अजित करने के उपरान्त जिक्षार्यी मे होव वाले व्यवहास्गत 
परिवतना की पूब सूचना शक्षिक उद्देश्यो से प्राप्त होती है। 
उदर्शाओो के प्रक र ] 
(॥97९5 ण॑ 0शश्ल्मष्ण्डो 
उद्देश्यो को दो प्रकार से विभाजित क्या जा सबता है 
(]) गल्चिवा उद्देश (परत07राणाश 006०7ए९४) 
(2) शिक्षण उद्देश्य (धहगालाणा | 0छ-लाएट5) । 
शिक्षा के लक्ष्य भथवा उद्देश्यों का सम्बंध शिक्षात्रम के सभी विषयो तथा 
सहशक्षिए प्रवत्तियां से होता है जबकि शिक्षण उद्देश्य का सीधा राम्बाध विपय 
शिक्षण से है। शिक्षण उद्देश्य सकुचित होते हैं तथा वक्षा शिक्षण मे ही प्रयुक्त किये 
जाते हैं। शिक्षा के लध्य अथवा उ. श्य को प्राप्त करने मे वहत लम्बा समय लगता 
है जबकि शिक्षण उद्देश्य पाठ अथवा इकाई करी सम स्ति पर प्राप्त क्ये जा सकते 
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हैं । इस दृष्टि स यह्‌ वहा जा सबत है कि शिक्षा ने उद्देश्य दीधेकालिव एवं लत 
दोते है जिनकी प्राप्ति प्राथमिक स्तर वी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय एक! 
जाती दे जबकि शिक्षण उद्देश्य अत्पवालिक तथा पाठ या इकाई विशेष से ही खव 
चित होते है । 

उक्त विवचना से यह आशय निकलता है कि शिक्षण उद्देश्य शन शत 
छिक्षाथियो को शिक्षा क उद्देश्यों की प्राप्ति वी दिशा में अग्रमर करते हैं।शश 
मद चित्र दारा समझा जा सकता है-- 
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चैक्षिक उद्देश्य एवं शिक्षण उदृश्य मं अतर निम्न ताजिबा द्वारा समझा 
सबता ह-- 





मिलन 
शक्षिक उद्देश्य | शिक्षण उहश्य 
जब न शक सिए क 
() इनवा सम्ब४ शिक्षातम + समस्त | () डाका सम्बंध विपय ये शिक्षण से 
बिपया से टाता # जा ये प्राप"” है अत "या क्षेत्र मोमित है । 
शा 
(2) ये सामाय हाते है । (2) य विशिष्ट हाते ८ । 


(१) इस खोल सामात्रि! हर होता | (3) दाता सनोबजातिब' आधार हांदों 
है हैँ 


(4) इतने छिए उदश्य विलिंए। होगे | (4) इगयी सहायता से शक्षिव उद्दें यो 
है शी प्राणि मी ज्यागी है । 
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(5) य वक्षाल्यगत शिक्षण वो परोल रूप | (5) व वशातगत शिक्षण वा प्रत्यक्ष 
मे प्रभावित बरत हैं। रुप से प्रभावित करते है । 


(6) ये दीघावधि के पश्चात्‌ ही प्राप्य | (6) य अल्यापधि मे प्राप्त कियणा 
हैं सकते है। 


(7) इनको परिभाषित करना कठिन | (7) इनया परिभाषित करता सरल 


होता है। होता है। 





ल 
उद्देश्यों का वर्मोकररा 
(ए8नञात्याणा 0 07€त्राप 5) 

अध्यापन पे! समय अध्यापव के डरा दिया गया चान क्सि स्तर का हू इस 
सम्बंध मे एब शोध काय वाल्टर पीयस तंथा ह्वावद गेज १ (शा शिल्ा०० 6 
पस०छए००4 0209) द्वारा अमरिवा म किया गया । उहाय पाया वि" अध्यापक द्वारा 
का थे दिया गया चान बालव थी उच्च "मानसिक त्रियाआ के अनुरुपष नहीं है। 
अध्यापर के स्तर में सुधार लाने का एक तरीया यह हा संवता है कि उद्देश्या वा 
निर्धारण ठीक प्रकार से किया जावे | इस काय का सम्पन्न करन वे लिए बिसी एक 
याजना की आवश्यकता हाती ह जिसवी सहायता से अध्यापव" यह काय विधिपूवक 
भली प्रकार पूरा कर सके । पर । ै 

उद्देश्यों के वर्गीकरण वी एक विस्तृत(एवं प्रभावी योजना 'शाघकत्ताआ बे 
एक ध्षमूह ने, जिसके प्रघान वेजामिन ब्लूम (एआआा॥ छीा००) थें, 4956 में 
तथार यी । इस योजना के! अतगत बालक ले मानसिक पद्ष क तीन पक्ष अर्थात्‌ 
चानात्मक पक्ष (0080ए6 0०7भ7), भावात्मक पक्ष (7 ल्णिएठ007भपर) 
तथा फ्ियात्मक पक्ष (९४३४०७०४०७ छणावहाए) बनाये गय । ज्ञानात्मक पक्ष फ्र 
आतव जै जान को पहिचानने या प्रत्यास्मरण “करो ज्ञी योग्यवां तथा माउसिव 
योग्यताओ का अधि|रहण कर उसास सम्बाधित कौछता री ।वियास का संम्मिलिस 
कया गया । भावात्मक पक्ष म अभिवुत्ति,मूल्यो, रूचि सामयस्य तथा प्रशसा इत्यादि 
को रखा गया जवकि फ्रियात्मक पक्ष में मतोगत्यात्मक (255 ८!७॥0०/0) बौशल/स 
सम्बाधित व्यवहार लिये गये । 

ब्लूम तथा उसके स्ुविया न ज्ञापात्म+ तथा भ्रात्मर उद्देश्या का बैगो 
निक दग से समन से उच्च, स्तर फी कार वर्गीकृत कर 5 उपभागो म॑विभांजित 
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5 +(एमक पक्ष के पाँच भाग बयाय॑ गये । चायात्मक पक्ष या वर्गीव रए 
ने 956 मे, भावात्मव पक्ष वा वर्मीकरण ब्लूम, बरथवाल तथा मसीआ ने [४ 
मे तथा जियात्मव पद्षा वा दर्गीबरण सिम्पसा 4 969 से बिया। वर्गपरण् 
सरल तथा व्यवहार आधारित बनाया गया है जिसवी सहायता से शिक्षक गिरी 
उद्देश्यो वा निधारण सुगमता स वर सबता है | चूंकि ये उद्देश्य बालक मे दि 
के माध्यम से लाए जान वाले परिवताा से सर्म्बा घत हैं तथा वस्तुमिष्ठता रखती 
अत इनका मापन भी सरल बन गया | तौनों पश्चा वे अन्तमत्त आने वाल शि 
उद्देश्यों का वणन आगे दिया जा रहा है । 
ज्ञननात्मक पक्ष 
(९०६४ए९ 9 ०्शाव्ा) 

भानात्मक पक्ष चान तथा सूचनाआ का सम्रह तथा उनवे उपयोग से है 
है। इस पक्ष म सूचनाआ, तथ्या तथा ज्ञान की जानकारी , सम्मिलित वी गई हैं! ! 
अधिकाशत शिक्षण द्वारा इसी पक्ष की प्राप्ति वी जाती है। ब्लूम न शायात्मक पक्ष | 
में प्रत्यास्यरण अथवा ज्ञान के पहचानने और मानसिक योग्यताओ एवं बोशला के 
विकास से सम्बीधत उद्देश्य को सम्मिलित किया है। इस पक्ष से सम्बीधित तिरगे। 
6 प्रमुख शिक्षण उद्देश्य हैं-- + 

() ज्ञान ((॥07४]०९४७) | 

(2) अवबोध (ए॥7क्षश्राधाएढ) ।' मा + 

(3) ज्ञानोपयोग (#फ॒ञा०ग/णा) 

(4) विश्लेषण (87/985) 

(5) सश्लेपण (5,0॥68$) से 
| 7(6) मूल्याकन (2ए4एड४०7) । । 
ज्ञानात्मक उद्देश्य । 
(ए॥०७5९०१४९ (०0]९९०४९) + 

इस उद्देश्य के आतगत शिक्षार्थी विषय से सम्बीधत तथ्यों, घटनाआ, १९ 
पराओ,, प्रत्यया सिद्धातो इत्यादि का जववोध अजित करता है। अधिगम वी दृष्टि 
से चानाजन अत्यत महत्त्वपूण माना गया है । बालक को जितना अधिक ज्ञान होगा, 
बह उस प्रत्यय या सिद्धान्त को उतनी ही भली प्रवार समझ सकेगा। यह एव 
घास्तविक धारणा है कि विद्यार्थी के पास जितना अधिक भाने भण्डार हाया, वह 
विश्व में घटित होन वाली घटनाजआ वां उत्तनी ही अधिक बारीवी से समय सकेगा । 
परन्तु बालव को दिये जने वाले चान की प्रद्ृति म स्थायित्त होना आवश्यक है। 
ऐसा नान जिस पर समय या स्थान वा प्रभाव पड़े अर्थात्‌ बद बदली वालाहा, 


+बवम दिया जावे। ऐसा गान जो कि स्थाई प्रहृति वा है बालव वी समस्या हल 
मरने में सहायता प्रदान करेगा । 
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ज्ञान से सम्बाधत विपय-वस्तु का निघारण वरते समय निम्न बातो का 
ध्यान एक शिक्षक वो रखना चाहिए--- 


() बालक के स्तर के अनुसार उसे शान दिया जाना चाहिए । 
(2) ज्ञान वालक वो आवश्यवताजां वी पूर्ति वरने बाला हा! 
(3) पढ़ाये जाने वाले ज्ञान में आन्तरिव क्रमवद्धता हो । 

(4) ज्ञान बालक वे' जीवन से सम्बीधत होना चाहिए । 

(5) ज्ञान वी मात्रा वालक वे लिए बोधगम्य हा । 


«  भानात्मव उद्देश्यों गा निमाण ब्रा समय अध्यापव इस बात पर बल देता 
हू विः शिक्षार्थी अजित भान का प्रत्यास्मरण तथा पुल्पहिचान कर सवे। इस हतु 
उसकी स्मरण याग्यता पर विशेष बल प्रदान विया जाता है । 


() झचबोध (एस्‍पश5४श०आह8) 

अववोध, यान स उच्च स्त€ की मानसित' याग्यतता ह। बाध के लिए ज्ञान 
की आवश्यकता होती ह। ज्ञानात्मक उद्देश्यो वी प्राप्ति पर बालक जिस पाद्थवस्तु 
का ज्ञान प्राप्त वर लेता है उसे अपन शब्टा मे अनुवाद करना (व्रद्याशभाणा) 
व्याप्या करना (वांथए7०४४0०॥) तथा उल्लेख बरना बानि जियाएँ अवबोध के अन्त 
गत आती हैँ । इस उद्दृंश्य की सप्राप्ति पर शिक्षार्थी विभेदीव रण परता ' है, विवेचन 
ब'रता है, तुलना करता ह्‌, वर्गीवरण तथा स्पप्टीकरण बरता है, अशुद्धि पहिचान कर 
उनवो शुद्ध बरता है इत्यादि मानसिक क्रियाएँ बरन वी योग्यता प्राप्त वर लेता ह। 


(2) ज्ञानोपयों व (6एकञाध्याणा) 

प्रयोग वे” लिए ज्ञान तथा वोध दाना बा होना आवश्यक ह। यदि कोई 
विद्यार्थी विस्ती सिद्धातत का ज्ञान एव बोध प्राप्त कर चुका ह तो उसका उपयाग भी 
भली प्रवार से कर सत्रेगा । उदाहरण के लिए यदि किसी बमर वी लम्बाई, चौडारई 
तथा ऊँचाई दी हुई हा व प्रति वग इकाई रग करने का व्यय उसे ज्ञात हा ता 
कमरे थी चारदीवारी पर रग कराने का व्यय निकालना भानोपयोग-उद्देश्य क 
अतगत आयेगा | यहा बालक का क्षेत्रफल निकालन बे सूत्र का चान तथा बोध वि 
फश पर रग नही किया जायेगा इत्यादि हाना आवश्यक है। इस>चान के अभाव 
में वह समस्या को ठीव भ्रकार से हल नहीं कर सकेगा। हि 
(3) विश्लेषण (#ग्राहआ७) की पर 

बालक ये” ज्ञानात्मक पक्ष वा चांथा महृत्त्वपृण उद्देश्य विश्लेषण है । इस 
उद्देश्य वी सप्राव्ति पर विद्यार्थी किसी प्रत्यय का विश्लेषण कर उसको निर्मित करने 
बाते तथ्यों को पहिचान सकेगा । इसके लिए यह आर्वश्यक ह कि वह प्रत्यय से 
सम्बाधित तत्त्वो था विश्वेषण कर उनवी मध्य सम्बंध वो ज्ञात कर सरे। बुछ 
उदाहरण अग्नाकित हैं-- 


। 
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() बिसी प्रशिक्षणार्थी व व्यवहारगत परिवतनों में लिसे गये छुपे 
के बथन दिये जावें तथा वह दम प्रगुत्त अनुपमुक्त शब्दों का हटा 
(2) यदि विसो विद्यार्थी को बुछठ वस्तुए दी जायें तथा वह इनको वर्ग 
बाट वर अलग-अला ढेरियो म॑ रख सके । ! 
(4) सश्लेपण (59॥08%9) 
इस उद्देश्य की प्राप्ति पर विद्यार्थी अगबः स्राता से तत्या गा निकाता 
नवीन ढाचा तैयार बर लेता है । अपने चान तथा बोध वे. आधार पर सूतगाम 
योग्यता का उपयोग करते हुए वालव नवीय प्रत्यय या वस्तु भा तिमाण करता 
इसके लिए यह आवश्यक है कि उरो विपयवस्तु वा पूण ज्ञाा हो । इस अभाव 
बह नवीन अथवा क्षनूठी वस्तु व तिर्माण पही कर सवेगा ६ 
संश्लेपण के कुछ उदाहरण निम्न प्रयार से है+- । 
() कसी नवोन प्रवरण पर बिना पढ़े दो या तीत मित्रिद पं अक्] 
विचार प्रस्तुत करना । 
। (2) विद्यालय सम्बाधत समस्या से “बालक पढाई बीच मे बयो छोड द। 
है” पर परिवत्पना का तिमाण वरना । 
(5) मूत्याफन (एएशएशा०४) । 
ज्ञातांत्मक पक्ष की सबसे उच्च स्तर बी मानसिक प्रत्रिया प्रृत्यावन करना 
है। मूल्याबन से अभिप्राम है कि बालक नियमो, तथ्या एवं सिद्धांतों की आता 
चनात्मक रूप में व्याय्या कर सक । अपन पक्ष को प्रस्तुत करते समय बह उदार, 
तथ्य इत्यादि का उल्लेख भी करे । इस उद्देश्य वी प्राप्ति पर विद्यार्थी म॑ नि्य लेग 
को क्षमता उत्पन्न हो जाती है। कुछ 'उदाहरण निम्न प्रवार से हैं--- 
(]) वक्षा का आवार तथा रूप के बार में जामबारी प्रात घरत कै 
,,.. उपरात बालक उसे क्सि प्रकार सजः्ये, तक सहित विवरण दें । 
(2) “उपस्थिति की अनिवायता * पर अपनी विवेचनात्मक टिप्पणी सो” 
४ हरण भ्रस्तृत करें । 
* झानात्मक पक्ष के उहे श्यो का ५गफररण एवं पहिचान 
(05०0०  00:2८८७०5 ० (00एप्राएए० 00एग्ाए एप छह्लाटियी। 


[+ 


(00४ 


(॥) ज्ञान (छा०ज्ां०्त०) 
(ञ) प्रत्यास्मरण दर (८८३॥) 
(]) तथ्य सम्बंध, घटना तथा नियम 
(89८५, एज्ाटफालड डगवच उस्टाउाणाभाए) 


(2) पदों वा नान (क्‍लछ्णणं०29)] 
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(ब) पहचान करा (२८००हाएल) 
(!) तृथ्या, सम्बधो तथा तियगा का पहचानना । 
। । (2) परियाणं, सूत्र या प्रतीक रा पहचायता । 
(2) श्रवच्ी ज (एाएथ नजतेण[,) है 
बालक 
() +िये गये चित्र या नमून मे चुटियों या इ गित कर सके ! |; 
ह (2)।लिसे गये दावप से घुटिया | वादा सब । 
7» (०) दिये गये चित्र, वाबय सिद्धात, नमून इत्यादि मे सुधार वर सके । 
«..। (4) विसी सिद्धांत वी व्याख्या अपन णय्शे में कर सर । 
(5) हब्दा को सकत २ तथा सेत को शद्या में प्रकट कर सके । 
!॥. (6) सज्जीब अथवा निर्जीव बश्युआ का कसी गुण के आधार पर वर्गी 
करण फर सबे । 
+/ ६7) किसी सिद्धा'त फा रप़्ष्ट बरन व लिए उदाहरण द सब । 
/ (8) छिसी विएश्वस्तुन्न तात्कि क्रम का पात कर सके । क 
(9) एव जसी वस्तु या प्रत्यया मे भेर स्पप्ट कर सये । 
(0) गणितीय निष्कर्थों क। सत्यापन झर से । न 
(3) ज्ञानोपणोप 
इस उद्देश्य वो भ्राप्ति पर बालक ऐिम्म व्यवहार प्रदर्शित करेगा-- 
() दिये गये तथ्या की पर्याप्तता । बार भ निणय लेना । 
(2) तथ्या मे सम्यव स्थापित परना । ८; 
(3) सुधार ब्थि झने हेतु पवीन योद [ प्रस्तुत कररा । 2) 
(4) उि्ली समध््या का, ट्य करन हतु विभिज्न हल प्रस्तुत करना । 
(5) दिये गये तथ्यों पी सहायता, तू सामाब सिद्धात वनायू 
(6) घटाया तथा तथ्य में हाय कारण सम्बध दूढना । 
(7) परवाजुमान लगाया । 
(8) पूवानुमाओं का सबापत्र करना । 
(4) सश्लेषण । 
() <जिथि गये तथ्या स किसी यवीद सम्प्रेषण का उत्पाद्ा,। 
(2) विसी नवीन काय ये लिए ॥जना का निर्माण करता ! 
(3) जमूत सम्बाधा का बर्गीद्धत कर नए समूह बनाना । 
(5) विस्लेषण $+ 
(]) किसी विपयवस्तु का उसने घटका मे घाटना । 
(2) तत्वों का विश्वेषण दरना । 
(3) झम्बायों बा विश्लेषण करग । . 
(१) नियम या ए्वान्त को उसक तत्त्वा म॒ विश्वैषण करता । 


0 


॥। 
॥ 
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(6) मूल्याकन 
(() किसी वियय के जौचित्य वे बारे से निणय देना । 
(2) नवीन समस्या के पक्ष या विपक्ष म तक प्रस्तुत करना । 
(3) साक्षिया के आधार पर मूल्या का निर्धारण । प 


मादात्मक पक्ष 


व्यक्तित्व का यह पक्ष रुचिया तथा अभिवृत्तिया आदि उद्देश्या से सम्बाध" 
हू । रुचि किसी अनुभव में सविलीन होने और उसमे लगे रहने की मानसिक प्रवर्ति 
ह। अभिवृत्ति व्यक्ति क उन दृष्टिकोणो की ओर सकेत करती है, जिनके कारण वह 
फिसो बस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति के प्रति सकारात्मक अथवा नवारात्मक व्यवहार 
प्रदर्शित करता हू । यदि शिक्षण के फलस्वरूप शिक्षार्यी में विषय के प्रति रुचि वि 
सित हो जाती है ता बह विपय से सम्बाधित पत्र-पत्रिकाएं पढ़ता है, रेडियो वार्ता 
सुनता है उससे सम्बाधित दूरदशन के कायत्रम देखता है, विपय परिपद्‌ का स्किय 
सदस्य बनता ह आदि । रूचि जाग्रत होने पर विद्यार्थी चान के अजित करने मे प्यर्ल 
करन लगता हू । 

पियसे तथा लावर? ने भावात्मव उद्देश्या का वर्गीकरण तिम्न! प्रकार से 
किया ह-- 

(१) अधिग्रहण करना (े००८टाशगहट़) 

(2) बनुन्रिया (९९१०४) 

(3) भनुमूल्यन (0णाणिएए2) 

(4) सघारण (?70७८इ४ञआए ५थ८5) 

(5) व्यवस्थापन (68077 ४०७६७) 

(6) चरित्रीकरण (ज008॥9)॥ 
() भ्रधिप्रहण करना (7९००१गाष्ट) 

() अनिन्ञान (5 छ80८7८६५) 

(2) ग्रहण करने की तत्परता 

(3) ध्यान वेद्वित करना । 
(2) झनुक्रिया (एस्ब्णधाए) 

(।) अनुत्रिया बरने की तत्परता 

(2) अनुक्षिया करन वी सतृप्दि 

(3) अनुकिया वरन वी इच्छा । 
(3) अनुमूल्यन (€०्रॉग्फछ) 

(]) मूल्य को स्वोहृति ध्दान करना 

रजनी कक आफ कलर आज न बी की 3 म अल िन कम डक 28 
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(2) दिसी विशेष मूल्य को प्रायमिकता प्रदान बरना 

(१) मूल्य व प्रति प्रतिवद्धता । 
(4) संधारण (:70०९55छहष्ट एश्शए०5) 

(।) अपनी अभिवृत्ति का स्वमृल्यावत करना 

(2) विभिन्न मूर्या का तुलनात्मक अध्ययन करना । 
(5) व्यचस्थापन (९३४४६ शेक्षेत्र०५) 

(।) भरूल्य प्रणाली थो घारित करता 

(2) मूल्य प्रणाली का ससठन वरना । 
(6) चरिनीकरण (3४०88) 

(!) घूल्या वा सामाय समूह वाघना 

(2) भूल्यो को आत्मसात बरना 

(3) मूल्य समूह का विशिष्दीकरण बरना । 
ज्ञानात्मक पक्ष एवं भावात्मक पक्ष के मध्य सम्बन्ध 


व्यक्ति ये! ज्ञानात्मक एवं भावात्मव पक्ष अलग-अलग नहीं ह। ये एक दूसरे 
में सम्बोधित हैं इसे निम्न चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है--- 





ज्ञानात्मक पक्ष भ प्रारम्भ म ज्ञान का स्थान ह॑ जिसवा सम्ब ध भावात्मक 
पक्ष वे अधिप्रहण वी भावना से है। चातात्मक पक्ष में चान वो आधार इसतिए 
माना गया हू दि अभय उद्देश्य इससे बिता प्राप्त नही किये जा सक्‍ते। भावात्मक 
पक्ष मे भी बिना अधिग्रहण की इच्छा के थाय त्रियाए नहा हो सकती हैं। अय 
“ उद्देश्य भो आपस मे स्तरानानुसार एक टूसरे से सम्ब घत हू । 
क्रियात्मक पक्ष... .' जय 
हि (एञताणएणण फगराह) 


5 


है इस पक्ष का सम्बंध विभिन अकार के मनागत्यात्मदः कौशल के विकास से 
है । मनोग यात्मक' कौशल का तात्पय मासपशीय एवं आग्रिव ग्तियो वो किसी प्रयो 
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जन य' निर्मित नए प्रतिमान मे संगठित वरने से है। इस उद्देश्य की सम्राप्ति हे 
शिक्षार्थी मानचित्र सीचता ह र्खात्रित्र बराता ६, उपवरणा वा प्रयोग बख्तार 
मॉडल बनाता है आदि। 


मनागत्यात्मव काशल वा नतगत सीछी हुई गतिया का नवीन परिश्ितिंग 
या सगठन मे सगठित करन स है। इसवा वर्गीकरण निम्नानुसार हैं-- 


(॥) प्रत्यक्ष (76००) ॥णा) 

( ) पियास (८४०) 

(३3) निर्देशित जनुत्रिया (000५ २९८५७०॥५८) 
(4) काय विधि (श८णयाथ्याओआ) 

(5) जटदिल बाह्य अनुन्रिया (एणगफ़ाव 0० १९5छणा5८) । ४ 


व्यवहार के त्तीन पक्षों में सामजस्य थे 


व्यवहार के तीन पक्षा में पुणतया सामजस्य हू। साथ ही प्रत्यक पक्ष अन्य दा 
वक्षा को प्रभावित करता हं। मानचित खीचत समय तथा मातचियव्र में जावहयक 
सूचनाएँ दशाने समय सम्बीधित सूचगाजा वा ज्ञान तो हाता ही है । वास्तव में ब्यव 
हार के तीनो पक्ष अलग-अलग नही हूँ । शिक्षण के समय व्यक्तित्व का कोई पथ ध्याव 
से ओझल न हो जाए इसी तथ्य को ध्यान में रणदार तीना पक्षा वी दप्टि से शिक्षण 
किया जाता है । 


उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण 


तीरो पजा क विष्यस्॒ की दप्टि से शिक्षक किस ण्वार प्रयास करता हं मई 
निम्नाकित उदाहरण से स्पप्द हो सकेगा-- 

जूगात शिक्षक पृथ्वी की दनिक गति ' नामक प्रकरण पढा रहा ह | शिक्षा 
दनिव गति की परिभाषा तथा जदधि से सम्बाधित तथ्य सोखता है, यह शांत ही 
उद्देश्य हुआ। व देनिव' गति का रात दिन बनन बी घटना स॑ सम्बंध पहुचाततें « 
तथा सूय के पूव मे <दय हावर पश्चिम ग अरत हाने के बारण स्पष्ट करते है. मई 
अवबाध हुआ । ब अजित तान नवीन परिस्थिति प प्रयाग करते हैं। यह तानापयार्ग 
हुआ । थे रात ढिन यनन को धढ्गा + प्रति बज्ञानिव' दृष्टिकोण विवसित करते ) 
मह अभिवृत्ति का उद्देश्य हुआ | व ददिक गति को र्पावित्र सो प्रदशित बरते हैं. यईँ 
ज़ियात्मक कोशल,हुला। के शिक्षय से भूगोल की जम पुस्तका की माग करते है, यह 
अभिरुचि हुई । इस प्रवार हम देखत हू कि एक ही प्रकरण मे सभी पक्षों का विकार 
करने की दृष्टि से प्रयास किया जा सकता ह। इसका आशय यह कदापि नही है वि 
अ्रत्यव प्रब॑रुण मं सभी पक्षा मे! विकास की दुष्ठि स अनिवायत प्रयास क्या जानो 
चाहिये । यह तो बहुत दुए प्रवरण की विपयनदस्तु पर निभर करेगा कि उसमे 
बिभिक्ठ उद्देश्या थी प्रार्ति की दृष्टि स कितनी क्षमता है । शिक्षण की दृष्टि सभी 


वि /0+९.#० ७ हर 
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पक्षों पर होगी चाहिये थौर यदि डिललक संभ!। उद्देश्यों की प्राप्ति 

नर खधभ्य४, «७» हि 
की दिशा मे प्रयास करता चाहिये। ६४५ ९.0 लंबा 
उद्देश्यों के चुनाव की कत्दियी) ४ 7१" 

विसी भी उद्देश्य के चुनाव के लिए उनको निम्नाक्ति त्तीन कसौध्यों पर 
जाचा जाना चाहिये-- 
(॥) उपपुक्तता 

शिक्षण के उद्देश्यों वी उपयुक्तता से तात्पय ट कि न शिक्षा या लक्ष्या वे अनु 
कूत हाने चाहिए । उासे समाज की आवश्यकताओं की पूत्ति हानी चाहिए।छ 
व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति वी दिशा मे शिक्षार्थी को अग्रसर करने चाहिये। 
जो शिक्षण उद्देश्य इस कसौटी पर ठीक नही उतरते उनको चुनना उपयुक्त नहीं 
द्ोता १. 
(2) व्याबहारिकता 

शिक्षण उद्देश्यों का चुनाव करते समय उनकी व्यावहारिबता पर दष्टि रखना 
आवश्यक होता है । इसवे लिए विद्यालय के भोतिक एवं पातवीय ससाधनों पी ध्यान 
में रखना चाहिए क्योकि जां शिक्षण उद्देश्य विद्यालय के ससाधना को ध्यान में रख 
कर नही चुने जाते, उनकी प्राप्ति मं सदा कठिनाइया आती ह। 
(3) प्राप्यता 

उद्देश्या के चुनाव के लिए प्राप्यता भी एक प्रमुख कसौटी है। इसके लिए 
शिक्षाथियो का मानसिव परिपक्वता का स्तर ध्यान मे रखना होता है । जिन शिक्षको 
को शिक्षण का विशेष अजुभव नही हाता व ऐसे शिक्षण उद्देष्य चुन लेत है जो 
शिक्षाथियों वी मानसिव परिपवदता के स्तर से ऊँचे हा । 
; धक्त कसौदिया पर जो उद्देश्य ठीज उतरें उही का शिक्षण उद्देश्यों के रूप म 
चुना जाना चाहिये । 
शिक्षय उद्दे श्यो वो परिभाषित करना 

! शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करने के कुछ आवारभूत सिद्धात है अत 

उनको ध्यान में रखकर उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता चाहिये। 
(4) उद्देदय कब सें दो भाग राम्मिग्ि किये जाते हे 

(अ) अपेक्षित व्यवद्वारयत परिवतन तथा 

(व) विषम वस्तु । 

अनक्षित व्यवहारगत परिवतन से यह स्पष्ट चीता है कि शिक्षार्थी ने व्यवहार 
में क्यों परियतन होगा । विषय वस्तु को सम्मिलित करने से थह स्पष्ट होता है कि 
व्यवहार बा सन्रिभात्मक क्षेत्र बौनसा है । उदाहरण के लिए * व्यापारिक पवनें 
लिखने से बोई जाशय स्पष्ट नही होता | इसी अ्रफार मात्र यह बहने से वि. 'वयरण 
स्पष्ट करता है” कोई अध यही निक्‍तता ॥ अत उद्देश्य कथा का उपयुक्त ढग 


जा 
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होगा--“शिक्षार्थी व्यापारिय पययं चत्रये मा वारण स्पष्ट बरता ह। /इस बदन के 
“व्यापारिय पव्वों चलना विषय वस्तु से सम्यावित है तथा “वारण स्पष्ट बला 
मानसिव किया से राम्बाधित है । 

(2) शिक्षण उद्देश्य सदा विक्षा्ियों ने ध्यवह्ास्यत परियतन की दध्टिम 
निधारित किया जाता है । 

(3) उद्देश्य मदव स्पप्टता लिए हुए हागा चाहिये । यदि उद्देश्य बन 
अस्पष्ट हुआ तो उगन अनुसार शिक्षण जायाजित बरो तथा यूल्यावन करन में करि' 
नाई होगी । 

(4) यदि एय पाठ मे एवं से अधिव उद्देश्य ट ता उह सोपानिव ढंग मे 
“सरल से बढिा' क त्रम मे जमाना चाहिये । समस पहले सरव उद्देश्य होत चाहिए 
तथा बाद म बठिन उद्देश्य । 

(5) एब' उद्देश्य पथन में दो व्ययहारगत परिवतना का गिला कर लियना 
उपयुक्त नही माना जाता जसे “अफयर के महान्‌ शासव' बहलाने वे वारण स्पष्ट 
करता है तथा अय शासको से तुतागा परता है! यहा "कारण स्पष्ट बरता हैं” तथा 
ग्तुजना करता है” ये दो व्यवहारगत परिवतन है। इनयो हो अलग अलग बथनों मं 
लिखना चाहिय । परन्तु यदि एक ही व्यवहारगत परिवतन दा भिच विपय-वस्तुओ नें 
साथ लियना हो तो उहू एव साथ लिखा जा सकता हू, जसे शिक्षार्थी अशोक और 
समुद्रगुप्त, अश्ोव और अववर वे' शासन प्रवाधा वी परस्पर तुलना वरते हैं । 

निम्नाशित उद्देश्य बधनो ) कुछ उदाहरणा मे उपयु क्त विचार भली भातिं 
स्पष्ठ हो सबेंगे-- 

ज्ञान 
() शिवार्थी वायु के प्रमुष अवयवो दा प्रत्यास्मरण करता है। (विज्ञान) 
(2) शिक्षार्थी वापिव गति बा अथ और अवधि पुमस्परण करता है । 


(भूगोल) 
(3) शिक्षार्थी राष्ट्रपति पद वे चुनाव म॑ यडे होन वे! तिए आवश्यव योग 
ताजा वा प्रेत्यास्मरण बरता है । (सागरिब शासन) 


अ्रवबोध कस 
(7) शिक्षार्थी डॉक्टरी थर्मामीटर म 85 िग्री पा स 0 डिप्रो फा तब 
ही तापाश नापने वी सुविधा होने वा कारण स्पप्ट बरता है। 


(विचान) 
(2) बह राज्यपाल पद के लिए आवश्यव याग्यताओं मे अपुद्धिया को पह 
चानता है । (नागरिव शास्त्र) 


ज्ञानोपयोग 
() शिक्षार्थी कुछ स्थाता वे ताप दे वर्षा वे जाकडा का आधार पर उन 
स्थानों की सही स्थिति बी भविष्यवाणी बरता है । * (भूगोल) 
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(2) शिक्षार्थी देविव' तायक्रम, आंद्र ता तथा वायु दिशा के आधार पर ऋतु 
वी भविष्यवाणी करता है । (भूगोल) 


कौशल 
(।) शिक्षार्थी ऑव्सोजन गस बनाने के लिए आवश्यवः उपकरण सजाता है । 
(विज्ञान) 
(2) शिक्षार्थी भारत पे मानचित्र मे चावल उत्पादव क्षेत्रा को दर्शाता है । 
(भूगोल) 
(3) शिक्षार्थी प्रायु दाब मापक यत्र से वायु दाव ज्ञात करता है। 
(वितान) 


अभिरुति 
(]) शिक्षार्थी विभिन प्रवार की वनस्पति वी पत्तिया एकत्रित करता है। 
(वनस्पति शास्त्र) 
(2) शिक्षार्थी विभिन्न प्रवार को चट्टानों ये नमूने एकन्र बरता ह। 
(भूगोल) 
(3) शिक्षार्थी साहित्य परिषद्‌ की गतिविधियों मे सक्रिय रूप से भाग लेता 
है। (हिंदी, अग्रेजी) 
श्रभिवृत्ति 
(!) शिक्षार्थी चद्रग्रहण तथा सूय ग्रहण की प्राकृतिक घटनाओ के प्रति 
वज्ञानिब' दष्टिकोण व्विसित करता है। (भूगोल) 
(2) शिक्षार्थी समस्या वे विभिन पक्षों पर व्यवस्थित रूप से विचार करता 
है । (वज्ञानिव दृष्टियोण) 
(3) शिक्षार्थी तथ्यो वी जाच करता हू । (वज्ञानिक दप्टिकोण) 
उक्त प्रकार से विभिन उद्देश्यों के अतगरत उद्देश्यो को समुचित ढंग से परि- 
भाषिंत क्या जा सकता हे। यह आवश्यक है वि उद्देयों की भाषा स्पष्ट, विशिष्ट 
एवं सरत होनी चाहिये ताकि तदुनुसार शिक्षण वी परिस्थितिया आयोजित बने 
तथा मूत्यावन करने में सुविधा रहे । 
घिशिष्ट उद्दे श्यो को लिखना 
(ज्त्राणए 5००० 0/९०।१९७) २ 
अध्यापक वो शिक्षण-उद्देश्यो को व्यावहारिक रूप म॑ लिखने के लिए सव 
प्रथम शिक्षण बिदुओ को विकसित करना चाहिए । उसवे उपरान्त शिक्षण बिदुओ 
को ध्यान मे रखते हुए शिक्षण उद्देश्यों की रचना करना चाहिए। राबट मेगर ने 
ज्ञातात्मक तथा भावात््मक पक्ष वे उद्देश्यो को व्यावहारिक रूप मे और रावट मिलर 
ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यो को लियने की योजरा प्रसुतुत की है। 
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आायट पैणर हे उशार उर्ेश्श दा स्थायी क रुप भ॑ हिएे + 
तरीवी को काम थे लाया चाहिए - 
(१) धर त| व्ययद्याये दी पा चात 
([वैथएा।००0१ एा ॥] छात्र: छऐ. ७०7०7 । न्‍) 

उद्देश्य  वेथन दस प्रा | रे जाने गहिए दि पढ़ प्रहशित वर £ि 
विद्यार्थी शिक्षणोपरा/त पिन स्यवहारे पत्र छद/णय बर गरगा। मायशिय परिवर्त 
यो प्रत्यक्ष नप से नहीं हा ता सज्ाए दा पा देना वा पाजपरूफ५ धादार पी 
बनाए पं रूप में ही छाया था सप० १। ये परि वन शाहिट्न अपना सार्जी* 
चैयो कघाण ये हा सगए *। अध्याएक्ष रा ह उम्र प व इन परियतश। वी पहिंवा 
कर्गा है। 
(2) प्रपेक्षित व्यवहारों फो परिभ।पित करता न्‍ 
(0ली)परणए 7रफश्लत्त 00॥9१60फच) 

“ण्वहार परिवतना वो चादी या थय ये माध्ण्ण स “गत्त बजा एद बता 
« जिसवी सीएा अध्यापद है लिए आपश्य/ ६ै। उसवो वियामग साझा 
चुनाव इस प्यार बरना चात्ए दि वह व्यवहया वो रहो जर्थी से वेट बा से 
उद्देश्या फो लिएत समग उन परिस्थितिया तथा सीम्आ या बणन (नी बिंया ज़्ना 
चाहिए जो उस प्रितिष्ट “यवहार म परिप्रटन गन है तिए भावश्यण् ह। 
(7) हिष्पत्ति परीणा वे लिए ने एएप्ड रा पिशिएवीसुण 
(छशता॥ (6 (शा०ए 00 

उहेश्या को घिरा सोमा तथ सपततापुबंध। धषण दाए धाएा बिया पर्यो है 
इसके गिए दर पर आाधाश्ति मिष्पीति परीक्षा गी जाती “4 इसम युवतन रा 
जो विशार्धा शिक्षपोपरात प्रदरशिय “४र पायेगा “ उस रूस मे लिखा याताहँ हि 
दाफा मापा संभव हो सो) उदाहाण ? लिए धाचन समस्या” १7 चिः देते पर 
विद्यार्थी चुष्य मुग्य नागा के नाम ति+ # था इस रूप प. य्रातम यबेहारों दीं 
निश्चित किया जा सकता है! 

राबट भेगर पे शिक्षण उ्यो ०ो “यबहाईं रूप म विरये के रिए डरे 
सुखव क्ियाजी वो झास मे छेने दा सुधाव दिया है । थ्रे काय सूचब इप्द पालने 
व्यवहार को स्पप्ट परत हू । एनका विवरण निम्त तावि] मे जिया गण्ण /ै5 
ज्ञानात्मक पक्ष के लिए वार्य रवक एछिघाएँ 
(# 9 ० >छाणा एफ ० (०णा॥१० ऐठ्याहाे 


$ 








उद्देश्य (00०९५५४६) यात्र सुचब' लियाए फल 00/02 ह 
(॥) पान (६०वें) गिखाया (छत 2ो शा कं 
(तथ्य, सिद्धान्त परणम्परा सूची वनामा (५०७ ० एऐ) 


विधि वग इत्यालि) परिभाषित परना (६४० १६श०) 


(2) चोध (एणाफाणाष्यञ०७) 
(बिना विसी सामग्री वे समसाना) 


(3) भानोपयोगी (#फफ/वनाणा) 
/ (सामाथीकरण का प्रयोग,अय 
परिस्थिति में करना) 


4 


(4) विश्लेषण (8॥ ५985) 
(उपनत्त्वो में बादना) 


$ 


(5) सश्लेपण (8शाध०४५$) 
(उप तत्त्वो को मिलाकर नयी 
सरचता अथवा भाव ग्रहण 
करना) 

(6) मूल्याकन (एंप्श्ला्रण7०7) 
(सामद वा भुल्यावन) 


शिक्षण उद्देएप/97 


मापन करना (00 परा6"४एा6) 
चयन करना (00 इथ००0 
कथन देना ([0 आथा6) 
प्रत्यास्मरण करना (80 इ८८थी) 
पहचानना ((० 7€००875९) 
छदाहरण देना ([0050०0८) 
अनुवाद करना ([एय्या॥०) 
व्या'या बरना (83ज्ञाभा) +४ 
अथ्थे ज्ञात करना (/ल[-7ण) 
सबेत देना (ञताव्वा०) 
प्रस्तुत वरना (0८8॥) 
निणय लेना (१४086) 
चयन मरना (5०८८) 
उल्लेय बरना (&फत पा) 
प्रदशन बरना (0थ॥7णाइ2०) 
प्रयोग करना (05०) 
प्राप्त करना (६० ॥70) 
जाच करना (१० ७(दयाग6) 
पूृव बंधन (९०४८) 
निर्माण बरना (008४0९") 
गणना करना (८०077४८) 
विभाजन करना (7श0०) 
विश्लेषण करना (#॥.-) 56) 
निष्कप देना (0ण८7्००) 
पुष्टि काना (पा 
तुलना करना ((०0ए०७०ए५) 
भेद करना (9#शिशा।4व०) 
आलोचना करना (एमाल$०) 


तक करना (#7|?०९) 

निष्कप देना (0०7००४०) 
सामायीक्रण करना (6७ाथ ॥5६) 
सक्षिप्त करना (इच्गाशा5०) 
निणय लेना (घत28०) 

मूल्याकन करना (ए8४.४०४०) 
समालोचना करना 

(ए7७०-॥ 0557-3»9) 


ध 
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उद्दे श्यो पे फ्चन भे (डवाध्याला ण॑ व्ताव्क्षाणाग ०णच्णएथे-ल व 
सूचव क्रियाआ के उपयोग से व्यवहार वा स्पष्ट रुप से लिसने, व्यास्या बज 00 
मापन मे आसानी रहती है। भेगर व्यवहारवादी व्यक्ति होते के बारण उ्हीँ 
उद्दीपन तथा अनुत्रिया से अधिगम को व्यक्त किया है। यद्यपि उपरोक्त ब्ियाए 
व्यवहारो यो व्यक्त वरती ह परतु अय प्रियाए जो वि उक्त सूची में नहीं हैं 
भी उपयोग एिया जा सबता हू ६ 
सारांश 


शिक्षा एव भनोविज्ञान की भाधूटव धारणा से शिक्षणम बई महत्ता 
परिवतन आये है उसम उद्देश्य आधारित शिक्षण भी एक है। शिक्षवा मदि शिक्षण ४४क्‍ 
समय शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अध्यापा काय करे तो मगह डा 
आधारित शिक्षण कहलाता है । उद्देश्य आधारित शिक्षण म मुख्य रूप से चार विद 
जमश उद्ेश्या को व्ययहास्णत परिवतनो मे वणित करना, उद्देश्यों को ध्यात ग 
रखते हुए विद्याधियों की योग्यताओ का पूर्वातुमान, शिक्षण उद्देश्यों वी समझा 
हेतु शिक्षण क्रियाजो का नियोजन तथा शिक्षण उद्देश्यो वी विद्याधिया द्वारा समआरति 
का भूल्याकन ध्यातव्य हैं । 

शिक्षण उद्देश्य, अनुभव तथा मूल्यावन एफ दूसरे से सम्बाधित है। पेश 
निष्ठ शिक्षण के लिए तीना ही महत्त्वपुण है शक्षिक उद्देश्य उत व्यवहारगत परि 
बर्तेयो को कहते ह जिसे शिक्षार्थी शिक्षण के बाद स्वय म्‌ प्रदर्शित करें | अधिवाई 
अनुभव उस ज्ञापोत्याटक' वातावरण भ्रदान करत है जबकि मूल्यावन यह बताता 
वि शिक्षण हे द्वारा उदृश्यों की पूर्ति विस सीमा तवः हुई है। उद्देश्यनिष्ठ शिर्कष 
+ प्रमुख घटक पाठ्यवस्तु विश्लेषण शिक्षण उद्देश्यों को पहिंचातना, शिक्षण शर्ते 
(घित क्ियाआ का नियोजन, पाठ योजगा का निर्माण तथा अधिगम यवस्था 
मूल्याकन योजना है । 


अध्यापक यलि स्वग्य से वुछठ प्रश्न पूछे वि उसे क्या पढाना है किस लिए 
पढ़ाना है बसे सथा क्या पढाना ह तथा शिक्षणोपरात प्राप्त उपलब्धि का 
पण कर तो यह सब उसके शिक्षण का उपश्यनिप्ठ वना सबता है। अध्याप्त बी 
घतमान स्थिति सतोपरनवः यही मानी गई ह । सदि शिक्षक उद्देश्यनिष्ठ शि्ष 


करते है तो इसम शिक्षण वा स्तर सुधर सवेगा । , 


4 | 


| 
| 


अध्याय 5 


शिक्षण योजना, वाषिक एवं इकाई योजना 
(सिक्ला॥5 0 व७्जणाहछ, #ागा53| 80 (वा ?॥0॥) 


विसी भी बाय को सफ्लतापूतव' पम्प्स परने वे लिए उसका पृव नियो 

जन आवश्यव' है । यदि योजना सुब्यवस्थित, वस्ठ॒प्ठ तथा ससाधनों को दष्दिस 
रखबर तयार की गई है तो उस काय की सफ्लता प्राय निश्चित ही है। शिक्षण 
के' क्षेतर मे भी यह बात सत्य साबित होती ह। शिक्षण से पूव यदि कोई अध्यापक 
शिक्षण वी एक सिश्चित योजपा तैयार कर जेता है ता वह अपने शिक्षण में अवश्य 
ही सफत होगा। एक सफल एवं जागरूक शिक्षक पढाये जाने वाली पराठ्यवस्तु का 
विश्लेषण वर उस एक तार्बिब क्रम म॒व्ययस्थित करता ह, सा भर अध्यापन के 
दोरान क्सि समय वया पढायेगा इत्यादि ये यारे में पूव पिणय लेता है, इन सब को 
एब नियोजित रुप में वह लिय लेता है, इसी वो शिक्षण वी योजना कहत हैं । 


» बिसी भी कार्य वो सफ्लतापूवक बरा से पूत बुद्धिमत्तापुवक वी गई अग्निम 
तैयारी को योजना बहते हैं। शिक्षण वी १वीन विचारधारा वे मनुसार अध्यापक द्वारा 
व्याख्यान थे' स्थान पर अब बालक द्वारा सीखने पर अधिव' बल प्रटान किया जाता 
है | अत शिक्षक अब एक व्यवस्थापब वा काय +रता है ) वह उद्देश्यों को दष्टि मे 
रखते हुए ऐसे बाताव/ण का निर्माण कर्ता ह जिससे कि विद्यार्थी सीखन के उप 
"युक्त अनुभव प्राप्त कर सके | यह एवं जदिल काय हं जिसमें अध्यापक को विभिन्न 
क्य करने पडले है। आई थे डेवीज ( 6 ॥)%श/ ) ने व्स सम्बधम कहा है 
कि “नियोजन के जतगत वे सभो त्रियाए सम्मिलित होती है जिहे शिक्षक सीखने 
ये उद्देश्या की प्राप्ति के लिए सम्पन् करता है। 


शिक्षण वे आयोजन मे छ्लिक्षक शिक्षण हेतु क्यि जाने वाल वार्यों पर पूर्वे 
चिंता करता है। यह इसलिए आवश्यक है विः वह अपने काय को कुशलतापुवक 
एव प्रभावशाली ढंग से पूरा कराता चाहता है। आधुतित युग म जहा बालक को 
दिया जान वाला ज्ञान गरुणात्मक एवं सम्यात्मवा दृष्टि से अधिक तथा समय कम 
उपलब्ध है, योजना का महत्त्व और अधिक वढ गया है । सीमित समय में अधिक 
ज्ञाप भ्रभावी रूप से देना ही सफ्ल शिक्षक वा सूचक है। इस हेतु शक्षिक नियांजन 
तथा शिक्षण नियोजन दोनो वी आवश्यकता है । 
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उक्त विवेचन के आधार पर शिक्षण वे लिये आयोजन का अप ६ ॥४ 
व्यवहार मे अपेक्षित परिवतन लाने के लिए शिक्षणशास्त्र बे ठोस सिद्धान्तों व छा 
में पूव चितन करता है । स्पष्ट है, शिक्षण योजना बनाना एक बचातिव अर्किर 
जिसम शिक्षण अधिगम स्थितियों वा विधिवत्‌ आयोजन की दृष्टिस व्यवस्तित है 
में चिता किया जाता है । 


मरसेल  (]/पाउ८।) क अनुसार “योजया को चितन और अभिवृ्द 0 
झना चाहिए । जत शिक्षण म इसका उचित स्थाय निर्धारित बिया जाना चाहिए 


शिक्षण योजना फे चरण 
(584क्$ ण॑ परत्म्का॥, शक्राणणड़)ो हर 
शिक्षण एक सोहदेश्य प्रत्रिया है। शिक्षण की “यवस्था विशिष्द उद्दाग 
प्राप्ति हेतु पी जाती है । काई भी शिक्षक जब एक शिक्षण योजना बनाने वी 
बरता है तो योजना निर्माण के लिए उसे तीन प्रश्नो के उत्तर ज्ञात करना ५ 
हो जाता है जिससे कि वह शिक्षण द्वारा वाछित उद्देश्यों को प्राप्त करे य्के। 
प्रश्न निम्त हैं-- 
(१) हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं ? 
(2) हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वह कसे प्राप्त करेंगे ? छः 
(3) हमे यह कसे ज्ञात होगा कि हमने वह प्राप्त कर लिया है, जो 
प्राप्त करना चाहते थे ? हर 
यदि उक्त तोनां प्रश्वा पर विचार क्या जाय तो प्रथम प्रश्व शिक्षण का 
में सम्बीयत है जबकि दूसरा प्रश्न शिक्षण-अधिगम व्ययस्था से । | 
उपब्धिया हुई उनका मुल्याकत भी आवश्यक है, तीसरा पश्न इससे जुदा हुआ है 
इस पकार शिक्षण योगता एक वज्ञानिक योजना है । 
डेवीज (70&५65) ने ठीव' ही कहा है कि “शिक्षण मोजना एक ले 
द्वारा निभित योजना है जिसके द्वारा शिक्षण उदेश्यो वी सफ्लतापुबक श्रा| ््‌ 
जाती है ।* 
शिक्षरा योजना का महत्त्व 
(त्ाएणशऑशाएश ० परलकंणएर र]क्वा) 
शिक्षण वी योगना ठीय' उसी प्रकार महत्त्वपूण है जसे वि' किसी मारते को 
बमाने बी योजना । यदि व्यक्ति यिना योजना थे मकान बनाना चाहे तो श्रम 


गोरे 


साधा दोनो का अपव्यय हागा यही बात शिक्षण योजना वे! लिए भी सत्य 2388 
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होती है | यदि अध्यापक अपने काथ के बारे मे पूव चितन कर ले तथा अध्यापन के 
| काय को भली प्रकार से सम्पन वरने की एव स्प्रखा तयार कर से तो उसके 
' अध्यापन का काय न केवल सरल अपितु प्रभावी रूप से सम्पत्र हो सकेगा। शिक्षण 
योजना बनाना निम्नाक्ति विदुआ की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है-- 


() 
(2) 
(३) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


शिक्षण योजना शिक्षण काय को निश्चित दिशा प्रदान करतो है । 
विषय वस्तु को एक ताकिक त्रम में व्यवस्थित करती है । 

अध्यापक विपय वस्तु से सम्नोाधत तथ्यों, पदा, प्रत्यया, सिद्धातो 
आदि को अपनी स्मृति में सजीव कर उन पर पूव चिन्तन कर 
लेता है । 

बालक व्यवहार के तीन पक्ष--ज्ञातात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक 
के विकास हेतु सगठित प्रयास निश्चित करता है। 

इकाइयो के शिक्षण हेतु आवश्यक्तानुसर समय का निर्धारण पृ 
में करता है। इससे सभी इक्ाइया का उनके महत्त्व एवं कठिनाई के 
स्तर के अनुसार समय मिलना सम्भव हा जाता है। 

शिक्षणोपयोगी साधन एवं सामग्री वा चयन कर उपयोग में लाता हू । 
उपलब्ध समय का अधिकाधिक उपयाग करना एक शिक्षक के लिए 
सम्भव हो जाता है । 

अध्यापक का मनोबल ऊँचा उठता है क्योकि प्रृव नियोजन से उसका 
काय सरल तथा शिक्षण प्रभावी बनता है। 


वाषिक योजना 


जसा कि पूव में स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षण याजना दो भ्रवार की 
हांती है, दीघकालिक याजना तथा अल्पकालिक योजा। सामायत शिक्षण का 
काय पुर सत्र चलता है । पूर सत्र वी शिक्षण योजना बनाना 'इसलिए आवश्यक हृ 
कि शिक्षक निधारित पाद्यक्रम को क्सि प्रकार पूरा कर। शिक्षण सत्र प्राय जुलाई 
से प्रारम्भ हांकर मई तक चलता ह, इसे शिक्षण वष भो कहते।ह । अत सत्र भर के 
लिए बनाई गयी योजना का वापिव योजना भी कहते ह । 
विद्यालय म अनेक वैक्षाए होती हे तथा प्रत्येक कक्षा में विभिन्न विपय 
इसलिए यह वाधथिक योजना प्रत्येक कक्षा के लिए विषयवार बनाई जाती हैं। चौकि 
एक विषय जलग-अलग क्क्षाआ मे भिन्न स्तर का होता है तथा पाठ्यवर्स्तु भी भि भिप्न- 
9. है; हे 


भिन्न होती है। इस कारण से सभी कक्षाओं की एक वापिक योजना 


|] 
ना बनाया जाना 


सम्भव नही हूं । 


चापिक योजना का महत्त्व 


के 


वापिक योजना बना लेने से अध्यापन म सहायता मिलती है। अध्यापक का 


02|भआादी शिक्षा। ह विए आधारवूत वायप्रग 


यह ध्यात रहता ह वि उसे विस माह मे दिन बांठ करा। हैं तथा पति 
गोौन-यीत से शिदण उद्दाया वी प्राप्ति 4 रत 7 मूयावा थी दृष्टि मे भावाशँ 
योजा महत्त्व एखती है । वाविय याजाग रे प्रथम, द्वितीय, तृतीय परय तथा हे 
वापिय परीक्षा तब' कराये जाए बात पादप का उल्लेए छाता ४ । बापित शेर 
मे प्रत्येव थिक्षण इवार्ट 7 पूछ हात पर रशाई मूल्याय तथा सुवारातय अदा 
बी भी व्यवस्था होती #। इसे शिक्षण बी सपयता था समग समय पर हि 
यो आभास हाता रहता ह तथा शिलाधिया था उपचारामव ४८धसषरभार्त 
जाता है । 


वापिक योजना के ध्यातव्य बिन्दु 


() माजना वास्तथिए एवं ध्यावहारिय हामी चाहिए अथात्‌ याजगी् 
आतग्रत उद्ी तथ्या व बार्यां या राम्मिलित किया जाना चाह! माँ 
कि पाठ्यत्रम से सम्बंधित हा । 

(2) याजना मे सम्मिलित वियात्मय गाय मी प्रश्मति व्यावहारिय हैं 
अथातू उस विद्यालय वे ससाधना से निश्चित समय म पूरा किया 
जा सप | 

(3) योजाया था निर्माण करत समय लध्यापव वा सवप्रथम सत्र के वा 
दिवसा वी सख्या नात पर सेनी चाहिए। इनम स परीक्षा तया 
उत्सव बा दिन घटा वर शेप बच दिनो वे! लिए योजना तयार कर्खा 
चाहिए। 

(4) एक विपय के यदि एक स अधिय अध्यापक हो ता एन बो मिलेवर 
उस कक्षा की धापिक योजना तैयार बरगी चाहिए ॥* 

(5) याजना निमाण ब रते समय शिक्षग' वा स्वय वी क्षमता तथा छात्रा 
स्तर वा भी ध्यान म रपना चाहिए । 

(6) योजना निर्माण बरत समय अध्यापव का गत वप वी योजना वा भी 
अवलोकन कर लेना चाहिए । 

(7) योजना निर्माण म शिक्षक अपन नतुभवो साथिया स भो विचार 
विमश कर ले तो यह उसके (लए लाभदायक रहंगा ! पु 

(8) योजना का स्वरूप लचाला हाना चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार 
इसम परिवतम भी क्या जा सवे । 


चाषिक योजना निर्मारण के चरख 
बापिक योजना शिक्षण की सन भर वी योजना ह । इस याजना वा आधार 
बनाकर ही शिक्षक अय योजनाएं जसे पाठ योजना, इकाई योजता, उप क्षेत्र यांजता 
इत्यादि बनाता है अत इसको बडी सावधानीपूववा वाया जाना चाहिए। वार्षिय 

मौजना क अग्रलिखित महत्त्वपूण चरण हैं--- 


के 


गड कं 


03|शिक्षण यांजना, बापिक एवं इकाई योजना 


() पाठ्यवस्तु का विश्लेषण--वप भर पढाय जाने बाली पाठ्वस्तु को सर्व 
प्रथम अलग-अलग इकाइयों में विभाजित कर लेना चाहिये । 


(2) प्रत्येक विषय में शिक्षण सत्र मे क्तिने कालाझ प्राप्त होगे, यह जानकारी 
विपयाध्यापको का कर लेनी चाहिए । इसवे' लिए शिक्षण सत्र वे कुल दिनो मं से 
अवकाश के दिना वो घटा दिया जाना चाहिए | इन शप दिना मे से परीक्षा व जाच 
हेतु दिवस घटाने पर शिक्षण काय दिवस प्राप्त हो जायेंग । 


। (3) अन्य अध्यापका स॒ विचार-विमश के आधार पर यह निश्चित करना 
चाहिये कि प्रत्येक इकाई वे शिक्षण वे लिए क्तिने कालाशा वी आवश्यकता होगी । 


५ (4) प्रत्येक इकाई क॑ लिए आवृत्ति, मूल्याकन तथा सुधारात्मक अध्यापन वे 
लिए भी कालाश वी व्यवस्था की जानी चाहिये । 


(5) वापिक योजना बनाते समय प्रत्येक इकाई म ज्ञान, अववोध ज्ञानापयोग, 
कोशल्‌, रुचिया तथा अभिवृत्तिया आदि में से किन किन उद्देश्यो को प्राप्त बरना है, 
को भी पूव में निश्चित कर लेना चाहिए । 


(6) उद्देश्यो वे निर्धारण तथा समय-्सीमा का सीधा सम्ब'"ब है । यदि केवल 
[ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त करने हैं तो उसम समय कम लगता है क्योकि यह मानसिव 
। प्रक्रिया की प्रारम्भिक अवस्था है) यदि अवबोध, चानोपयोग, कौशल इत्यादि का 
| विकास करना हो तो इसके लिए अधिक समय योजना म देना हागा, कारण कि ये 

उच्च मानसिव क्रियाआ से ,सम्बीधत हू । इनके विकास में अधिकः समय लगेगा । 
है 


रह 





(7) सामायत एक व म तीन सत्र होत हे। प्रथम सत्र जुलाई से सितम्बर, 

$ द्वितीय सन्न अक्दूबर से दिसम्बर तथा तृत्तीय सन जनवरी से अप्रेल तक का माना 

4 गया हू । घापिक योजना वा विभाजन यदि इन सत्रा को ध्यान मे रख कर किया 
जाबे तो यह और अधिक प्रभावशाली एवं समयवद्ध थोजना बन सकती है। 


(8) वरापिक योजना बनात समय आवश्यक शिक्षण सामग्री का भी सक्षिप्त 
उल्लेख कर लिया जाना चाहिय । 9 ) 


ध 


ः 


है 
|| 
| 
| 
| 
] 


कि 


04|भावी शिक्षकौ बे लिए आधारभूत वार्यक्रम 


_ बाधिक योजना का प्रारूप 
(3 ए्णा)ाब 67 दैगाएगे श्र! 
बाधिक योजना (#॥वएश एशआ) 





05|शिक्षण योजना, वापिक एवं इकाई याजना 


वापिक योजना जितगी अधिक कुशलता से तयार की जावगी, अध्यापन काय 
उतना ही अधिव' विधिवत्‌ होगा । अत इसका निर्माण करत समय शिक्षक” का पृण्ण 
सावधानी बरतनी चाहिये । इसका बनात समय शिक्षण उद्दश्य, साधन सुविधाएं बादि 
का ध्यान रक्खा जाया चाहिय । वापिक योजना वा निमाण मे प्रत्येक इकाई को 
उसकी प्रकृति के जनुसार महत्त्व दिया जाना चाहिए अर्थात्‌ कठिन स्तर बी इकाई 
के लिए अधिक तथा सरल स्तर की इकाई क॑ लिए कम समय दिया जाना चाहिए । 
अध्यापक को शिक्षण क॑ समय जिस भ्रकार की शिक्षण सहायब' सामग्री वी भाव 
श्यकता हो उसकी एक सूची तैयार कर उनकी विद्यालय में उपलब्धि की जातकारी 
भो पूर्व में कर लेनी चाहिय ! इस प्रकार वापिक योजना सन भर चलन वाले शिक्षण 
काय के लिए एक दिशा सूचक का काय करों । 
इकाई योजना रे 
शिक्षण की अल्पकालिक योजना मे सामायत दो यांजनाएं अर्थात्‌ इकाई 
योजना तथा पाठ योजना आती हू । इस अध्याय म॑ इकाई योजना का सविस्तार बणन 
किया जा रहा है। 
इकाई , ५ 
इकाई का श्रर्य 
इकाई कौ भ्रमवश पाठ या विषय वस्तु का अश मान लिया जाता है वास्तव 
में इकाई का अथ पाठ से भित्र है । इसका तात्पय ज्ञानानुभवों के एकोइत रूप से 
है । ऐसे अनुभव जा कि आपस म॑ सर्म्बाधत हा तथा जिह एक साथ पढाया जा सके, 
शिक्षण इकाई के अतगत आत है । उदाहरण के लिए मानव सभ्यता एक इकाई हू 
जिसके अन्तगत रहन-सहन, सस्कृति, परम्परा, विभिन्न प्रकार की कला इत्यादि प्रकरण 
आते हैं। इसी प्रकार ध्वनि एक इकाई है जिसम ध्वनि वी पश्चति, विभिन्न नियम, 
विवतन इत्यादि प्रकरण आत हे । यदि ध्वनि को भाग सगठित रूप म न पढाये जावे 
तो इसका वास्तविक अथ एवं विभिन तत्त्वा का पारस्परिक सम्बंध शिक्षार्थी के 
समझ में नही आब्रेगा । इस प्रकार इबाई ज्ञानानुभव दा एक एकीकृत रूप ह। यह 
पाठ्यत्रम का बहू संगठित अश हू जो चान के किसी महत्त्वपूण क्षेत्र पर केरीद्रत रहता 
है तथा जिसका पान हान पर उसम निहित विभिय प्रकरणां का परस्पर सबंध 
स्पष्ट हो जाता है। प्रत्येक इकाई की अपगी सरचना होती है |» 
इकाई की परिभाषा कं 
फिलाप्रपणा ० ४ (॥0 ' 
प्रेस्टान (एल्नणो) 
“एब' जसा वस्तुआ का समूह जा कि अधिमरता द्वारा बोधगम्य हो, इकाई 
हलाती है ॥ ध 
(4 पा ॥5 ब५ ॥886 8 छ[०८८ 0 उशवाव्व उपल्ल गरब्रधाश 325 ढथा 
छ6 ०एथरशल्फ़ल्त॑ 599 6 ०2767 ) ५ 


06|भावी शिक्षकों पे लिए आधारभूत शायत्रग 


समफोर्ड (छत्रारणिर्त) 

"इकाई एसी विपय-वस्तु वी सपसया ह जा शिक्षार्थी की आवश्यकता 
जौर रूचियो स सम्बधित होने स अपन बाप मे जलग सी दियाई दंतीं है।” 

(एच 9 था 0ए(गाढ ती॑ द्वात्णिीं इलें९०७० घरणष्ण प्रथा फ्रापी 
698 8007 ॥50[बा९वें 960उ५५७ ती ह६ एवतणाआए ॥0. गण ॥0व बा 
प्रधाक्ष०४५ ) 
हेरम (प्रक्काएको 

“इकाई कसी विपय का एक बठा उप भाग हाता है, जिसम कोई मूर्तेशी 
सिद्धान्त हाता है । इस सिद्धात या प्रबरण क अनुसार हो छाप वियाआा वी झा 
प्रव॥ण नियोजन क्या जाता ह कि उाह महत्त्वपूण अनुभव प्राप्त हो सर्क 


शिक्षण इकाई फी बनावट ५ 
((०ए0फ०ञ्राएग र प्र 7 ६४कंगाड़ छत) 
एक पाठ्यनम वे छाठे एवं बोधगम्य भाग इस प्रकार बना विय जाते हैं हि 
एक ही प्रकार मे प्रवरण उस भाग मे सम्मिलित हा जात हैं। शिक्षार्थी बी दष्टित 
ये उप भाग सीयने हेतु उपयुक्त होत हैं वयारि वे इन छोटे भागों का आसानी से समप 
लेत है तथा अय उपभागा को भी पडन के लिए उत्साहित हाते हैं। वालक के लिए 
इस प्रवार की शिक्षण एकाइया लाभप्रद, वीवगम्य तथा रुचि जागृत क्स्ने बात 
हाती है । इन इकाइया क' मुप्यत योन भाग हाते है! प्रारम्भिक भंग शी 
इवाई का परिचय प्राप्त कर इकाई वे उद्देर्प की जावकारी प्राप्त करता हैँ छाई 
के दूसरे भाग मे नवीन ग्रत्यय एवं सूचयाएं प्राप्त कर नवीन अउुभवा का अगित 
करता है। इकाइ रे तृतीय व आतिम भाग म यह सीखे हुए अनुभवों को दोहरा 
उनका अपने मस्त्रिप्व' मं समठन करता हू । 
इकाई की विशेषताएं 
(अ) इकाई सम्पुण पाठ्यक्रम तथा दनिक पाठ या जाइने बोला अल 
महत्वपूण बडी है । 
(ये) इबाई आय इकाइया से सम्बंध जोडती है जस--वायुमण्डल कीं 
सम्ब'ध मानव-जीयन, जल मण्डल इत्यादि से जाडा जा सकता है । 
(सम) इबाई दनिव शिक्षण क लिए आधार प्रदान करती है । 7, 
(द) इबाई शिक्षण म विपय-वस्तु की दृष्टि स समग्रता होती है, यह मं 
जाप मे एवं सम्पुण जनुभव पर जाधारित होती हू) 
(य) इकाई शिक्षण म सम्पूण से अश वी आर बढते हैं जो मि_ शिक्षण की 
मूल्ययात सूध है । ह 
(२) इकाई शिक्षण स शिक्षण या सभी उद्देश्य प्राप्त करता सम्भव है 
(से) इबाइ शिक्षण मे विभिन्न विधियों वा उपयाग समव है । 


शिक्षण याजना, वापिव' एवं इवाई याजना[07 


इफाई का मनोवेज्ञानिक श्राधार 


] इकाई व प्रत्यय था विकास ग्रेस्टाल्ट सनाधियात था फलस्वगप हुआ ह। 
इस मनावितान ये अनुसार व्यक्ति का ध्यान किसो आइृति वा अगो यो अपक्षा उसके 
पूण वी आर जाता है। दूर शब्दा मे जब वार्ड व्यक्ति विसी आइति का प्रत्यक्षीब रण 
बरता है तो सवप्रथम पूण जाइृति फ॑ मप मे दंखता 7 तथा उसका बाद उस 
विभिन्न अगरा का विश्लेषण करता है । 

गेस्टाल्टपा? वे अनुसार सम्पूण विभिस लगा वा मात्र याग नही हांता, परतु 
घह अशा मे योग से भी कुछ अधिक होता ह | उसवे अनुसार पूण वी अनुभूति अश' 
मा इकाई बी सहायता से करते हैँ । उदाहरण ? लिय कसी बाद्य य श्र वे भिन्न भिन्न 
स्वर अपने आप में कोई धृत या लय॒ नही होते, इत स्वरा का किसी एक क्रम मे 
बजाने से धुन विशेष वा सूजन हांता € | इसी प्रकार अलग-जलग पाठ पढ़ाने से 
समग्र प्रभाव उत्पन्न नहीं हाता। इहे किसी इवाइ वे भाग मे रूप मे पढ़ाने से 
शिक्षार्थी को इकाई वी सरचना का यान हागा। 


इकाई का भराकार 5 5 


एक इकाई म समग्रता का गुण होना जावश्यय ह वयाकि उसम ज्ञात का एवं 
संगठित अश समाहित हांता है फिर भी इबाई का आकार एवं विस्तार प्रत्येक स्तर 
पर समान नही होता । प्रत्येक विषय मे कुछ बडी इकाइया हांती है । जस भूगोल मं 
वायुमण्डल, जल मण्डल, स्थल मण्डल इत्यादि । प्राथमिक स्तर पर दिया जाने वाजा 
भान मात्रा में बम होता € इस कारण विपय वस्तु का क्षेत्र सीमित होता है अत ये 
बृहत्‌ इकाइयाँ भी शिक्षण इकाई हा सकती हैं । माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक इबाई 
वा क्षेत्र बढ जाता ह इस काण्ण इन वृहत्‌ इकाइया को सुविधायाक इबाइया मे 
विभाजित कर लिया जाता है उदाहरण रण के लिय वायुमण्डल की माध्यमिक स्तर पर 
निम्न इवाइयाँ बन सकती ह-- 

(अ) वायुमण्डल की सरचना तथा विस्तीर / 

(व) वायु का तापमान 

(स) वायुदाव ४ के 

(द) हवाएँ तथा 

(य) वायु बी जाद ता।. ३ 20 

उपयुं क्त विवेचन स॒ यह स्पष्ट हाता है कि प्रत्येक स्तर पर इकाई के ओकार 
बा निणय उसमे समाहित विषय-वस्तु की मात्रा पर निभर बरता ठ। इस तथ्य का 
ध्यान मे रखते हुए यह कहा जा सकता ह कि दवाई शिक्षण-नधिगम परिस्थिति का 
वह समूह हैं जो कम से कम दो तथा अधिक से अधिक आठ या दस पाठों मे. विभा 
जित क्या जा सके । इस परिभापानुसार यदि किसी इकाई म॑ समाहित वियय-वस्तु 


न 
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नी मात्रा अधिव हो ता उसे सौर सुमगठित अशो मे विभाजित वरना उपयुक्त हु 
ताबि विषय यरतु वी एयता नष्ट न हा और साथ ही शिक्षार्यी वा उसवी समझो 
भी योधगम्य हो रावे । 


इकाई योजना फा प्रर्थ 
(लाए ० एगजा। शगाएत्रष्टी 


इकाइ याजना वा निर्माण शिक्षार्थी के व्ययहार म अपक्षित परिवतन ता 
के लिय शिक्षणशास्त्र थः ठास सिद्धातों व प्रराश मे पूव चिन्तन न आधार पर मंशा 
पक द्वारा बिया जाता है। यदि अध्यापन अपने अध्यापन काय वो व्यवस्थित ढंग है 
मे कर ता शिक्षाण मे द्वारा प्राप्त विय जान वाले उद्देश्यों को वह भली प्रकार 
प्राप्त नही कर सतेगा | उदाहरण क लिये एक गणित अध्यापव बिना जाड, बागी 
तथा गुणन भ्िया सिखाय॑ सीधे ही भाग की त्रिया सियाना चाहे तथा अन्य क्रियाओं 
को बाद में सिखाब ता उसके' प्रयत्त॒विफ्ल होग। अन यह स्पष्ट है वि शिक्षण 
अधिगम परिस्थितियां को एक व्यवस्थित क्रम म पुव चिउन के आधार पर 
विय। जाना चाहिए। इकाई योजना म॑ विषय वस्तु वी दृष्टि से समग्रता हाती है 
तथा यह अपने आप म सम्पूण अनुभव पर आधारित होती है । 


इकाई-योजना के सम्बध्ध में वाल्टर पियस तथा माइकल लोबर) (ज्भध 
9 एलए6 घा0. शा०ाबट] 8 4.070०) न कहा है कि “इकाई याजना अध्यां 
पय द्वारा पूव चितन, कि शिक्षार्थी शिक्षण वे' एद जतराल म॑ (सामायत 3 से 6 
सप्ताह) कया प्राप्त करेंगे तथा कसे सफलतापूवक प्राप्त करेंगे, को प्रदर्शित करतो 
हू ।” इस दृष्टि स इकाई योजना को अध्यापक के काय करने वी रूपरेखा अवबा 
अध्यापन की बव्यूह रचा माना गया है। यह याजना पूव चितन पर आधारित 
तथा इसकी समाप्ति मूल्याकन द्वारा होती है । 


इकाई योजया म॑ सम्पूण इवाई के अध्यापन बिदुओ का एक निश्चित क्रम 
में व्यवस्थित क्या जाता है। इन विडुनो से सम्बाधित प्राप्य उद्देश्यों को परि 
भाषित किया जाकर इनके अनुर्प अध्ययनाध्यापन परिस्थितियों वे निर्माण हेतु 
विचार क्या जाता है। इकाई योजना स्तर पर स्पप्ट रूप स उद्देश्यों के अनुरूप 
मूल्यावन वी प्रविधियो तथा उपवरणा के सम्बंध मे व्यावहारिक रूपरेखा बनाई 
जाती है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इकाई योजना एक आधार पत्र है 
जिसमे शिक्षण उद्देश्य, विपय वस्तु, अव्ययन-अध्यापन स्थितिया, सहायक शिक्षण 
सामग्री, तियत काय तथा मूल्याकन आदि की स्पष्ट रूपरेखा हांती है । 
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इकाई योजना का प्रारूप 


इकाई योजना के सभी विभिन्न पक्षा वो ध्यान मे रखकर एक प्रारूप विक 
सित किया गया ह जो आवश्यवः परिवतय के साथ सभी विपयाध्यापको द्वारा अपनाया 
जा सकता है। 
इकाई योजना का प्रारूप निम्ताकित हो सकता ह--- 
(!) कक्षा-- वियय-- इकाई--- 
(2) इकाई-सप्या (वाधिक योजनानुसार)--- 
(3) इकाई शिक्षण हेतु आवश्यव' वालाश-- 
(4) आवृत्ति हेतु आवश्यय बालाश-- 
(5) मूल्याकन हेतु आवश्यक वालाश--- 
(6) सुधारात्मक अध्यापन हेतु आवश्यक वालाश-- 











योग 
उप इकाई | शिक्षण | उद्देश्यमय >सस्थितियों | सहायक मूल्या 
एव विददु व्यवहार- | शिक्षण | नियत | कन 
प्रवरण गत शिक्षण शिक्षा शिक्षार्थी, सामग्री '| क्नय 
सपरिवतन क्रियाएं क्रियाएँ | 
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इकाई योजना के इस प्रारप के प्रत्येक पक्ष का समुचित स्पष्टीकरण करना 
समीचीन ही होगा । 


परिचयात्मक पक्ष 


इस पक्ष मे इकाई-योजना से सम्बोधित ऐसी कत्तिपय सूचनायें अकित की 95 
जाती है जिनसे इकाई योजना की प्रारम्भिक जानकारी हो जाती है जसे इकाई 
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न 
भोजना बौनसी वक्षा से सम्बाीधितः है ? इकाई शिक्षण हेतु बितने वालांगो दी बार 
अयवता होगी ? दवाई विक्षण के पण्चात सम्पूण इकाई मी आवत्ति हत कितर 
बालाशा बी आवश्यकता होगी ? मत्यावन हेतु क्तिन बान्नाशानी आदेश 
होगी ? तथा मूत्याक्न वे पश्चात सुधारात्मक जध्यापन हेतु बितने बालाशों दी 
श्यकता होगी ? इन सूचनाआ के आधार पर जय शिक्षक भी इबाईयोजवावा 
आवश्यकतानुसार उपयोग वर सवत है । 
उप-इकाई एव प्रवरण 

इकाई वे मोटे उप विभाग उप दवाई बहलाते हैं तथा प्रतिदिन नें पार्ठ 
शीपक प्रकरण । उदाहरण 7 लिए वक्षा यो में भयोल विपय मे प्रृथ्वी वी गतियाँ 
नामक इवाई वी दो उप इकाइयाँ हो सकती हैं-- 

(]) पृथ्वी की दैनिक गति 

(2) पृथ्वी बी वापिक गति । 


उप इकाइया निश्चित हा जान के पश्चात्‌ यह विचार करना हाता हैकि 
प्रत्येक उप इकाई म वितने प्रवरण होगे । पृथ्वी वी गतियाँ परामक थ्काई में प्रयेव 
उप इकाई वे! जतगत निम्नाक्नि प्रकरण हो सकते ह--- 
(॥) पृथ्वी की दैनिक गति 

(अ) दैनिक गति वा परिचय 

(ब) दैनिक गति वे प्रमाण 

(स) दैनिव गति के प्रभाय 

(द) दनिक गति का रेस्राचित बनाना। 


(2) पृथ्वी की बाधिश गति 
(अ) बाधिव गति वा परिचय 
(ब) 2] जून वी स्थिति तथा प्रभाव 
(स) 22 दिसम्बर की स्थिति तथा प्रभाव, 
(द) 2 माच और 23 सितम्बर की स्थितिया तथा प्रभाव 
(य) ऋतु परियतन और मानव जीवन 
(र) वापिए गति का रंखाचित बनाना । |] 


उप इकादर्याँ तथा प्रकरण निश्चित वर लेने से यह अनुमान लगाने म सुविधा 
हा जाती है कि इवाई शिक्षण में क्तिन बालाशा वी आवश्यकता होती है। एसा 
ब“समे से इवाई थी सरचना भो स्पष्ट हा याती है । 


7 


हे 


शिक्षण योजना, बापिव एवं इकाई योजना(] 


शिक्षरणा-विन्दु 

शिक्षण बिदुआ था चयय बरना तथा उह व्यवस्थित रूप से लिखना इकाई 
योजना का महत्त्वपुण पक्ष है। इसवे लिए शिक्षव में दा बातें आवश्यक होती हैं-- 

(।) विपम वस्तु पर पर्याप्त अधिकार और 

(2) विषय वस्तु विश्लेषण करन वी योग्यता । 

यह एव जाना माना तथ्य है कि बोर्ड भी शिक्षक अपना काय भली भाति 
सभी पर सबता है जबकि उसका अपोे विपय पर पर्याप्त अधिवार हो | यह पहली 
आवश्यकता है| इसनी पूर्ति हुए बिना शिक्षण काय प्रारम्भ करना सम्भव प्रतीत नही 
होता । अत शिक्षव को शिक्षण बिदु लिखने से पूव पाठ्यवस्तु का गहराई से अध्ययन 
वर लेना चाहिये । 


विपय वस्तु विश्लेषण स तात्पय अध्याप्य विपय वस्तु को पदां, तथ्यो, भ्रत्ययों 
आदि म॑ विभाजित बरना हू । वे शब्ठ जो विपय विशेष से सरम्बाधत होते हैं भौर 
जिनवा अथ चात बिए बिना इवाई मे निहित विषय वस्तु को समझना कठिन होता 
है, उह पद बहते हैं । ये पद किसी भौतिव' घटाा तथा वास्तविवता वो प्रकट करते 
हैं। प्रत्यय विभिन्न तथ्यों के परस्पर सम्ब ध तथा घटा, प्रतिक्रिया अथवा व्यवहार 
के विसी पक्ष को स्पप्ट बरते ह । इस श्रवार विषय वस्तु को पदो, तथ्या, प्रत्यया 
आदि में विभाजित कर लेने से शिक्षक के समक्ष सम्पूण स्थिति स्पप्ट हो जाती है । 
यह विचार पृथ्वी वी गतियां नामक इकाई वी विपय-वस्तु का विश्लेषण बरने से 
भी भाति स्पष्ट हो सकेगा । 
पद अक्ष, क्क्षतल, परिभ्रमण, परित्रमण, आक्पण शक्ति केद्ध विमुखी 

शक्ति अधिव्, क्‍्क-सनाीत मबर सक्राति, वसत विषुव, शरद- 

विषुव । 
तथ्य 

(।) पृथ्वी अपन अक्षे पर 23 घण्टे आर 56 मिनट सम पुरा चबब र लगाती है। 

(2) पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूव वी ओर घूमती है । 

(3) पृथ्वी को सूय के चारा ओर परित्रमा करने म 3652 दिए लगत है । 

(4) परिभ्रमण वी निरतरता स॑ रात दिन होते रहते है ! 

(5) प्रति चोथे वप अधिवष होता है। हु 

(6) परिक्रमण के समय पृथ्वी अपन कखतल वे साथ सदा एक ही ओर 

6637 का कोण बनाती है। 
(7) 2] जूत्र को सूय की क्रिणें कक रेखा पर सीधी पडती हैं। 
(8) 22 दिसम्बर को सूथ की किरणें मकर रेया पर सीधी पढ़ती हैं। 


(9) 2 माच और 23 सितम्बर को सूय वी किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी 
पड़ती है। : 


2|भावी शिक्षया बे लिए थआाधारबघूत कायत्रम 


(0) परिय्रमण वे समय पृथ्वी गे सदा अपने बद्धातल वे साथ 66 
बोण बााने से ऋतुएँं बनती £ । 
(]) कऋतुए मानव वे तिया-यजापा यो प्रथाचित गरती हैं । 


() रात लिन वी बुल जवधि परिभमण मे समय ये तुल्य होती है। 

(2) पृष्वी ये पश्चिम से पूत था घूमय से कारण सूय पूव मे रहित हा 
पश्चिम में अस्त होता ५ । 

(3) रात दिन थी घटना ये' वारण मनुष्य न जपन वाय 7 रने तथा विभ्रार 
बरने या समय निर्धारित किया है । 

(4) परित्रमण गति तथा पृथ्वो रे अपने कशतल के साध 663" वा कोप 
बनाने से वभी दिन बडे होते हैं तथा कभी छोटे । 

(5) गर्मी और सर्दी में तापत्रम की भिन्नता फा मुस्य कारण सूप भी सी 
और तिरछी बविरणें हैं। 

इस प्रयार शिक्षण विदुआा 7 अतगत विषय वस्तु वा विश्लेषण वर प्रो 


तथ्यो, प्रत्यया, सिखाता आदि या चया कर लिया उ्गता 6 तथा उाह व्यवर्धिि 


रूप में लिख लिया जाता है। 


जसा कि स्पष्ट क्या जा चुका है, विपय-वस्तु विश्लेषण करवे विपय-र्ण 


के पदो, प्रत्ययो तस्यो, सिद्धातों आदि भे विभाजित करना प्र्याप्त कुशलता 
परिचायक है । अत शिक्षण विदओ के अतगत विपय-बस्तु को छोटे छोटे पदा मे 
विभाजित करके फ्रमबद्ध रुप से लिख लेना भी उतगा ही लाभदायव सिद्ध होता है। 
उदाहरण बे लिए, पृथ्वी वी गतियाँ नामक इकाई के शिक्षण वि:दु छांटे छोटे पदों मे 
शक्रमवद्ध ढंग से निम्नानुसार लिखे जा सकते है-- 


उद्देश्यमय, व्यवहारगत संपरिवर्तेन 


(]) पृथ्वी वी दो गतियाँ है, देंनिक और वापिव । 
(2) दनिक गति मे अपनी कीलो पर चबकर दागाती है | ः 
(3) दैनिक गति वी अवधि एक रात और दिन वे बराबर होती है । 
(4) वाधिक गति मे पृथ्वी सुय वी परिक्मा करती है। 
(5) परिक्रमा करने मे 365३ दिन लगते हैं । 
(6) पृथ्वी की दोना गतिया साथ साथ होवी रहती ह । 
(7) इन गतियो से मानव जीवन अत्यधिक प्रभावित ह | 
उक्त प्रकार से सम्पूण इकाई के शिक्षण बि-दु लिखे जा सकते है । 
के 


ह 


(00]००१०5 फध ऐशीउचणात्रं (फ््याएल्ड) 


इस शीषक के अतग्त उन श्त्वण उद्देश्यो का उल्लेख करना होता है जों 
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साई के अध्ययपोप्साय विलार्थी अजित मरते हैं । स्पप्ड है कि ये उद्देश्य विशिष्द, 
मायपरव तथा प्राप्य हात हैं । 
शिक्षण उद्देश्यों को शिक्षण विडुआ मे पश्यात्‌ इबाई-याजागा में स्थान दिया 
गया है । अत यहू प्रश्न उठाना स्वाभाषिय है थि एसा क्यो जिया गया है / वास्तव मं 
विशण स्टेश्य अध्ययन मध्यापन स्थितियों सूच्यावन यो प्रविधिया आदि बी दिशा 
प्रदान करत है । पाठयक्रम मे ऐसी पराठययस्तू या पमाय्राण गरना टीक़ नहीं माना 
“ जाता जो उद्देध्या वी पूर्ति में सहायव ने हो | परतु एया बार उद्देश्यों वे अनुरूप 
पाठयश्रम तिश्यित हो जात के पष्चात्‌ यही विचार बरया शेष रहता टैंपि विसी 
' इबाई विशेय में निहित पाठ्य यस्तु बे! माध्यम से बान-्कौन स शिक्षण उद्देश्य प्राप्त 
किये जा समते हैं। इस गगरप इवाई योजना में विश्ण तिद्ुजं को पहले तथा 
; शिक्षण उद्देश्यों व बाद में स्थान दिया गया ”। व्याप्रटारिवसा मी दुष्टि से एसा 
करना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा | 
यहा 'पृष्यी वी मतिण नामवा इवाई मे उद्देष्य टिय था रह हू ताकि उद्देश्य 
लिंपत या ढंग स्पप्ट हो सपेगा। 
। (4) जान (-0०४०१३० 
| इस उद्देश्य यो सप्रास्ति पर शिक्षार्थी--.. 
+ब) बद्द, बक्षतल, परिभ्रमण, परिक्रमण, अपयपण शक्ति, वेद्ध विमुस शक्ति, 
अधिवप, कक-सत्रान्ति, मबर सणात्ति, बरत विधुव आदि पदों वा अथ 
पुन प्रस्तुत बरता है । ») * 
(7) प्रृष्वी वी गतियो से राम्बाघ्त तथ्या वो पुत्र प्रस्तुत बरता हू । 
(स) पृष्वी वी गतिया से सम्बन्धित रचित पढ़ता हं । 
(2) प्रवमोधष (एा6९अशावााह) 

इस उद्देश्य वी सप्राप्ति पर शिक्षार्थी-- 

(अथ) अक्ष, कक्षतत्न, परि थ्मण, परिक्रमण, आवयण शक्ति, के द्र विमुयी शक्ति 
अधिवप, यक्‍-सक्राति, मसर-सभ्तातति, वसन्‍्त विपुष, शरद जिपुष जादि 
पदों का अर्थ स्पप्ट बरता है । 

(ब) परिघमण तथा रात दिन के मध्य सम्बन्ध देयता है । 

५ (स) सूयच तथा अय ग्रहो के पूर्व के उत्प होवर पश्चिम भ अस्त होने वा 
कारण स्पष्ट वरता है। , 

(द) रात दिन वी घटना वा मानव जीवन म महत्त्व स्पप्ट बरता है । 

(थ) प्रति चौथे चप अधिवर्ष होने पा कारण स्पष्ट वरता है। , 3 

(र) दनिक और वापिक गति वी तुलना करता है । न 


(ल) सुर को सीधी और तिरछो क्रिणा का त्रमश गर्मी और सर्दी के साथ 
सम्बध देखता है ॥ 


॒ 9 । 


4|भावी शिक्षयों के लिए आधारभूत कायश्रम 


(व) गर्मी में दिन बडे होन तथा सर्ती में रातें बी हान कारप ही 
करता है । 
(ण) ऋतुआ का मानव जीवन गम महत्त्व स्पष्ट वरता हे । 
(प) गतियो सा सम्यीधव रेखाचित्र वी व्यास्या बरता है । 
ज्ञादोपयोग 
(#फप्ताल्या।णा 0 कप? ल्त2५) 
इस उद्देश्य वी मशप्राप्ति पर शिक्षार्थी-- 
(ज) रात वी अयधि ज्ञात होन पर दिन वी अवधि का तथा दिन वीं अवधि 
चात होने पर रात बी अवधि था सही अनुमान लगाता है। 
(4) विभिन ग्रह्म ती परिभ्मण री अवधि भात होन पर उन्हीं रात लि 
थी अवधि का सही अनुमान लगाता हैं । 
(स) ग्लोब पर एक स्थान वा समय पात होने पर अय स्थाना के समय दीं 
अनुमान लगाता है । 
(द) विभिन्न वर्षों मे अधिवप चुनता है । 
(य) रात दिन की अवधि चात हान पर विभिन स्थानों वी. भूमध्यरेयां ५ 
सापेक्षिक दूरी का निणय बरता है। 
(र) जावरी व जुलाई के तापत्रम के आक्डो वे आधार पर किसी भीस्‍्थात 
थी गोलाद्धीय स्थिति का निणय करता है । 
झरश्िरुचि (0४९५४) 
इस उद्देश्य की सम्प्राष्ति पर शिक्षार्थी-- 
(अ) स्वत रात दिय तथा ऋतुओ सम्बधी भोगालिक स्पप्टीवरण देता है। 
(ब) स्वत दनिक' गति तथा वाविक गति स सम्बाीधत 'रेखाचित्र बातों 
है। 
(स) स्वत पृथ्वी की गतियो भम्बधी साहित्य पढता € । 
श्रमिवृत्ति (६00०) 
इस उद्देश्य वी सम्प्राप्ति पर शिक्षार्थी-- 
(अ) रात डिनि तथा ऋतुआ के मानव जीवन में महत्त्व बी सराहा 


बरता है । 
(ब) रात दिन व खऋतुआ की घटनाथा के प्रति यही दष्टिकोण विव्सित 
करता है । 


फौदत (5077) 
इस उद्देश्य की सम्प्रा प्ति पा शिक्षाथी-- 
(अ) रात दिन दशा वाला रपाचित्र खीचता है । 
(व) कऋ्रठुआ को दर्शाने वाला रखाचित यीचता है । 
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इस प्रवार इयाई से सम्बीधत उद्देश्यो वा उल्लेय किया जाता है। यहा 
गह ध्यातव्य है कि इकाई शिक्षण में ज्ञान अववोध ज्ञानोपयोग, अभिरचि, अभिवृत्ति, 
बौशल आदि सभी उद्देश्यो थो प्राप्त करन की दप्टि से प्रयास करना चाहिए परन्तु 
रुका मह आशय कदापि नही है वि इधाई शिक्षण मे विसी उद्देश्य वी प्राप्तिबी 
सम्भावाएँ ने हा तो भी औपचारियता का परवाह करो ये लिए वह उद्देश्य लिखा 
जाय । यह स्मरणीय है थि बेवल वे ही उद्देश्य इकाई योजना मे लिखे जान चाहिए 
थो इोई शिक्षण ने माध्यम से प्राप्त रिये जा सर्वे । 


] 
श्रध्ययनाधष्यापन सस्थितिण 
॥ (॥ल्रयातह (,ध्या्रद्ठ 5005) 


इसवे' अतगत शिक्षण विददु तथा उद्देश्य बे अनुरुप शिक्षक शिक्षार्थी क्रियामो 
: का उल्लेख किया जाता है। ले 


मायता यह हैं विः शिक्षण कक्षा में उद्देश्यानुरुप शिक्षण-परिस्थिति का 

, निर्माण करता है। शिक्षार्थी परिस्थिति ने प्रति अत जिया बरता है। इस अन्त 
क्रिया वे फ्लस्वरूप उसे अधिगम्यात्मक अनुभवों वी प्राप्ति होती है । अध्ययवाध्यापन 

। सस्थितियी में शिक्षयः द्वारा आयोजित सुसबद्ध त्रियाओ के प्रत्ति शिक्षार्थी भी अन्त 
क्रिया होना बहुत आवश्यक है। यदि शिक्षार्थी शिक्षब' त्रियाओं! के प्रति प्रतित्रिया 
न मरें तो शिक्षक द्वारा आयोजित प्रियाए निष्फल रहती हैं ! “प्ृष्यी मी गतियो” 
के उदाहरण से इस विचार को ग्रहण करने ए सहायता मिलेंगी । ' भें 


१ 


के 
अध्ययनाध्यापत सस्थितिया 


4 48 
४ || 
६ 





के 


शिक्षक भियाएँ ४ शिक्षार्थी त्रियाएँ 
(पद्बत्ााह 5 ०7ज्ञा65) । (इपक्शा &लराजा65) 
[| ) हा 





| [ 


| ६5 
() शिक्षक द्वारा पृथ्वी की दोनां गतियो (() शिक्षा्थियो द्वारा प्रदशन वा ध्यान 


को दशशाने वाले उपकरण का प्रद (, । पूवक अवलोकन तथा जिशासावश 
शन तथा स्पष्टीकरण ४. प्रश्न पूछना । हे 


(2) बधेरे कमरे में ग्लोब को प्रकाश के / (2) शिक्षाथिया द्वारा ध्यानपरववा अब-' 
“सामने रखकर रात दिन, सूर्योदय, | ह्लाक्न | कि 
मध्याह्न, सध्या की स्थितियो का | ४ ५ ही 
प्रद्शव तथा स्पष्टीकरण । 


]6 #क्शकाक जय क्लञक्षरोँ पे लिए आधारभूत गायन 
लिलार्पी ज़ियाएँ 














मा अर त्रियाएं | 
(३) सल यात्रा सामाय उर्दी (्‌ श्तथियों द्वारा ४8 
द्वारा पृष्वी ने १ दिएम से पूर तथा यात्रा ने अलुभवी दे बार 
शो ओर घूमते घटना मे परि- पर गूय ने एव मे व 
बी ओई सूप बे पूव मे उदय पर्चिंग मे मस्त होगे वी पी 
तथा परिमम अस्त होरे गी मवारण आत्मसा्व्‌ हू वरली। 
घटना वी रण प्रथिधि धारा 
स्पप्टीवरण । 
(७) जीवन में रात दिन (4) शिक्षार्थी दो यर्गों मे दि 
के घटना पा महत्व बरतने ये ददिम भी परी हे 
(लए बग विचार विमण आयोजित माय जीवन हूं बया मह है 
बरेगा ६ इस पर वियार दिमण वर 
(विचार विश विधि) 
(8) शिक्षक बी को | (5) शिक्षार्थी ध्यानपूवत मै 
दर्शाने टाले देयावित्र सींचेगा तथा दे जा _रहे शेखावित्र की व 
बैसा ही अपने लोकन बरेंगे तथा शिक्षय कैप 
श्रीचो वा शिक्षा पर बसा ही देखानिंत भेपी री 
ईबसी वो संझाव देगा पुस्तिकाओं मे बनाएंगे । 
(प्रदर्शत प्र्विष् 


(6) शिक्षव सियत ने के रूप मे शिक्षा 
इ्थयों वी रत दिन दर्शाते वाले 
पचित्र खीचने को वहेंगा १ 

(नियत कम भ्रविधि) 


(6) शिक्षार्थी अपने केस 
लियत काम करेंगे त्थी रात 


४ 528] 
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लक... किक... फ्रियाएँ 


शिक्षार्थी क्रियाएँ 





वी स्थितिया का स्पष्टीवरण क्या 
जाएगा। 
(स्पष्टीबरण प्रविधि) 


(9) शिक्षग 2। जून वी स्थिति वा 
रेखाचित्र दर्शाकवर उत्तरी गोलाद 
म्‌ दिन बड़े होने तथा दक्षिणी 
गोलाद मे रातें 'बडी होने का 
बपरण स्पष्ट करेगा । 


५ 

(0) शिक्षक 22 दिसम्यर वी स्थित्ति का 
रेखाचित्र दर्शाकर इस स्थितिम 
दक्षिणी गोलाद्ध म॑ दिन बडे होन 
तथा उत्तरी गोलाद मे दिन छोटे 
होने का कारण स्पष्ट बरगा । 


व 

(।) शिक्षण 2। माच और 23 
सितम्बर की स्थितियों मं पुर ससार 
मे रात दिन वी अवधि समान होन 
का रेखाचित्र के माध्यम से वारण 
स्पष्ट वरगा | 


(2) ऋतुआ वा मानव-जीवन पर प्रभाव 
विपय पर विचार विमश आयोजित 
किया जाएगा । ' 


(3) शिक्षक ऋतुएँ दशान वाले रखाचित्र 
खीचन बी विधि श्यामपद्ट पर प्रद 
शत करेगा | तत्पश्चात्‌ शिभाथियो 
का अपनी-अपनी पुस्तिकाओं मं 

>( बनाने का अवसर दिया जाएगा । 

(१4) शिक्षक शिक्षायिया की माग पर था 
अपनी पहल में शिक्षाथियो को 


बरेंगे तथा ऋतुएँ बनने का फारण 
समझेंग। 


5 


(9) शिक्षार्थी 2) णूत्त बी स्थितिम 
उत्तरी गालाद्ध मं दिन बड़े होन 
तथा दलिणी गोलाद मे रातें बडी 
हाने का कारण ज्ञात करेंगे । 


रा 

0) शिशार्थी रेखाचित्र | का ध्यानपुवक 
अवलोकन बरेगे तथा स्थिति को 
समझने का प्रयास करेंगे । 


हैक डी राज 

(() शिक्षार्थी 2। मत्च और 23 स्त 
म्वर को पूरे ससार में, रात दिन 
समोन होने का कारेंण समझेंगे । 


$. 


क के | 


(2) शिक्षार्थी दो विभागा म,विभाजित 

होकर अपने सयांजक के नेंतृत्व॑ में 

ऋतुआ का मानद-जीवन पर प्रभाव 

बिपय पर विचार विमश करेंगे। 

। शिक्षक स आवश्यकतानुसार परा 

मश करेंगे), ;. ( 

(3) शिक्षार्थी ऋतुएँ दशान )वाले रेपा 

चित्र की विधि ध्यानपुवक अब 

लोकन करेंगे तथा शिक्षक के सेबेत 

( पर/ अपनीन्अपनी पुस्तिकाओं मं 
»* चीचेंगे हर 


॥| 


(4)शिक्षार्थी सुझाई हुई पुस्तका का पुस्त 
कालय में विशेष अध्ययन करेंगे । 


8|भावी शिक्षया वे! लिए आधारणशूत वायप्रम 


शिक्षत विय एँ | शिक्ष थीं भियाएँ 
विशेष अध्ययन ये लिए बुछ पुस्तवा 3 2 पड 
के नाम बताएगा । 


(5) शिक्षव बढ़े आवार वे ऋतुएँ दर्शाव (5) शिक्षार्थी अपन अवबाश बहा 
वाले स्थाचित्र बतान मे लिए | म बढ़े आकार वे रेखापित्र वर | 
बहेगा तथा अच्छे रेपाचित्रो वा 


तथा थुलेदिन वोड सजाने म र्श्ि्‌ 
भूगोल वक्ष के! बुलेटिन थोर्डों पर पी सहायता फरेंगे। 


_ प्रशित करगा। _ 6 ३३ 4 घ903उउ#झ॒ृ॒झ  _#ऑ#_ 

इस प्रवार हम देखत है यि. अध्ययनाध्यापन सस्थितियों मे उददया 
विपय-वस्तु के अनुसार शिक्षव शिक्षार्थी त्रियाओं वा आयोजन विया जाट 
शिक्षक को जितनी अधिव विधियों वा ज्ञान होगा उतनी हो अधिक । 
शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाओ के आयोजन म देखी जा सकती ह | 
सहायक-शिक्षण-सामग्री 
(परद्धाभागए 805) 

इकाई योजना वे इस खण्ड के अन्तर्गत उन रेखाचितों, मानचित्रों तथा 
श्रव्य-दश्य साघनो का उल्लेय क्या जाता # जिनकी इकाई शिक्षण म 
हांगी । उन सामा-य साधनों है लिखने वी आवश्यकता नही प्रतीत होती जा शी 
दिन के शिक्षण में अनिवाय रूप से वाम मे आते है जैसे श्यामपट्ट, चाक, ढर्ट/ 
सकेतक आदि | इनके सम्बन्ध मे अलग से लिखने का मूल प्रमोजन यहीं 
शिक्षक का ध्यान सरलतापूवक इनकी और आकपित हो जाये तथा वह इापा 
करने की दष्टि से प्रयास प्लारम्भ कर दे । इस इकाई मे निम्नाकित सहायक 
सामग्री की आवश्यकता होगी-- ९ ४३ 

() ग्लोब । 
+ (2) पृथ्वी की गतिया दियान वाला उपकरण । 

।.._*(3) मोमबत्ती यदि विद्युत की सुविधा न हा । 
(4) रेखागरणितीय मजूपा । 
(5) सामाय कपोपकरण । * 


नियत-कार्य ः 
(#5$छ्राएशाए 07 पछण्णल छत्त) ! 

नियत काय का अध्ययनाध्यापन-सस्थितिया म॑ विशेष महत्त्व हं, इस कार 
इकाई योजना भें जलग से इसका खण्ड निर्धारित है। इसके विशेष महत्त्व को 
करते हुए शिक्षण प्रविधियों के अध्याय मे इसका अलग युक्ति के रूप मं वणन वियी 





] 


+ 
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गया है। यहाँ त्तो इतना ही लिखा पर्याप्त होगा कि शिक्षार्थी माय अधिगम अजित 
करने तब' ही सीमित नही ह परन्तु अजित अधि7्म वा प्रवलीकरण वरना भी उतना 
ही आवश्यक है। नियन काय द्वारा शिक्षक बक्षासगत शिक्षण का विस्तार करता है 
तया विभिन्न ढगां स अजित यान का अयली+रण वरन की परिस्थितियों का निमाण 
फरता है| सप्रति दगाई में निम्तावित नियत फाय आयाजितत क्यि जा सकते हु-- 

/ (]) बडे आकार का ऋतुएं दर्शाव वाला रखाचित्र बनाना तथा उसको वुलि- 

टिन बाड पर सजाना | (प्रयेक शिक्षार्थी द्वारा) 

५ (2) विशेष अध्यया के लिए सुझाई गई पुस्तवा का अध्ययन करना । 

/ (3) पाठय-पुस्तक में इकाई से राम्याघित दिए गए प्रश्गा वो हल करना । 


मुल्याकन 

(एफ्राप्माणा). | 

इफाई याजना का जिम परन्तु अत्यधिक महत्त्यपूण पक्ष मूल्यावन है। 
मूल्याजन वी प्रविधिया तथा उपकरणा द्वारा उन सारणियो वा सक्लन किया जाता 
है जो यह प्रमाणित बरती हैं पि इकाई शिक्षण के उद्देश्य क्सि सीमा तक प्राप्त हो 
सके है । मूल्यापत के विशिष्ट महत्त्व का ध्यान में रपते हुए इस पुस्तक म 
मूल्यावा के' सम्बंध में विभिष्च पक्षा पर अलग अध्याय म विस्तार से चर्चा 
की गई हू। इवाई योजना वे इस पक्ष मं इकाई जाच पत्र वी रूपरखा देना ही 
पर्याप्त होता है क्योकि इफाई जाच पत्र बनाना स्वय अपने आप म॑ एक सम्पूण याजना 
हैं जिसके सभी पल्षा वा इकाई योजना के इस पक्ष म समावेश करना सम्भव प्रतीत 
नही होता । 

॥ + सामायत्या इकाइ-जाच पत्र द्वारा चान, अवबाध, ज्षञानापयोग एवं कोशल 
5 वी ही जाच वी जातो है । अभिरचिया एवं अभिवत्तिया की जाच के लिए 
लिखित परीक्षा विश्वसनीय साधन नहीं है । भत इन उद्देश्य की जाच वे” लिए पय- 
बक्षण, साक्षात्कार, घटनावृत्त, प्रपत्र आदि प्रविधिया अपनाई जाती है । इस प्रवार 
शिक्षण उद्देश्या को दा भागा म विभाजित जया जा सकता है, लिखित परीक्षा द्वारा 
जाच बरने याग्य उद्देश्य तथा अय शेप उद्देश्य | अध्यापन के समय सभी विभिन्न 
उद्देश्यों वी प्राप्ति पी दृष्टि स प्रयास किया जाना चाहिये | ऐसा नहीं वि जिन 
उद्देश्या की लिखित परीक्षा द्वारा जाच नही की जा सक्‍तो उनके सम्बाधध म॑ प्रयास 
ही न करें। वास्तव में षया जाय ता ज्ञा,, अवबोध भादि उ.श्यों की तुलना म 
अभिरुचियों तथा अभिवृत्तिया के विकास वा अधिक महत्त्व है क्योकि इनके विकसित 
हो जाने पर शिक्षार्थों द्वारा स्वशिक्षण की प्रजिया प्रारम्भ हा जाती ह । 
सुधारात्मक पाठ 

इकाई जाच पत्र द्वारा शिक्षक को यह चात हो जाता हू कि शिक्षार्थी ज्ञान, 


अववाध, तातापयोग तथा कौशल उद्देश्यों को किस सोमा तक प्राप्त कर सके हैं अत 
इबाई जाच पत्र क॑ तुरात पश्चात्‌ शिक्षाथिया वो इकाई जाच वे परिणाम से परिचित 


कराकर इकाई के उन शिलभथ बिदुओ का पुनराध्यापत करना चाहिये जिनमे अधि 
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काश शिक्षार्थी घमजोर हो । ऐसा वरना इवाई योजना वा ही अग माता दा 
चाहिये । 
उपसहार 

इवाई याजना के उपयु क्त विदचन स यह स्पष्ट ही ह कि योजना ही 
शिक्षण वी सम्पुण प्रत्रिया वा शाब्दिया चित्र प्रस्तुत करती है। इकाईयोड 
बना लेने से शिक्षक' शिक्षण के प्रत्यव एक्ष वी दृष्टि स स्पष्ट हा जाता है तथा री 
काय यो पूण आत्मविश्वास एव प्रभावशाली ढय स सम्पन्न बर सवतां है। ड्् 
हाते हुए भी, यह सही हू कि इकाई योजना एवं-साधन ह, साध्य नही । एसा हा 
कि शिक्षव यांजना वा दास होकर वाय वरे । उसे शिक्षण प्रक्रिया में पतोव छः 
प्र अपनी सूय बूझ वा उपयाग क्र शिक्षण वा निरतर उद्नत बनानेका प्रयाग 
करना चाहिये । यदि ऐसा करन वे' लिए अपनी याजना में परिवतन भी कला पः 
तो सहप नरना चाहिये क्याकि याजना साध्य नही, साधन ही तो है। 

हे 


साराश 

अत्पकालिक याजना के दो रुप ह--(अ) इपाई-याजना तथा (व) दि 
पाठ योजना । इस अध्याय म इकाई-योजना के सम्बंध मे सम्यव्‌ चिंतन वेखे 4 
प्रयास क्या गया है । 

इकाई-योजना म॑ विषय-वस्तु वी दृष्टि से समग्रता हाती है। यह एवं सर्मों 
अनुभव पर आधारित होती है। इसम सभी विभिन्न उद्दश्यों की प्राप्ति वी दप्दि 
चितन करना सम्भव होता हैं ! यह सम्पूण पाठयत्रम तथा दनिक शिक्षण वो जोले 
वाली अत्यत मह॒त्त्पुण कड़ो है। इसम विभिन्न प्रगतिशील विधियों के उपयोग 
दृष्टि से विचार किया जा सकता है । इसका मनोवेग्रासिक आधार भी सुदढ हैं| 

इकाई वा आकार स्तरानुसार बदल जाता है। सामायत इबाई अनुभवी 
का वह समूह है जो कम से कम दो तथा अधिक से अधिक आठ-दस' पाठो मे वि 
जित क्या जा सके । हे धर 


ठ 


अध्याय 6 
पाठ-पघोजना 
([.७550 शा) ॥ 
है 2 52 58 
किसो काय की सफलता अथवा विफलता उस काय को भली प्रकार से सपन 
करन का योजना पर काफा हद तक निभर करती हू । यदि फाय का पुव चि.तन के 
आधार पर नियाजित तरीका से क्या जाय तो उससे श्रम एवं समय का सद्ृपयांग 
होता हैँ दथा काय का सफलतापूयक पूर्ण होना ग्युनिश्चित सां हाता है | शिक्षण ने' 
पत्र मे भी यह बात उतनी ही सत्य हैं | जो शिक्षण पहले से ही नियोजित होता ह 
चह निस्सदहू सफल हाता है (. 
एक सफल एवं जागरूव शिक्षक जिस पाठ्यवस्तु का प्ढ़ाना चाहता है उसे 
संवप्रथम इकाइया म वर्गीकृत कर लेता हू । एक इकाई का प्रण करने म॑ उसे 3 से 
6 सप्माह तव का समय लग सकता हैं| अत' उस इस इंबाई 'की विपय वस्तु 'का 


प्रतिदिन कक्षा मं पढ़ाता पडता है। प्रतिदित के पढ़ाने श॒तु वह निम्न तथ्या"पैर पूव 
चिंतन करता ह--- के *ह 


() विषय वस्तु का सीखन के लिए शिक्षार्थी का विस प्रकार तत्पर किया 
५... जाय जिससे वि उसकी सीखने म उत्सुकता बेढे | ' 

(2) विषय-बस्तु क अध्यापन में शित्रण सहायक सीमग्री कौन-कान सी काम 

थी »म लो जावे तथा उनका उपयाग क्य क्या जाय ?ै.. 

(3) पाद्यवस्तु म चौनसी बातें पहल तथा भौनसी बाट म पढाई जाएँ २ 

(4) शिक्षण वे! उपरात शिक्षार्थी म कौन कोत स॑ व्यवहारगत परिवतन 

सम्भव हां सगे २ हे 

१5) शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाओ का स्वर तथा प्रकार क्या हां ? 
जय एक शिक्षक दृक्त प्रश्ना पर मनत वरता ह तथा इन पर चितन वरन 
ये उपरात्त एव बालाण के णिक्षण को लिखित याजना बनातृ। हैं इसे पाठन्योजना 


कहते हू । मरसले! (85) न शिक्षक वो एक कलाकार वे समान माना हैं । 
। 
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उसवी शृति श्रे प्ठ तभी होगी जयति यह एव सपल पलावार मी भाति बल्ले वि 
काय वी मोजना सामाय शिक्षण सिद्धान्ता प॑ आधार पर निभित परत! 
($0तालक्ष ने शिक्षण तै बाय को सफउतापुवक सम्पन्न ररने वे लिए पढे गाए 
बनाने थी आवश्यकता वर बल टिया है| उहाने तिक्षा और इजोनियटवा हु 
मस्ते हुए लिया है कि जिस प्रवार एप पर अभियन्ता पुव में ही माय तथा हार 
के बारे में निणय ले सेता है ताबि' दूसरे दिन वाय बिना रवायट वे इुंगतताएी 
चलता रहे, अध्यापव' को भी अध्यापत से पूब ऐसी हो अध्यापन थी रुपरेसा री 
सेनी चाहिय | 


पाठ योजना का झाविर्भाव 
(09तछष्ठा ण 7,655७ शञक्षा) 


पाठ याजना या आविर्भाव गस्‍्टाल्ट मनाविज्ञान से हुआ है यह एक 0५४ 
अधिगम सिद्धान्त माना गया है। इसये' अनुसार सोयने योग्य विषयनवस्तु क्नो सर 
रुप में प्रस्तुत करन स बालय' यण्ड का भी सीय लता है। इस अधिगम पिंदानों | 
दा तस्‍्तों पर प्रमुख ध्यान दना हाता है। प्रथम प्रत्यक्षीपरण (एलन्‍्क्एणा) दया 
दूसरा सामायीकरण (06लाथ्यव/ध०॥) । शिक्षण म॒प्रत्यक्षीवरण की अनु 
इकाई ((॥॥॥0) द्वारा की जाती हैं तथा इस इकाई वा प्रस्तुतीवरण विभिन्न चरोँ 
में किया जाता है जिह पाठ योजना बहते हैं । 


पाठ योजना की श्रावश्यकता 

(२९९९१ ० ,055० ए]शग) । थ 
पाठ योजना शिक्षव क लिए एक मांगदर्शिवा का काय करती है। मरते 

न पाठ योजना के निम्न तीन लाभ बताये है-- 

(॥) पाठ माजना पाठ का सर्वोत्तम ढंग से पढान को सम्भावना ५ 
बढाती है । 

(2) पाठ योजना अध्यापक का अपन शिक्षण काय को प्रभावी बनाते मं 
सहांयव है तथा इस प्रकार उसवी शिक्षण योग्यता भ निरतर वढ 
बर्तीहै। 

(3) पाठ योजना द्वारा उत्तम शिक्षक का निमाण सरलता से सम्भव हैं। 

मरसेल के शब्टों म--पाठ योजना के दो महाद लाभ हू । यह उत्तम शिक्ष 

भ याग देती हू और उत्तम शिक्षण का निर्माण करती है। पाठ योजना शिक्षण 


+े 
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लिए अत्यन्त आवश्यक है । इसके माध्यम,से शिक्षक शक्षिक उद्देश्यों तथा प्रक्रियाआा 
का नियमत्‌ भली प्रकार से कर लेता है । इसके द्वारा कक्षागत परिस्थितियों का पुण 
उपयाग तथा उनका अधिगम हेतु समायोजन | सफुतृतापूवक कर लेता है तथा 
कक्षा में क्रियाशीवता को बढावा मिलने से अधिग्रम प्रत्रिया को यह रुचिकर 
बनाती है । !ः 


पाठ-योज़ना का श्र्थ एव परिभाषाएं 


पाठ-योजना शिक्षण के पूव की तयारी ह जिस शिक्षक पूव घितन वे 
आधार पर अधिग्रम एवं शिक्षण सिद्धा तो को ध्यान में रपकर अध्यापन हेतु तयार 
करता है। यह एक कक्षा अध्यापन की पूव लिखित याजना हू जिसमे पाठ का 
प्रयाजन और उद्देश्य श्राप्ति के: लिए प्रयोग किये जामे वाली विधियों को ' निश्चित 
करता है। पाठ योजना शिक्षक की एक कालाश के शिक्षण वी एक लिखित योजना 
है जिसमे वह शिक्षार्थी को पाठ सीखने हेतु आवश्यक पूव ज्ञान, पाठ वे लिए 
विद्याथियो को तत्पर हरन का तरीका, शिक्षव शिक्षार्था त्रियाओ का जम, 
शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य तथा मुल्याक्न इत्यादि के बारे में लिखित! याजना 
बनाता हू । 4 7३. के ॥+75+ 
उदाहरण के लिए अध्यापक कक्षा 9 में “तेरने के नियम” विज्ञान विषय में 
एक कालाश भें पढाना चोंहता है । अध्यापक तैरन के नियम सीखने 'कः उपरान्त 
शिक्षार्थी म होने वासे व्यवहारगत परिवतनो को उद्देश्यों के रूप मे लिखेया । इस 
प्रत्यय॑ का समसने के_लिए आवश्यक पूव ज्ञान वा निर्धारण करेगा । तैरन वे! नियम 
से सम्बाधित देतिक जीवा के अनुभव, वक्षा म॑ किये जाव वाले प्रयोग तथा अय 
शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाओ को एव तार्किक क्रम 'म प्रस्तुत करने वी योजना वा 
लिखेगा तथा उसवा शिक्षण कहा तक सफल रहा उसके लिए' पाठ योजना के अन्त मं 
मूल्यावन प्रश्न अक्ति वरेगा। मु सर 
अत पाठ याजना बेवल एक आधार पत्न (प्ाप्तल शतरा/) 'मही ह जिसका 
उस अधापुरुरण करना हा, अपितु यह एए पथ प्रदशक है जिसमे शिक्षय अपने 
शिक्षण शा सफ्ततापूवक सम्पन् बरने के लिए योजना निर्माण विवेकपूवक्ष करन 
का स्वेतञ्र है। पाठन्योजना को शिक्षाशास्तियो ने झनेक प्रवार से परिभाषित 
किया है। इनमे से प्रमुख परिभाषाए निम्नाकित ईं---. *+६, - ५ 
() डेवीज (/0+५०७) के अनुसार शिक्षण व्यवस्था क॑ सभी पक्षों वे व्याव 
हारिया रूप का आलेख ही पाठ योजना है । 
(2) वोसिय (80४78) थे अनुसार शिक्षण क्रियाआ तथा उद्देश्या के आलेख 
का पाठ-बोजना कहते है । 
(5) लेस्टर वी स्टेण्ड्स ([.९|टा छ 8शात$) के अनुसार पाठ-याजना 
एवं बाप योजना ह। इसमे अध्यापक की शिक्षाथियां वे .भान एच 


न्‍ 


जन 
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उसयी हृति श्रे प्ठ तभी होगी जबति यह एव सफ्स कलाबार मी भाति बसे रे 
बाय गो योजता सामा-य शिक्षण सिद्धान्ता ये आधार पर निर्मित बरतें! की 

(डप्पलाक मै शिराण सै वाय को सफ्तापुवक सम्पन्न मरते मे लिए पाई शा 
बनाने मी आवश्यकता पर बल दिया है। उहते शिक्षा और इजीनियरताई 
करते हुए लिया ह कि जिस प्रयार एवं फल अभिमन्ता पूव में ही काय तवी पाक 
बे घार मे निणय से सेता है तावि दूसर दिए काय बिता रुपावदर में मुशतता[र 
चलता रहे, अध्यापष' को भी अध्यापत से ध्रुव ऐसी ही अध्यापन भी रुपरया का 
लेनी चाहिय॑ 


पाठ योजना का श्राविर्भाव 
(ए0पचड्ठा। " 7.९5णा एिबा) 


पाठ योजना मा आविर्भाव गैस्टाल्ट मनाविज्ञान से हुआ हैं यह एक 4७॥ 
अधिगम सिद्धान्त माना गया है । इसव अनुसार सोखन योग्य विपय-वस्तु का 
रुप में प्रस्तुत करन से बालय पण्ड का भी सीख लेता ह। इस अधिगम प्िंदानत 
दा तत्त्वो पर प्रमुख ध्यान देता होता है । प्रथम प्रत्यक्षीकरण (एलष्द्णाणो 
दूसरा सामायीकरण (6थाहा०॥5१007) । शिक्षण म॑ प्रत्यक्षीवरण की डक 
इकाई (0) द्वारा मी जाती है तथा इस इकाई का अस्तुतीवरण विभिष चर 
में क्या जाता है जिह पाठ योजना कहते हैं । 


पाठ योजना की श्रावश्यकता 
(ए९लत ण ॥,९55ण शेक्षा) ५ 
पाठ याजना शिक्षव कै लिए एक मागदर्शिका का काय मरती है| मरसत 
ने पाठ योजना के निम्न तीन लाभ बताये है-- 
(!) पाठ भरांजना पाठ का सर्वोत्तम ढय से पढाने की सम्भावतों को 
बढाती है । ला 
(2) पाठ याजना अध्यापक को अपने शिक्षण काय को पभभावी बनाने मे 
सहायक है तथा इस प्रकार उसकी शिक्षण योग्यता थ निरतर व 
करती है । 
(3) पाठ याजना झूरा उत्तम शिक्षक वा निमाण सरलता से सम्भक है। 
मरसेल के शब्दों मे--पाठ योजना के दी महान्‌ लाभ हू । यह उत्तम शि्र 
म॑ योग देती हूं और उत्तम शिक्षण का निर्माण करती है। पाठ योजता शिक्षण है 
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लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसके माध्यम,से शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों तथा प्रत्रियाआा 
का नियमन्‌ भली प्रवार से कर लेता है। इसके द्वारा कक्षागत परिस्थितियों का प्रूण 
उपयोग तथा उनका अधिगम हेतु समायोजन, सफ्तरतापूवक कर लेता है तथा 
कद्धा मे क्रियाशीतता को बढावा मिलने से अधिगम प्रक्रिया को यह रुचिकर 
बनाती है ॥ 


' पाठ-पोजना का श्रर्थ एवं परिभाषाएँ, | 


पाठ योजागा शिक्षण के पूव को तंयारी हू जिसे शिक्षक पूव चितन के 
आधार पर अधिगम एव शिक्षण सिद्धाततां को ध्यान मे रखकर अध्यापन हेतु तैयार 
करता है । यह एक कक्षा अध्यापत की पूब लिखित यांजना है जिसमें पाठ का 
प्रयोजन और उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयोग किये जाने वाली विधियों को निश्चित 
करता हू'। पाठ योजना शिक्षक की एक कालाश के शिक्षण की एव लिखित योजना 
है जिसमे वह शिक्षार्था को पाठ सीखने हेतु आवश्यक पूव ज्ञान, पाठ के लिए 
विद्याथियों का तत्वर करन कया तरीका, शिक्षव शिक्षार्था त्रियाओ का क्रम, 
शिक्षण क॑ प्राप्य उद्देश्य तथा मूल्यावन इत्यादि के बारे में लिखित मराजना 
बनाता है । 7हा का 5 प्+ 
उदाहरण के लिए अध्यापक कक्षा 9 म “तरन के नियम” विज्ञान विषय में 
एक कालाश में पढाना चोहता है। अध्यापक तैरने के नियम सीखने के उपरान्त 
शिक्षार्थी म होन वाले व्यवहारगत परिवतनो 'को उद्देश्यों के रूप में लिखेगा। इस 
प्रत्यण को सभजने फै-लिए आवश्यक पूव ज्ञान वा निर्धारण करेगा | तैरत के नियम 
से सम्बाधित दतिक जीवन के अनुभव, वक्षा म॑ किये जाने वले प्रयोग तथा आय 
शिक्षक शिक्षार्थी क्ियाओ को एक ताकिक नम मे प्रस्तुत करने की 'यौजना को 
लिखेगा तथा उसवा शिक्षण कहा तक सफ्ल रहां उसके लिए पाठ योजना के अन्त मं 
मूल्याकन प्रश्न झ्क्ति करेगा । छ 
अत पाठ योजना वेवल एक आधार पत्र (8ए6 एशा0) नहीं हु जिसका 
उस अ धापुक्रण करना हो, अपितु यह एक पथ प्रदशक है जिसमे शिक्षक अपने 
शिक्षण का सफदतापूव 7 सम्पन्न वरने के लिए याजना मिमाण विवेकपूवक करन 
को स्वत-ञ है। पाठ-योजना को शिक्षाशास्तिया ने अनेक प्रकार से परिभाषित 
+ क्या है। इनमे से प्रमुख परिभाषाए निम्ताक्ति ह। 5 +। 
(।) डेवीज (/0१06$) के अनुसार शिक्षण व्यवस्था क॑ सभी पक्षों के व्याव 
हारिय' रूप वा आलेख ही पाठ योजना है । 
(2) बारसिय (805508) के अनुसार शिक्षण क्रियाओं तथा उद्दश्यो के आलेख 
का पाठ योजना कहते है । 
(5) लस्टर वी स्टेण्ड्स (0७० क 502709) के अनुसार पाठ्-योजना 
एवं वायय योजना है। इसमे जध्यापक पी श्रिक्षाथियो के चान रव 


424|भावी शिक्षको के लिए आधारभूत बायत्रम 


क्षमताथों की जानवारी, शिक्षण के उद्देश्य, पटाई जान वाला शा 
वस्तु का ज्ञान तथा विक्षण विधिया वो प्रभावशाली मप्र मत र 
उपयोग का बंधन हाता है । 

(4) बाईनिंय एवं वाइनिंग कया मत हू कि--दनिक पाठयाजना के 8 
मे उद्देश्यों का परिभाषित करना, पराठ्यवस्तु का _ चयन बला, से 
वमन्‍यद्ध रुप से व्यवस्थित करना ओर प्रस्तुतिकरण वी विंधियां वे 

7 प्रक्रियाआ का निर्धारण करना है! हि 


उत्तम पाठ-योजना के आ्रावश्यक तत्त्व 
(छडडशाएज सिलादा5 त ॥ (00०6 4/०७६०ा शत्) 
7. कौनलो पाठ-याजा उत्तम प्रह्ृति को है? यह निश्चित करना एक वह 

काय हू फिर भो यह कहा जा सकता ह कि जो पाठ याजना शिसक हो इसे 
उद्देश्यों की प्राप्ति मे सफ्लता प्रदात कर, वही योजना अच्छी याजता है। मि्िि 
पाठ-योजना बनाते समय अपनी पूझवूव तथा विवेक का सहारा लेते हैं अत एए 
निश्चित नियम इसके निर्माणाय प्रस्तुत क्या जाना सम्भव नहीं । फिर भी के 
उत्तम पाठ-याजना के आवश्यक तत्त्व का वन क्या जा रहा ह-- - 

(4) पाठबयाजना को लिखित रूप मं तथार करना चाहिए । 

(2) प्राठ योजना से शिश्षण बिदुओ का स्पष्ट उल्नेख हा। का 

(3) पाठनयाजप मे पढायी जान वाली पाठयदस्तु वालक के पूव चार्त ही 

आधारित हा । 


(4) शिक्षण उद्देश्या का शिक्षण बिडुओ पर आधारित कर व्यवहार 
परिवतन के रूप म लिखा जाना चाहिए + 
(5) रोचक तथा प्रेरणादायक चविक्षण विधिया को उपयाग से खातों 
चाहिए । 
(6) शिक्षण सामग्रो के प्रयाग किये जाव का स्पष्ट उल्लेख हाना चाहिए । 
(7) छात्र का पूछे जाने वाल प्रश्न तथा उनके सम्पावित उत्तरा को स्प् 
भाषा मे लिखा जावा चाहिए। 
(8) छात्र को टिय जान वाले अधिगम-अनुभवा दप उल्लेस किया जाता 
चाहिए । 
(9) छात्रों की प्रगति था मूल्यावन ररने बाते प्रश्न विनय उद्देश्या वो 
ध्यान म॑ रख रर बनाये जाने चाहिए । 
पाठन्योजना बचा चिज्ञण फी जिया गा का पूर्व पिर्धारण एव. नियोजन है| 
इसमे विषय-वस्तु को एक निश्यित कम मे व्यवस्थित शरना शत दिध्चि का पूव 
निणय पर सहायव सामग्री, दैनिक जीवप ये सम्शीघत उशटरपा का गया स्वार्त 


है ३ 
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उल्लेख करना, अनुभागित कटिनाइयो एवं समस्याओं का हल प्रस्तुत करना तथा 
शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाओ कौ व्यवस्थित कर लिखना जिससे कि शिक्षण उद्देश्य प्राप्त 
हो सकें, सम्मिलित हैं । 

बोसिंग ने पाठ योजना के तत्त्वो का स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “पाठ 
योजना उस कथन को शौषक देनी है जो इसका वणन करता है कि क्या उपलब्धिया 
प्राप्त करनी हैं और कि साधतो वे माध्यम से उनको वक्षा वी क्रियाओं के प्रति 
त््या स्वरूप प्राप्त करना है।' इस प्रकार पाठ-पोजना एवं पथ प्रदशक, कक्षा 
वियाओं थी क्रमिक निर्देशिका, आवश्यक शिक्षण विदुओ की सूचिका, शिक्षक 
शिक्षार्थी-आत निया की विवरणिका तथा मूल्याई7 द्वारा शिक्षार्थी वी प्रगति की 
सूचक है| वस्तुत पाठ योजना शिक्षक के शिक्षण मे पूण सहायक मानी गई है । 

एठ-योजना के विविध उपागम 

(एच्लाव0ए5 8एफा०ब्रला९5 40 7,९550॥ ए]9॥ग्राहट्ठ) 

पाठ-योजना के निर्माण में अनेको उपागमो को प्रयुक्त किया जाता ह। इन 
धपागेंमा मे प्रमुख उपागम अधोलिसित हैं--- 

ठ (अ) हर॒बाद उपागम (प्रश6 माधव 879970०20॥)--प्राचीन 
माल में यह मायता थी कि मनुष्य वे मन मे आत्मा निवास"“क्रती है तथा वह 
उसी के वशीभूत होकर समस्त कार्यों को करता है। जान लाक इस प्राचीन धारणा 
में परिवतन लाने में सफल हुए। उनवे अनुसार बाज़क का मन एवं कोरे कागज के 
समान है जिस पर बुछ भी अकित विया जा सकता है। उनकी यह धारणा।थी वि 
भानादरिया बाह्य जमतू से अनुभव भ्राप्त करती हैं तथा ये जजित अनुभव बालक को 
प्रभावित बरते है । 

हरबाट की भी अधिग्रम + सम्बंध मे यही धारणा ह। उसके, अनुसार 
बालक अनुभव द्वारा चानाजन करता है। ये अनुभव वह बाह्य जगतू से सुमपफ कर 
प्राप्त करता है। उसवा यह ज्ञान धीरे घीरे सचित होता रहता है। इन अनुभवों से 
उसके मन की रचना हांती है। शिक्षण वे सम्बाध म हरबाट का मत है वि. बालक 
को नान प्रस्तुत करते समय नवीन ज्ञान को पूर्व चान (श8६005$ 7८705]९08०) 
से यदि सम्बाधित बर रतिया जाता ह॑ तो वह इसे सुगमता एवं सरलता से सीख 
सकेगा । इस प्रवार दिय जाने वाले ज्ञान को वह “प्रस्तुतिक्रण ” की सशा देता है । 
इसमे शिक्षक का बयय भहठत्त्वपूण माना गया है वयोकि वह बालक वो बाह्य जगत 
बा अनुभव कराता हू। ये अनुभव जितने पश्रमवद्ध और तकेसयत होंगे बालक ये 
ज्ञान वा स्तर उतना ही अच्छा होगा । 


(१) शिक्षक का महत्त्व ६ कि 


हरबाद के अनुसार बालक वे चरित्र निर्माण म शिक्षक की प्रमुख भूमिका 
होती है। घूकि वह बालक को विभिन्न अनुभवो से प्रत्यक्षीकरण कराता है तथा. 


॥ ९ 77 
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में सम्पर्ब स्थापित हो जाता है । समान स्वरूप या गुण वाली वस्तुओ के चिह्नो म 
समन्वम स्थापित करने पर वालक अनुभवों फी आसानी से ग्रहण वर लैता है तथा 
इनसे विचार समूह बनते है ।” 

7 चृक्त मनोवज्ञानिव प्रक्रिया वी परिकल्पना हरबाट ने की जो कि शिक्षण मे 
बहुत उपयागी सिद्ध हुई । वह इनका प्रायोगिक सत्यापन नहीं बर पाया। शिक्षण 
विधिया में ये प्रत्यय इतने प्रभावी हुए कि आज भी इनका उपयोग क्षघ्यापन में किया 
जाता है। 

अध्यापव' वालव' के पुव-सचित पान वार उपयोग करते हुए नये नये विचारों 
को सेफलतापूवक पढाता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि अध्यापन से पूव अध्या 
पक बालक के पूव-अनुभवो वे बारे मे, उनवी शिक्षण मे उपयोगिता की दृष्टि से, 
विचार करे । उसका पूव ज्ञान नये ज्ञान के सीखने म सहामक' सिद्ध होगा । हरबार्ट 
की शिक्षण प्रक्रिया की यह देन अत्यन्त महत्त्वपृण है । 
+सोराशत यह बहाजा सकता है वि हरबाट की अधिगम प्रत्रिया वी 
सामा-यत छारणा यह है कि-- 
५ / (2) बालक ज्ञानाजन बाह्य वातावरण के अनुभवों से करता ह। 
(2) ज्ञान सचित क्या जाता है। 
(3) नये शान की पूर्वानुभवों से जोडन पर सीयतने की प्रक्रिया सरल हो 
जाती है । 
के (4) सीयनमे की त्रिया तक्रमबद्ध तरोके से होती है । 
हरबाट द्वारा प्रतिपादित शिक्षण के पाँच सोयान पाठ-योजना के निर्माण में 
बडे सहायक रहे है तथा इनका अनुसरण आज भी किसी न किसी रूप में क्या 
जाता है। 
मूल्याकन उपागस 
थी एस ब्लूम द्वारा दी गई शिक्षण योजना को मूल्याकन उपागम कहते हैं । 
यह शिक्षण उपागम उद्देश्य केद्धित है। शिक्षण उद्देश्यो का निर्धारण करने के लिए 
बालवो में व्यवहार परिवतन के विपय मे साक्षियों का सकलन किया जाता है जैसे 
प्रकरण “प्राफ” को पढाने वे वाद बालक में ऐसे कौन कौनसे परिवतन आ जायेंगे 
जो इस तथ्य की पुष्टि करें कि बालक “प्राफ” को सुख चुका है । कुछ साक्षियाँ 
निम्नानुसार हैं--- 
(]) दिये गये तथ्यां पर आधारित ग्राफ का अकन कर सकें ] 
(2) ग्राफ में, यदि कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार सके । 
(3) ग्राफ को पढ कर वाछित सूचनायें दे सकें आदि । 
इस प्रवार मूल्याक्न उपागम मे बालक के शिक्षणोपरात हुए व्यवहासर्गत 
परिवतनो की साक्षियों वी स्पष्ट शब्दां भ व्याख्या की जाती है, इनका मूल्याकन 


निमाण हे 808 जप पाठ के उह्मोंत 
४ 24 ॒ रृल्थायन कर 7 । उल्ेश्पा वा मिन्‍/रिय हारगव पे 
है जे! 
शिक्षक शिमावी ७" हैं वा “ये उस्लेया २ पाष्त करन के हि? 
है किया कैप रो पी । 4 बाढ़ + मृल्याकत भी जम दप्टि सु किया 
जाता की 

कहे पा कक मी । इस पर प्राठ्याजना# तिमायर 
हे श्य। 4| प्रायरि 7 जाती € चितन युस्पष्ट कक रिभ्राष्ति उ हम हु 
पाठ योजना मांण तथा गृत्याय उतय ही रे स्त्तिडि 5 
38: है पा 

है। सकग्ा 4 अभावशानरी ढ्गस 


गम की यह मायता # | देनिकः जीवन जो का हत 

उछ अनुभव प्र 7 है । बे खिश्कायीः गाने इन भनुभवा को 

आधार जाय वह रमे मीधतता के थजित लेगा। बातक का 
उस फ 


वी और थदित 22% अधियम का गाधार आयोजन का मात्रा 


पा मोतिक 
के हि नदी शिक्षा मं ) ९९. रेपयोग किया हैं । इस उप, 3 बा यह है 


3४030. कक थ्ि > जाते हुए अनेक बार के: अनुभव 
पर. तो है। उससे शिसण किया सोहेन्य हो जाती है यह योजना इक्ताई 
अनुभवों पर आधारित है | किन ट्रिक 3 निम्न मात क० सुझाव है. 
7. (79) परिस्थिति उत्पत क्स्त। ; 
(2) योजना का चयन। + 
(3) योपना का उद्देश्य । 
(4) योजना नियोजन । + 
(5) योजना का क्रियावयन । 
(6) कार्यों का मूल्याक्न । र $ 
(7) योजना पूण होन कर चेया कि 
.. उक्त सभी पट आ्रायोजना वि ; 
गये है। 


| 


५ ने का 


भौरोसन उपागम 
(फ0॥90॥ #ए|ण०च्थी) 7 कक हउन्कले के पिला 
इस उपागम के प्रवतक एच शी मारीसन ने अपनी- पुस्तक "माध्यमिव 
विधालय मे पिशाम्यास” (6 ४१लालह प९३छाणह का 5९०47 इता०णछ)े 
भे इसयी उिस्दृृत व्याख्या वी ह। इस उपागम म शिक्षण वी एक चत्नीय योजना 
(0५०९ (१0 ०९ ॥९४०एणट्ठी का परविषन्‍न दिया यया है। सनोयेश्ञानिव दृष्टि से 
इकाई पद्धति ((॥॥: |धैल॥०0) या महत्वपू् माना गया है। इगाई पद्धति विद्यार्थी 
बरिद्रत होती है 
इगाई वा निर्माण विद्याथियों वी महायता से शिक्षण द्वारा किया जाता है। 
इसमें विद्याधियों की मूलभूत जावश्यातायें जस उनती रि, रुथान तथा जीवन 
संम्पधी आवश्यकताओं था ध्याव रखा जाता है। 
मौरीसन ये अपने इस उपाग्रम में डीयी री योजना विधि तथा हरवाट की 
प्रचपदी विधि बा समवय पिया है । यह इसारई पद्धति में स्पष्ट रूप से झलप्ता है । 
मौरीसन वे अनुसार शिक्षण में पूब परीशा अध्यापय-मूल्यावन सुधा रात्मव शिक्षण- 
अध्यापन गूल्यावन श्र खला बा उपयोग तब तव क्या जाना सोहिये जब तब कि 
बालक इसाई को पूण रूप से सीध न ले । वह उद्देश्यों यो भली प्रगार से स्पष्ट बरने 
चर बल प्रदान बरता है । न 
हरबाट थी पचपदी प्रणाती वी तरह ही मौरीसन वी इबाई भणाली में 
निम्न पाच पदों का अनुसरण किया जाता है++ 
() बवेषण (8:क्ाणग्राणा) हे 
(2) प्रस्तुति-रण (ए०5शायणा) + 
(3) बात्मीवरण (0७&॥ा..0ा) 
(4) व्याप्या (078१र5३6०7) है 5 2 
(5) वर्णन (२९लां४०ा) ; 
मौरीसन द्वारा प्रस्तायित शिक्षण टपभाग बांध स्तर वा शिक्षण बहलाततों हे 
जिसका अथ यह है नि इस प्रकार वे शिक्षण में शिक्षक पाठ्यवस्तु को पूंण रूपस 
मीन पर बल प्रदान वरता है जिससे वि विद्यार्थी वे व्यत्तित्त मं वाछित परिवर्तन 
हा जाये । 
अवेपण के अतगत विद्यार्थी से प्रश्त पूछ बर उसके पूव/ज्ञान का पता 
लगाया जाता है। पाठयवस्तु वा भी विश्लेषण कर उसके अवयबा का सनोवशानिव 
दृष्टि मे कमवद्ध रूप मे व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रक्नार सीखने वाला तथा 
सीखी जाने बाली वस्तु दोना बा जवेषण दिया जाना है ॥ 
! प्रस्तुतिकरण के अन्तगत शिक्षय पाद्यवस्तु का एव तीविक जम में छोटी- 
छोटी इकाइया मे प्रस्तुत करता है | इपाई को आकार छोटे यालबों बे लिए छोटा 
तथा बडा के लिए बडा होगा | शिक्षक यह भी प्रयास करता है कि विद्यार्थी को 


गठ्यवस्तु का बोध हु; बे हे 
त्तो बह 4 घिर्ण, करता रा  यरि गद्ववस्तु रैक समझ मे नहीं का 


भान को भात्मचात परन के लिये श्निः 
दान कम्ता ह | इस हतु स्वाध्याय के 


क्षण विद्याधिया वा अनेक 4 


उस्तकातय या प्रयागप्रापव 
कः अनुसार अध्ययन था ५, 


वश्यक्ता 
है तया यह पात परत है कि है 
पर हअहाक स्वामित्व आप्त सिए 
जाता है । 


मिसात काला रात विधाधिया 77 परीक्षण लेता है कह 


स्वामित्व परीक्षा कहलाती है। इस परीक्षण से. त्त्फ्ल 
के कणन 


पेणन के अचियत विचाणाः पादयवरतु ॥+ 


इस उपाग्म पर निमित गीठ-योजना मे भधि 


डे 
दी जाती. है । पीठ योजना मे श्क्िषी 
व्यवस्थित क्यिः जाता है | 224५ मर 


किय। जा सके' 4 इसमे 5॥ ज्हेश्य व्यवह्यः 
( ह। (2) हु 


गीने पर विद्यार्वी को हाल 
लियने/ ने बहा जाता ह।, 


पाठ्य सरने 
. वस्‍्था कालाश / 4 ४ विद्यार्थी इसमे 'ठयवस्तु के बिता किसी की नहा” 


भोदिक बणन श्क्षिक तथा हु 


के 


यम उद्ेययो पर अधिर- 290 
अत जियाक्षे ने भी इस हुपर 
जहेश्या को सरतता शैजाण 


* तथा (3) भृल्याक्न रय गुर 


फ़र उपरिभाषित ग्या , जाता है। 
क्त्यिि देश्य-थव्य सामग्री झ्त्यारि 


जुनाव इस दृष्टि से क्या जाता # $- वाबक + लिए. वधयम्य कातावरपवा 


सके तथा शिक्षण उद्देश्य यासानी ते ब्रष्तत 
धयम प्रक्रिय: मर स 


से / प्रयत्न यह रहता है 
किय स्प + भाग से सके | 


विद्यायः स। 
वन पर जा ; बंक्षित परिवतन है। म> तथा अधिगग जट्टेश्घो को उफ़्तता 


इस याजना पर आधारित प्राठ्योघग 


जेपरागम मे के विद शिक्षक 
अनोने समय शिक्षक $) क्ियाओ तथा विद्यार्थी ३ हि. रिए पर विजेष वल्ष तिया 


करता 
अवसर सीकने को मिचेया ॥| 


पिक्षक श० शिक्षण उसकी अभाव 


अधिर किये हागी विद्यार्य 


चाठ-पोजना[3] 


गरतोय उपागम 
हु भारतीय उपागम पर ब्रिटिश उपागम तथा अमेरि।न उपायम वा प्रभाव है। 
'वीसवी सदी वे प्रारम्भ मे भारत में हरव्गट वी पचपदी प्रणाली पर आधारित पाठ 
“पौजना घगाई जानी थी । 960 के पश्चात्‌ राष्ट्रीय शक्षि7 अनुसधान एवं प्रशिक्षण 
'सस्थान तथा उच्च शिक्षा सस्यान द्वारा जनेर प्रयोग पिये गये जिसके' परिणामस्वरूप 
“पाठ वोजाय यनाने का एक नवीन उपामम भ्रस्तुत किया गया है॥ इस पाठ याजना में 
पिक्षण उद्देश्यो, शिक्षम-क्रियाओ तथा छात्र के मूल्याका को महत्त्व दिया गया है । 
न्‍् वास्तव में दैनिक पराठन्याजना वा स्वरुप ऐसा नहीं हो सवता जो कि शिक्षण 
पैको निर्जीव और याजृवत्‌ बना दे | यह तो शिक्षण प्रक्रिया को ' सूझ बूझ् के साथ 
“आयोजित करा में सहायक होनी चाहिये। साधारणत शिक्षण प्रक्रिया को एक 
। त्रिकोण से प्रदर्शित वरते हैं जिसके शीप पर शिक्षण उद्देश्य एक कोण पर अध्ययना 
ध्यापन सस्थितिया दूसरे कोण पर तथा मूत्याकन प्रविधिया ह । पाठ योजना का कोई 
4 भी प्रारूप इस त्रिकोण की परिधि से बाहर नही हो सण्ता इंसी को दृष्टि मे (रखते 
हुए पाठ योजना का एक प्रारूप प्रस्तुत विया जा रहा है-- 
() परिचयात्मक सूचना के 
(अ) दिनाक ह (व) कालाश 
(स) कक्षा (व) विपय ' 
(ये) इकाई हे (२) प्ाररण । 
(2) उद्देश्य ह न 3 ०॥ 
(अ) ज्ञान ) 
(व) अवबोध [8 अं 
(स) ज्ञानोपयोग | पे हा 
(द) कौशल 
प्‌ (य) अभिरुचि 
(२) अभिवत्ति । करे 
(3) सहायक शिक्षण सामग्री ! 
(4) पू् ज्ञान 
' (5) पाठोपस्थापन एवं पाठ्याभिसृचपर ; 
! (6) पाठ का बिकास पु 


| 


नव 


432/पावी जिल्लका है विए नाधारभूत फायत्रम 


अध्यययाष्याण्न सी बेतिया 
शिक्षण बिददु शिरण उद्देश्य १४७४८ए८्एएा एणएणाणाणा 
शिसत क्रिया पिखार्बी कि 
ाणाणाया मल मल 


6) 2५ 

(8) द्याम पटर सार बे 

(9) मूल्यांकन 

(70) गृह काये। ग 

(4) परिचयात्मक सूचना (ाः०वच्र।० उज्ञात्करायहता) 


दैनिक पाठ योजना से इस पक्ष में दिवाक, कालाश कक्षा, विएय, २४४२५ 
अवरण विषयक सूचनाएं अफ़िति वी जत्ती हैं । स्पष्ट हो है हि ५ सूचनाएं /प 
त्मक' हैं तथा हप सूचताजं के आधार पर देतिय प 5 याजना का भविष्य म 
उपयोग विम्रा था सकता है । इन सूचनाओं के. आधार पर आय शिक्षक भी ५ 
गोजना कय थाभ उठा सपता है। यदि आवश्यकता हो तो यह सूची पम्पी या 
भी को जा सकती है । उद हरण के- लिए फिसी प्लाम दोवीत विभाग ३/१ 
शिक्षक कौनसे विभाग के लिए दनिक-पाठ योजना चना नहा है, इस सचतावाई 
इस पत्ष में समावेश क्या जा सकता है । 
(2) उद्देश्य 


दनिक पाठ योजना का यह पक्ष सर्माधिय- महेत्तपुण हाता है क्योति जे 
अध्यवाध्यापन सस्यितियों तथा हयावन अबिध्ियों दोना को लिया प्रदाव वरतें। 
पह ध्यात्त ये है कि दनिक-पाठ योजना चर वर शिक्षण उद्दश्य यृणत विशिष्ट! 
फायपरक होते है ।इस स्वर पर सामायना क्ाकाई स्थान नहींहावा 
वापिक योजना बनाते समय यह सकूत दना ही पर्याप्त हावा € हि कॉससी मिस 
इवाई द्वारा कौन से उद्देश्य की यूति होगी । इबार्द याजना स्तर पर वापिस्योजा 
की हुलना में अधिक विशिष्ट रूप स 'उद्देश्यो का स्पष्टोनरण किया जाता ह। डि 
भी यह माठना होगा कि इक्तई योजना स्तर पर भी संम्पृण इकाई का दृष्टि है 
उद्देश्य लिलले जाते है, अतत विशिष्टता का अश वढ़ जाने पर भी सामामता बार 
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शक 
_णत लुप्त नहीं होता | दनिय' पाठ योजना-स्तर पर उद्देश्य एकदम विशिष्ट तथा 
ग्रयपरक होत॑ हैं । उपयु क्त को निम्नावित रेखाचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है--- 
८ हे 


ते 


क्रम्पूर्ा ही 25६ 23:82 पकक नंगा... बर्षिक्सोजला.. शकिर्ड योजना... योलता' 


हि 


<शेष्टता 


उक्त रपाथित्र वे' एक सिरे पर सामा-यता है तथा दूसरे सिरे पर विशिष्टता 
€। ज्याण्यी सामायता से विशिष्टा वी भार बढते'हैं, त्या-त्यो सामम्यता 
का अश घटता जाता ह तथा विशिष्टता वा अश बढता जाता हू । रखाचित्र से स्पष्द 
' हू जि दनिक पाठ ग्रांजना पूणतया क्रियात्मा योजना हांती है जहा सामान्यता का 
काई स्थान नही हाता । पर है श 
प्रार्प मं छा विभिन उद्देश्या क नाम दिए गए है । परन्तु यह आवश्यक नहीं 
है कि प्रत्येव के अन्तगन कुछ न बुछ अवश्य लिया जाय । वास्तय में उन्ही उद्देश्या 
बा अतगत उद्देश्य व्यवहारगत सपरिवतया सहित लिखत हैं जिनको देंनिव-पाठ द्वारा 
प्राप्त बरना हो । बाई योजना ये जन्तगत विभिन्न पक्षा के स्पष्टीकरण हेतु जो 
शिक्षण इवाई चुनी गइ थी, उसी 7 एवं पाठ के उद्देश्य यहाँ दिये जा रहे हैं ताबि” 
दर्निव-पाठलयांजना म॑ उद्देश्य लियन का ढंग स्पष्ट हा सके । 
(अ) ज्ञान (0/0९0१९2९) 
+.. इस उद्देश्य वी सथाप्ति पर शिक्षार्थी--- ० 
(अ) पृथ्वी वी गतियाँ पुन प्रस्तुत करता हू । 
(ब) प्रत्येष' गति की अंत्रधि पुन प्रस्तुत करता है । 
(स) प्रत्येक गति का प्रभाव पुन प्रस्तुत'करता है । 
(वं) जबबोध (एवेश/क्ञात08) ४ का 
इस उद्देश्य को सश्नाप्ति पर शिक्षार्थी-- | 3 
(अ) पूंथ्वी दो गर्तियों की। मानव जीवन म गहत्त्व स्पष्ट करता हू । 
(स) अुभिबत्ति (88000१०) | रह 


ः.. इस उद्देश्य वी सप्रीष्ति पर-- ४ हम हे 
(भ) पृथ्वी शी गतिया का- मानव-जीवन पर प्रभाव का सराहना 
॥ 7? क्रताहै। - न्क न्‍्प 
।ब) पृथ्वी वी गतिया के प्रति सही दृष्टिकाण विकसित करता है । ्डः 
ये “पृथ्वी को यतिया ” सम्ब॑वी इकाई क पहले उद्देश्य हू जिसम शिक्षार्थी 
को पृथ्वी वी गतिया का प्रार॑म्भिव परिचय दिया जायगा । 


+ 4५ 


न +छ 


4 
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यहाँ यह ध्यातब्य है वि शान, अवबोध, भानोपयोग एवं बौदन ५४ ५ 
हैं जिउया लिखित परीशा द्वारा मापन मरता सभय है। अभिरचि और * 
मामर उद्देया थी लिगित परीक्षा व माध्यम से जाच मरना मठिगे हँता है 
शिक्षण व रामय सभी विभिन्न उदृश्या थी प्राप्ति थी दृष्टि से पाठ पढ़ादो बा 
एसे नही है ति अभिरचि एय अभियृत्ति मी लियित परीक्षा द्वारा जा छका। 
है भत अध्यापत ये समय भी दा उद्देश्या बी प्राप्ति के लिए प्रयात नह 
जाय । शिक्षम, लिथित परीक्षा द्वारा प रही, शिक्षाथियों मे भ्रियारतत' ! " 
वेक्षण बार इन उद्देश्या वी प्राप्ति वे सम्बन्ध में अपनी राय स्थिर बर ५९ ! 
इसी कारण पाठ-योजना म सभी विभिन्न उद्देश्यों भी प्राप्ति वी दिए) 
किया जाता,है, यदि विपय-वस्तु उन उद्देश्या बी प्राप्ति क लिए अनुदूत ह्यो। 
(3) सहांपफ-शिक्षण सामग्री 
इसके अन्तगत पाठ मे बाम मे आन यासी सहाय शिक्षण सालो! 
उल्लेय क्या जाता है। यह अवश्य है वि इस पक्ष में उस सहायव शिक्षण 
का उल्लेय नही विया जाता है जो सामा-यत प्रतिदिन शिक्षणवामं मं ४४ हि 
हैं, जसे ए्यामपट्ट, चाव-सवेतव, डस्टर आदि । यहा तो उस विक्षण-्सामरी 
उल्लेख पिया जाता है जा विशेष रूप से केवल इसी पाठ के लिए वाई गई ६ 
प्राप्त वी गई हो । सहायक शिक्षण सामग्री वे' महत्त्व एव प्रयोग के सम्बंध ५ 
दृश्य साधना माले प्रवरण म विस्तार में चर्चा बी गई है अत विशेष अध्यत 
लिए सम्बाीधित पाठ देखें । 
() पूबं ज्ञान 
प्रत्येक मए पाठ का शिक्षार्थी क॑ पुवज्ञान से सम्बंध स्थापित करत 2४ 
श्यक होता है । दूसरे शब्रे मे यह फहा जा सकता है कि शिक्षार्थी प्रो नी हे 
अनुभव परुव म अजित जनुभवा मे परिप्र क्ष्य म ही प्राप्त करता ह । जाशिका 
विचार करते ह कि व जा प्रकरण पढा रहे है, वह एकदम ज़्या है अत नवीन पार्टी 
सम्बीधत पुवत्रान क्या हो सकता है ? वास्तव म ऐसा विचार वरना सत्य सं पं 
आपको दूर रखना है। ऊँची फक्षाओ का बात तो दूर रही, प्रारम्भिक वक्षा मे 
लेते समय भी बालव म॑ पूर्वानुभवों का भण्डार होता है । यह भली भाति वाद 
कर सकता ह, वह कुछ वस्तुआ का गिन सकता है तथा वह अनेक भ हे 
बज्ञानिक घटनाओ के प्रत्यक्ष अनुभव रखता ह। अत यह कहना व्रिं शिक्षा | 
पूवज्ञान शूय है या कुछ भी नही है, ठीक नही है ) क्योकि यदि काई आधार 
हूं तौ सयी चान रूपी ई ट रखी हो नही जा सकती | वारतब मे शिक्षक अपने 
नी क्रियात्मक योजना बना ही नही सकता जब तक उसे शिक्षाथियों वाई 
स्तरज्ञातन हों। > ड़ 
/ “9 क्रभी वभी ऐसा मी देखने भे आया है कि नए शिक्षक शिक्षाथियों है प्रा 
जान का व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त क्यि बिता कल्पना के आधार पर पूजन ४ 
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परैअनुमान लगायर अध्यापन हेतु वक्षा मे चले जाते हैं और थोडी देर के वार्तालाप के 
' पश्चात्‌ उह भाय हो जाता है वि पूव ज्ञान वे सम्बाध मे उनका अनुभव ठीव' नही 
ऑथा । ऐसी परिस्थिति मे थे चिढने भी लग जाते है और कहते हैं कि तुम्ह यह भी 
४ नहीं आता । तुम ता बहुत वमजार हो, आदि । स्पष्ट है कि ऐसा इसी कारण होता 
| है कि शिक्षक यो वास्तविकता वा ज्ञान नही था तथा इस कारण दनिक-पाठ-योजना 
* भी वास्तविकता से दूर थी । 

$ 


पुव चान यह बिदु है जहा से शिक्षार्थी नए पाठ के उद्देश्यों वी प्राप्ति की 

' दिशा म आग बढता है । अत प्रूव ज्ञात वी जानकारी करना तथा पाठन्योजना में 

| यथास्थान उल्लेख फरना तितात आवश्यक है । 
(5) पाठोपस्थापन एवं पाठ्याभिसूचन 
। (ाएक्कावाणा 6. 8वशालाएं ० ज्ञात) 


शत ॥ 


| ये दनिक पाठ योजना वी व महत्त्वपूण कडिया है जो शिक्षार्थी के पूष ज्ञान 
| का सम्पधध नवीन चान बा स्थापित बरने म सहायक होती है । 


ह इस पक्ष के अतगत शिक्षक वक्षा मे ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है 
| जिसके द्वारा वह शिक्षाधियों को नवीन ज्ञान प्राप्त करन के लिए अभिप्रेरित 'करता- 
है। इस परिस्थिति द्वारा शिक्षाथिया के पूव नाग वी पुनरचना हो जाती है और बे 
नवीन सीखन ने! अनुभवों वो प्राप्त करन के लिए अभिप्रेरित,हो ज़ाते हैं। ॥, 


पाठोपस्थात वी परिस्थिति द्वारा शिक्षक प्रत्येर शिक्षार्थी का "उनके अपन 
अपने मनोससार से कक्षा की नवीन परिस्थिति वे प्रति सजग बरता है। जो 
शिक्षार्थी मध्यावकाश म खेलर्यूद कर वक्षा म॑ उपस्थित हुए हैं, उनवे मन में अभी * 
भी लेलकूद वी घटनाएँ सर्वोपरि है । जा गली मे जागदूर का सेल देखते हुएँ/केशा ० 
मे भाय हू, उनका मन अभी भी जादूगर वा आश्चर्यात्मक कार्यों में उलझ्ा हुओ है 
और जिन्होन पिछले कालाश में विचान सम्बधी प्रयोग देखा हू उनका' मन आगे का 
घण्टा लग जान पर भी प्रयोग के परिणाम मे रमा हुआ है । यह सब होना स्वार्माः ९ 
बिक है । अत पाठोपस्थापन वी परिस्थिति द्वारा शिक्षव शिक्षाथिया का ध्यान 
अपने-अपने मनोससार से हटाकर कक्षा की नवीन परिस्थिति वे प्रति ऑक्पित 
क्रताहै३4 ' हक की च्् कल 5 ( 

यहा यह उल्वेखनीय है कि हरबाट के परोच पदों मे भी पहला पद पाठो 7 
पस्थापन वे +नुरूप ही था | वतमान म हम ”हरबाट वे अब पदो का उदयोग ज्यों 5 
का त्या दैनादिन शिक्षण मे नही करते, परतु पाठोपस्थान या भ्रस्तावना वाला यह 
पद अपने महत्त्व ब' क्गरण शिक्षण प्रत्रिया का अभिन्न जग बना हुआ है । - +ै्८ः 

ः. पाठेपस्थापन के अनंक ढय हो सकते ह । कुछ का वणन यहा किया णी 

रहा है-- जी 2 मम, आती के, ५ 7 के: पट 


+ 
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(क) समुचित प्रेश्तो द्वारा--अधिवाश शिक्षक पठोस्थापन वा यहा हा मे 
नाते हैं। वे समुचित प्रशो द्वारा शि क्षार्थी वे पृपयान की नवीन पाठ वी दाद 
पुनरचागा कर उसया सम्बंध यवीन पाठ से जोइत हैं। पराठापस्थात वी ग्हा 
तप्ञी प्रभावशाली सिद्ध होता है जप्रवि प्रश्नों गा चयन यथाचित हा । न बा 
पाठोपस्थापन वी सवल्पा के प्रति स्पप्टता न हाने के कारण प्रश्ना पर आर्धा? 
पाठोपस्थापन वड ही हास्यास्पद हो जाता है । उदाहरण बे लिए, भूगात वा हिंसा 
जो “बह़वा” का पढठ पढाना चाहता है उसने पराठोपस्थापन वे बात 
निम्नानुसार प्रशन पूछना प्रारम्भ क्यि[-- 


* आप प्रात कालीन नाश्ते भ॒ किन क्नि वस्तुआ का उपयोग 220 
“चाय, विस्विट, डबल रोटी” (उत्तर) | 
(बयोकि वाछित उत्तर नहीं मिला था अत शिक्षक ने फिर पूछा /ै 
+ रुआप और किउ-कित पेय पदार्थों का उपयोग करते ह ?” (प्रश्त) 
“दूध, लस्सी” (उत्तर) 


'वाछित उत्तर नही आ रहा था इसलिए शिक्षक पूछते रहे किन किन कप 
का उपयोग केरते हो ? शिक्षार्थी वाछित उत्तर नही दे पा रह थे और शिक्ष 
मन में तनाव बढ रहा था। जब पाच ८ मिनिट तक भी वाछित उत्तर नही 
ता शिक्षक ने कहा--आप मे से कुछ याफी अवश्य पीते होंगे, आज हम कापी अर 
पहवा के सम्बधामे अध्ययन करेंग । पाठक गण स्व्रय निणय करें वि बयां ड्टम 
प्रकार के पाठापस्थापन का कोई महत्त्व है? वास्तव में अच्छे स अच्छे विचार की 
ऐसी द्रुग॒ति हो जाती है जय वह अकुशल शिक्षक द्वारा त्रियाँवित किया जाता हैं! 
इस प्रकार स प्रठापस्यथापन करना शिक्षाथिया के ध्यान को बेशद्रित करत के स्पा 
पर विकेस्‍द्रित कर देता है । स्पष्ट है कि ऐसे पाठोपस्थापन कय प्रभावशाली थिंक्षी 
की, दृष्टि से कोई महत्त्व नही है ।,ज़ो फिर श्रश्न उठता है, ।पाठोपस्थापत के सम 
मसे| प्रश्न पूछे जाने चाहिए ? एसा प्रात उठाया जाना स्वाभाविव है। इस पार्ट गे 
अन्त में दैनिक पाठ-योजना के नमूप्ो व अन्तगत पाठक गण , इस प्रश्न का रक्त 
प्राप्तकर्‌ सकृंग ।॥. ह>॥ 5 5 

(थ) सक्षिप्त फथन हारा--इस ढग म शिक्षव पिछले दिन कक्षा मं दिये मे 
काय की और सक्षिप्त था द्वारा ध्यान आकपित करता है तथा यह रपप्ट करवा 
है कि आज सया सीखना है । एक उदाहरण से यह &ग स्पष्ट हो सबेगा । 

शिक्षाधिया को बदार मे व्यवस्यित रूप से वठावर शिक्षव कहता आरअम्म 
करता है--“कल हमने प्रयागशाला मे ऑक्सीजन गस तैयार की थी और गस ऑई 
छारो से भरली थी । आज यह जाच करेंगे कि इसका कसा स्वाद होता है गैहीं 
लय होता है क्या यह पानी मे घुलती है आटि। 


+ धाठ याजना]37 


'भनेका यार इस प्रकार के सक्षिप्त परन्तु प्रभावपूर्ण कबा से! पांठोपस्थापन 
तथा पाद्याभिसूचन वा प्रयोजा पूरा।हो जाता ह। 

(स) समवालिक” घटना फी ओर ध्यानाकपित' कर--समाचार पत्रों में 
प्रत्यक विपय से सम्बाधित समाचार, आक्डे तथा अय"उपयागी सामग्री ' बाती 
रहती।ह । शिक्षक इन समाचारों को शिक्षाथियों से पढवावर या/आबडे प्रदर्शित कर 
मूल विषय की ओर ध्यान जाकपित कर सकता है । एक दिन के समाचार पत्र में 
समाचार थे---“बण्कारो इस्पात कारणाने का विस्तार , डी डी टी और मलेरिया 
उ'मूलन॥, लत यदि शिक्षक को।भारत का इस्पात उद्योग पाठ पढाना हो तो 
सम्बाधत समाचार पढवावर तथा उस पर पूरक प्रश्न पूछ कर पाठ वी प्रभावशाली 
प्रस्तावना वी जा सकती है । इसी प्रकार मलेरिया से सम्बाधत काई पाठ हो? तो 


मलेरिया से सर्म्बा धत समाचार वा पाठापस्थापन वा आधार बनाया जा 
सकताह। .. 

ऐसा बरन वा एक अतिरिक्त लाभ यह हाता ह कि शिक्षार्थी समाचार पता 
तथा पत्रिकाआ व महत्त्व को समझने लगते है और अपने विपय ज्ञान को संमकालिव 
रखने वे! लिए उनका निरतर उपयाग करने लगते हैं * 

(द) दृष्टा-त सामग्री द्वारा--शिक्षक मानचित्र, चाट, रखाचित्र, मॉडल आदि 
के प्रदशन द्वारा भी पाठ वी प्रभावशाली प्रस्तांवना कर सकता ह। उदाहरण के लिए 
शिक्षर को भारत की बढती हुई जनसख्या पर विचार विमश आयोजित करना है। 
बहू पिछले दस बीस वर्षों व आक्डा के आधार पर एक ग्राफ खीचकर कक्षा में ले 
जा सकता है तथा उस प्रदर्शित कर उपयुक्त प्रश्नो द्वारा समस्या क स्वरूप की ओर 
शिक्षाथिया का ध्यान आकर्पित बर सकता ह। जब शिक्षार्थी समस्या के स्वरूप से 


परिचित हा जति-हैं ता उनको परस्पर विचार विमश करन वे लिए प्रेरित किया 
जा|सकक्‍ता हूं । + 5 हे 


४ 

पाठापस्थापन दे पश्चात्‌ शिक्षक पाठ की अभिसूचना करता है।। 'एसा 
इसलिए किया जाता है कि शिक्षाथिया का यह स्पष्टत ज्ञात हो जाय कि उह किस 
प्रकरण कय अध्ययन करना है | पाद्याभिसूचन स सदिग्धता की स्थिति समाप्त हा 
जाती हू और शिक्षाथिया के प्रयास निश्चित दिशा की ओर अग्रसर हाने लज़गते हैं । 
वास्तव मे पाद्याभिसूचन पाठोपस्थापन और पाठ व विक्‍स के बीच की 
क्‍्डी छह + क+ | 

बुछ लागा का यहें मत है कि पाद्याभिसूचन करने से प्राठोपस्थापन द्वारा 
उत्पन्न पाठ के प्रति जिनासा समाप्त हो जातो है आर इस प्रकार पाठोपस्थापन या 
प्रयोजन अपूण रह जाता है यदि शिक्षक यथाथ में यह्‌ अनुभव वरता है कि पाढ्या 
भिमूचन के पश्चात्‌ शिक्षाथिग्रो वी प्राठ म र्ि कम हो जाती-ह तो वह पाठ्या 


भिसूचन भले हो न करे । परन्तु इस प्रकार व निणय से पूव,दोना पक्षों को श्मली- 
भाति ताल लेना उपयुक्त होगा । कु 


4६.०. जे 


38|भावी शिक्षकों के लिए आधारभूत कायक्रम 


फल्पना कीजिए वि एय वक्ता ऊँचे स्वर भे घारा प्रवाह भाषण देता वह 
जा रहा है, परन्तु दर तक सुना के पश्चात्‌ भी यदि श्रोताओं वा यह जात न हैं 
कि वह कया वहना चाहता है तो व॑ क्तिती देर भाषण को तल्लीततापूवक ही 
सकेंगे ? स्पष्ट है कि इस प्रकार वे भाषण मे अधिक दर तक रुचि बनी रहताझव 
कठिन हाता हैं । अत इस उदाहरण स ता ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा्िया ष्े 
भी यह ज्ञात हाना ही चाहिए कि उनको कया पढना है| इसवे अभाव में बस्ष्ट्वा 
विद्यमान रहेगी और व कुछ भी नही ग्रहण कर पायेंगे । यह अवश्य है वि पाव्या 
भिम्नुचत सरल और स्पष्ट शब्7 मे किया जाना चाहिए ताकि अनिश्चितता डी 
स्थिति समाप्त हो जाए और शिक्षण काय अभीष्ठ दिशा वी ओर सहज भाव में 
अग्रसर हो सके । 


पाठ्याभिसूचन व कुछ उदाहरणा स यह तथ्य भली भाति स्पष्ट हो सरेगा। 
यदि पाठ भारत की प्रमुख नदियों का भारत के मानचित्र में दशाने वा हों 
पाद्याभिसूचन हागा--'आज हम भारत वे मानचित में प्रमुख नदिया दर्शायेंगे'। 
यदि पाठ वॉायुदाब मापक यत्र स सम्बाधित हा तो पाद्याभिसूचन होगा“ 
आज हम वायुदाब मापक यात्र की बनावट तथा कार्यों का अध्ययन करेंगे। ईह 
प्रकार स्पष्टतापूबक सरल भाषा में पाठ्याभिसूचन करने से पाठ में मिश्चित्ती 
उत्पन हो जाती है । हे 


कप 


(6) पाठ का विकास; 

पाठ के विवास के अततगत सवश्रथम यह निश्चित करना होता है कि पार्ट 
क्तिनी आवितिया म पूरा होगा । यंदि विपय वस्तु कम हा तो एक ही अन्विति में 
अध्ययन करना उपयुक्त रहता हू । परतु यदि विपय वस्तु अधिक हो तो पाठ 
को दो अवितियो में पढ़ना उचित रहता है । 


के ह 


ग पांछ के विकास वी याजना बनाने के लिए तीन प्रश्न पूछे जाते हैं-- 


() कोसा उद्देश्य प्राप्त करना है ? 

(2) इस उद्देश्य वी प्राप्ति का माध्यम क्‍या हागा ? । 

(3) उद्देश्य वी प्राप्ति के लिए कक्षा में कैसी परिस्थिति का निर्माण करना 
हागा ? - 


यक्त प्रकार स प्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए विचार किया जाता है | एक उदाहर्थ 
से यह विचार अधिव स्पष्ट हा सवेगा। इसी पाठ मे टिये गए उदाहरण को ही 


आगे बढाया जा रहा है। 


+ पाठ-योजना|[39 
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पाठ््योजना(4] 


*पूर्वोक्त अ्कार से प्रत्येक शिक्षण उद्देश्य को लेकर तदनुरूप शिक्षण बिदु वा 
खयन कर अध्ययनाध्यापन-सस्थितियो का निमाण क्या जाता है। जितता अधिक 
शिक्षक बल्पताशील होगा रतता। ही अधिक वह अध्ययनाध्यापन सस्थितियों में 
विविधता ला सकेगा तथा पाठ को रोचक बना स़वेगा । फ 

पाठ के विकास की दृब्टि से पूर्वोक्त तालिका यह,समझन में भी भद्दद देती है 
कि उद्देश्य निष्ठ शिक्षण का क्या आशय है । जसा कि पूव म,स्पष्ट क्या जा चुका 
है, उद्देश्य तिष्ठ शिक्षण का अय हांता है--उद्देश्य पर आधारित शिक्षण । इस 
प्रकार के शिक्षण में उद्देश्य को ध्यान मे रखकर तदनुरूप अध्ययनाध्यापन सस्थितियों 
का निर्माण क्या जाता है ! थदि ज्ञान का उद्देश्य आप्त करना हो तो विवरण 
वणन, स्पष्टीकरण वरना ही पर्याप्त होता,है, परन्तु थदि अवबोध उद्देश्य प्राप्त 
करना हो तो प्रदशन, विचार विमणश, स्पष्टीकरण, भ्रमण आदि विधाओ का 
उपयोग करना होता है। इस दृष्टि से पाद योजना मे, यह पक्ष अत्यत महत्त्वपृण 
है । शिक्षक की काय कुशलता का इस स्तर पर ही पता लगता है । 


(7) प्रुनरावृत्ति ,.. १? + + ्ः 


सभी निधारित उद्देश्यों के अनुसार शिक्षण आयाजित बरने के पश्चात्‌ पूरे 
पाठ की आवृत्ति या पुनरावृत्ति बरना अधिगम के स्थिरीकरण के लिए नितात 
आवश्यक है। यदि पाठ एक हो आविति में पढाया गया हो तो आवत्ति करना 
पर्याप्त होता है । यदि पाठ दो आवितिया में पढ़ाया गया हो तो प्रत्येक अविति के 
पश्चात्‌ आवृत्ति तथा सम्पूण पाठ वी धुनरावृरत्ति की जानी चाहिए | आवृत्ति और 
पुनरावृत्त से अर्जित ज्ञान का भवलोकरण होता है तथा ज्ञान स्थाई होता है। 


पुनरावत्ति के सभी विभिन्न, ढग अपनाए जा सकते है।, शिक्षक पाठ से 
सर्म्बाधत मुख्य मुख्य अश्न पूछ कर पूरे पाठ व्‌ दोहरा भक्‍ता है। यह वह ढंग है 
इजो प्रत्येवः शिक्षक सरलतापूवव अपना सकता है । ' 

एव ढंग यह भो हो सकता है कि बुछ चुने हुए शिक्षार्थी प्रश्ता का उत्तर 
दें त्या शेप शिक्षार्थी उहे प्रश्न पूछें । कही कोई कठिनाई हो तो शिक्षक अपनी 


सूझ बूझ का,उपयोग कर सकता है। ऐसा क़रने से पुनरावत्ति , व अश अधिव' 
रोचक हो सकता है । हक > कब थ 


]7एअय'डय यह भी हो सकता है कि शिक्षार्थी पूरे पाठ पर कोई चाट था 
जेखावित्र स्वयं बनाए । उदाहरण के लिए, राज्यपाल वे” अधिकार का पाठ हो तो 
पुनरावृत्ति बे अतगत भ्रत्यक शिक्षार्थी वो राज्यपाल वे अधिकारो को दर्शाता हुआ 
चाट बनाने को कहा जा उसकतए-है। ऐसा वरने से पाठ की।पुनरावृत्ति- भी होगी 
मौर प्ृत्ये्ष शिक्षार्थी >को--व्यक्तिगत _काय+ करने, वा अवसर, भी प्राप्त 
होगा 4 -++ , ७ न फ्ा 
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जाना घाहिए।। 


स्मरणीय तथ्य यह है कि प्रतिटिन पुनरावृत्ति के समय एकजता हो 
अपनाता उपयुक्त नही होता | उिप्य-वस्तु और परिरिषत्ति गे अनुसार धुरुरादति २ 
भी नवीनता लाते वा प्रयास जिया जाया चाहिए । * 

(8) इपाम पट्‌ट-सार (छाबल छ6570 50क्ता॥7१ ) 

पूरे वाठ का साराश लिपना अनेया दृष्टियों से महृत्त्पूण है। योर 
साराश देने के लिए शिक्षत' मे पास सबसे सुलभ साधा स्यामपटू्ट होता है कई 
सारांश देसे मो इस प्रत्रिया का मामगरण भी श्यामपट्ट-सार हो गया है। सारा 
लियने कौ प्रत्रिया ये! तिम्नावित लाभ हैं-- 

(अ) साराश लियने से सम्पूर्ण पाठ का चित्र पुन मस्तिष्वं में 


(ब) 


(स) 


(द) 


(य) 


आता है जो कि विपय-वस्तु थी संरचना समझने में सहागगा 
परता है। | है 
सादाश लियने वी प्रत्निया से अजित चान मा प्रवलीपरण होता 
है जो कि ज्ञान के स्थाईवरण मे लिए वहुत आवश्यक होता है। 
ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पाठा मं अधियाश समय _प्रथन, विवरण, 
बिचार विभश, प्रश्नोत्तर आदि विधाओ वे ;उपयोग मे हो ब्यतीत 
हो जाता है जिनमे श्रवर्णोटद्रिय अधित' सक्रिय रहती हैं। श्याम-पि्ट 
सार फे द्वारा नेत्रे द्रिय कौ भी सक्रिय क्या जा सकता है जो कि 
जान ने दृध्टिवरण मे सहायक होती है । ० + 
श्याम पटूट-सार शिक्षार्थी हारा अपनी-भपनी, (पुस्तिका मे, अविति 
फिया जाता है, जो कि उनके पास मू ल्‍्यवाव अभिलेय के रूप मे 
रहता है । जिसका वे जब-तब आवश्यकतानुसार उपयोग कर 

स्मृति फो ताजा कर सकते हैं।./ 'रपक 
श्यामपद्ट-सार की एवं विशेषता यह भी है कि यह शॉनाजन के 
साथ ही लिख लिमा जाता ह अत श्छके अेशुद्ध होते वी सम्भावना 
बहुत कम होती हैं | [४ 


(र)' इसवी एक विशेषता यह भी हो सकती है कि शिक्षापियों मैं सारा 


। लिखने की योग्यता का विकास होता है जो कि जीवन की अनेते 
परिस्थितियों मे बहुत कम आता है। 


इस प्रकार हम देखते है कि श्यामपट्ट-सार वा पक्ष पाठन्योजना की 
भहत्त्वपुण पक्ष होता है । अत इसके आयोजा के सम्बंध में भी पृथत विचार क्या 


गे 4+ 


श्यामपदूट-सार देते के कुछ ढंग निम्नानुमार हो सकते हैं ! ' 
3 
(अ) पोठ के विश्ास के साथ--शिक्षक श्यामपट्‌ट वा समुचित विभाजती 


एक ओर पाठ के भुख्य बिदु लिखते जाते हैं ओर दूसरी ओर श्याम-पदुद को 


न्‍ पाठ-मोजवा]43 


उपयोग रेखाचित्र सोचने के लिए, चित्र बवान था अय कोई बिदु स्पष्ट करने मे 
लिए बरते एं । ऐसा दरना उपयोगी तभी रहता है जबवि श्याम पट्ट कापी बड़ा 
हो। इस ढग वा यह लाभ ववश्य है जि शिक्षार्थी पाठ वे पिवास थे साथ मुर्य 
विददु अपनी पुरितिका म॑ लिखते जात॑ हैं और अनेक बार दालाश के छोटे होते या 
पाठ समय पर पूरा नही हो पाने के बारण श्यामपट्ट-सार नहीं दे पाने की जो 
समस्या उत्पन्न हाती है, बहू नही होता $ 

(घ) पाठ के अन्त में श्यास पट्ड-सार मा विकास--इस ढय में पुनरावृत्ति 
मे प्रश्ना मे साथ हो शिक्षण श्यामपट्ट-सार मुस्य मुस्य विदुओ के रूप म लिखता 
जाता है। शिक्षार्यी भी साथ ही साथ लिखते जाते हैं मह ढग सुविधाजनव है. तथा 
अधिक प्रचलित है । 


ल्‍ 

(स) लपेट फलफ पर पूष तथारी--यह ढंग प्राय तब काम में लिया गाता 
है जब पाठ्य विषय-चस्तु पी मात्रा अधिव हो । ऐसी स्थिति में कक्षान्तगत समय में 
पाठ पुरा बरना भी कठिन होता है । ५ 

अत यह सुविधाजनब हांता है कि श्यामपट्ट-सार की तैयारी पाठ आरम्भ 
बरने से पूव परली जाय । जिन शिक्षकों यो श्यामपट्ट पर लिखने का अच्छा अभ्यास 
न हो या कक्षा मे श्यामपट्ट की उपयुक्त व्यवस्था न हो तब भी ऐसी स्थितिया में भी 
इस विधा का उपयोग बरना उपयोगी रहता है। इस ढंग वी महू विशेषता है कि 
जो समय शिक्षक को कक्षा मे श्यामपट्ट पर लिखने मे व्यय होता है, उस समय में यह 
शिक्षाधिया थे' लिखने वे” ढग पर ध्यान दे सकता है तथा उनकी भशुद्धियाँ दूर परमे 
मे लग संत्रता है । 


(4) शिक्षार्यों स्वप पाठ का सारांश लिणें --इस ढग मे पुनरावृत्ति के प्रश्ना के 
साथ ही साथ शिक्षार्धी पाठ का साराश लियत जाते हैं | यदि पुनरावृत्ति के प्रश्नों 
के साथ साराण लिखते में व॥ई कटिनाई हो ता पुनरावत्ति के सभी परश्नो के पश्चात्‌ 
शिक्षार्थी अपने-अपने ढंग से अपनी अपनी पुस्तिवाओं में पाठ का साराश लिख सकते 
हैँ । यह ढंग परम्परा से हटवर है अत हो सकता है अधिक शिक्षक को प्राह्म न 
हो । परन्तु विचार करन पर लगेगा कि यह ढग शिक्षाधिमों मे साराश लिखने वी 
याग्यता का विकास करता है तथ। इसम मौलिकता भी होती है । शक्षणिक ' दूष्दि स 
यह ढग उपयुक्त प्रतीत होता है । उच्च कक्षाओं म विशेष रूप से यह ढंग अपनाया 
जा सकता है | 
गा श्याम पट सार देते समय कुछ तथ्य ध्यान में रह सर्वे तो उत्तम 

शा > ४5 
/. (॥) श्यामपट्ट सार मुख्य मुख्य बिदुओ के रूप मे दिया जाना चाहिए । 

(2) श्यामपट्ट-सार सम्पुण पाठ पर आधारित होना चाहिये ताकि उसे पढ़ 

कर सम्पूण पाठ का चित्र मस्तिष्क मं उधर सके । / । 
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(3) श्यामपट्ट सार वग शीपक दिया जा सके तो उत्तम होता है | कह * 
का प्रवरण भी हो सकता है । हर 
(4) श्यामपट्ट सार का विकास शिक्षायियों वे सत्रिय सहयाग हे हो किए 
। जाता चाहिये । 
(5) श्यामपेट्ट सार देते समय शिक्षक वा लेख स्पष्ट एप सदर हाता पर्स 
ताकि शिक्षाथियों पर भी जनुकूल प्रभाव पड सके । 
(9) मूल्यांकन - 
जैसे शैक्षणिक विकास एक सत्तत्‌ प्रश्रिया है वैसे मूल्याकत काय भी 
प्रक्रिया है। अत प्रत्येक पाठ के परचात्‌ शिक्षावियों का मूल्याकून अवश्य दियावाग 
चाहिये । ऐसा वरने के निम्नाकित लाभ हैं-- 
(7) शिक्षक वो यह चात हो जादा है कि शिक्षार्थी निर्धारित _उदेशों री 
क्सिसीमा तक प्राप्त कर सके है। 
(2) शिक्षक वो अध्ययनाध्यापन-सस्थितियों वी प्रभावीत्यादकर्ता का भी 
४ 7 ज्ञान हो जाता है। 2 ४ 
(3) मूल्याक्न करने से नियत काये देने में सुत्िया हो जाती है। , 
/ (4) शिक्षार्थी में स्वर मं अपने प्रयास का फल चात हा जाने से आत्म विधा 
विवसित हो जाता ह । प * 
(5) मूल्यावन करमे से आगे बे पाठ को योजना बनाने में मुविता 
रहती है । हक 
(6) मूल्यापन करने से शिक्षक ये वास भी विभिन्न पकार ने प्रश्ती का 
ग्रह हो जाता है जिससे इकाई परख् का निर्माण करने में गति 
। रहती है। ६ 
] प्रत्येक पाठ के अन्त में मुटपाकन बरो में जधिर समय नही लगता चाहिए) 
(इसके लिए प्रत्यंबः उद्देश्य पर एवं प्रश्न पूछ लेना पर्याप्त हावा है। मदि विधि 
प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकें तो इस काय में शिक्षार्थी अधिक रुचि दशाते हैं । 
(0) नियत कार्य 
४ यह भी दैनिय पाठ याजना का आवश्यवः अग होता दे । तियत्त कार्य द्वारा 
जिक्षन बक्षान्तगत शिक्षण या विस्तार वरता ह ताबि अनुवर्ती काय बरता सरमो 
हो सके । नियत काय वी एक प्रविधि वे रूप में शिप्रण अ्रविधिया वाले अध्याय में 
विस्तार स चचा वो गई * । अत विशेष जन्‍यया या लिए सम्बंधित पाठ वा अर 
यन बरना उपयुक्त होगा। यहाँ तो यदू लिपना ययाप्त होगा कि शिक्षर प्रा 
शिक्षार्यी का आवश्यकतानुसार सियत्त काय दे सत्रे छा उसक शक्षिक विवास में सही 
यता मिलती है। ६23. 


३ 
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साराश 

शिक्षण वी सभी योजनाओं में दनिक पाठ्योजना बहुत महृत्त्वपृण है। 
यह एक क्रियात्मक योजना है नथा इसका देनन्दिन शिक्षण से सम्बंध 
होता है। ६ 7००६ 

दनिक पाठ-योजना का निर्माण करते समय शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव, 
शिक्षक शिक्षार्थी-अनुक्रियाएँ, सहायक-शिक्षण सामग्री तथा मूल्याकन आदि का ध्यान 
रखा जाता है। उद्देश्यो की प्राप्ति वे लिए अध्यमनाध्यापन सस्थितियों का निर्माण कर 
आंत में मृल्याकन इस ध्येय से किया जाता है कि यह ज्ञात हो सके कि शिक्षण उद्देश्यों 
का पाठ यांजना की सहायता से पढाने पर क्सि सीमा तक प्राप्त क्याजा 

है; गए 

सकोहै। 

इस अध्याय में दैनिक पाठ योजना का प्रारूप विकर्सित किया गया है जिसमें 
(।) परिचियात्मक' सूचना, (2) उद्देश्य, (3) सहायव" शिक्षण-सामग्री, (4) पूवज्ञान, 
(8) पाठोपस्थापन, (6) पाठ का विकास (7) पुनरावृत्ति, _(8) श्याम-पट्ट सार, 
(9) मूल्यातून तथा (0) नियत काप है। 

पाठ योजना का उपयोग शिक्षण काय में भली प्रकार से कर शिक्षण को 
प्रभावी बनाया जा सकता है । | « ) 

कि) हर | | पर 


हि 


अध्याय 7 


न 
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7. ० ॥ 8 केश (?70]6०४ ७७॥००) मर] 
की ह पु अत मे अरे पक त्मिफ विधियों * 
यह शिक्षण विधि शिक्षा वे क्षेत्र म प्रगतिशील तथा गत्यात विधि 
मानी गई हू ] इसके जमदाता अमेरिवा के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डब्ययू एंव शत 
पेद्रिक (९ म्न 7॥9000०) बे 2 * हे 
॥ सन 904 मे ड्यूबी के विचारों से प्रभावित होकर मेसिसर्म ने गि 

विश्वविद्यालय में एव पाठशाला खोली , जिसमे वालो को सेल व कहानी 
शिक्षा दी जाती थी तथा उनके लिए श्रम चना अनिवाय था । शिक्षण 
कालाशो में हाता था।.. ह 

फ्रासिस डच्ल्यू पाकर (फ्याला8 प्र एक्ट) ने शिक्षण प्रतिया मे ई 
लाने हेतु कुछ भहत्त्वपूण प्रयोग किये जिनबेः पिप्फप उहोंने ॥92 में 
क्यि । उनने अनुसार-- 

() छात्र छात्राओं को सत्य वाय परना उनके लिए उपयोगी एवं लाभ 

ते अत उहें इसका अभ्यास विद्यालया में वराता चाहिए । 
(2) उत्तरदायित्व वी भावना विएसित करने वे लिए उहे एक योजता है 
अनुरूप स्वतत्र काय फरने वी छूट री जानी भाहिये। 

(>) छात्र छात्राओं मे सामाजिक भायना उत्पन्र क्या जाना आवश्यक है। 

पाकर ये' उक्त विचारो वा प्रायोजना विधि से कापी मेल है। 

प्रायोजगा विधि को वतसान स्पूप किलिपद्धिक - प्रदान किया । वे मं 
जान डूयूवी वे दशन एवं थान डाइक के मनोवितान स प्रभावित हुए तथा 3 
सीखने स सवधित निम्न तीन पश्त प्रस्तुत फ्िये--- 
(॥) बोद्धिझ पक्ष 

सीखने ये मानसिक पल वा अथ प्रालव द्वारा समस्या हल करने की मा्सती 
प्राप्त बर लेना है। 
(2) शारीरिक पक्ष 

नारीरिक त्रियाआ वे सीखने से अभिषाय हस्त कौशल अजित गले 
सेहै। ॥;॒ 


| 
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(3) भावात्मक पक्ष हि 
बालव मे उत्तम प्रकृति वी रुचियो एव मूल्यों को विकसित बरना सोखूने का 
भावात्मक पक्ष है । हि 
प्रायोजना-विधि का भ्र्थ 
(फाट्यागह ण छगुल्य जैलाए0) हू जू कहे के. जहा. | 


र ] /प्रायानवा या।प्रोजेक्ट पब्द इजीनियेरिय की देन है । किसी भवन आदि को 
बनाते से पूव उसकी एक मोजना बनाई जाती है जिसे, प्रोजेक्ट! कहा जाता है । 
908 मे इस शब्द का पहली बार, प्रयोग शिक्षावे क्षेत्र म मंसेच्यूसेट राज्य के 
बोड आफ एजूकेशन म' किया गया जिसके अन्त्यत बालका को अपने घऱो मे ज़ातवर 
आदि पालने या बागवानी करने का प्रायधान था। शिक्षण के क्षेत्र मे प्रथम, प्रयोग 
/क्लिपेट्रिक' ने श्रायोजना विधि वे,रप में क्ये। । >च्क ना 
» १” इस शिक्षण।विधि के अतग्रत भिक्षण शो जीवन की वास्‍्तविव परिस्थितियों 
'से सम्बोधित” करने'थो प्रयास क्यि गया है । इसमे बालको से) स्वाभाविक परि 
र्थितिया में रचनात्मव' काय कराये जाते हैं जिसके फ्तस्वरूप वे न॑ केवल पान ही 
पाप्त ब'रजे हैं अपितु उत्तम सामाजिक जीवन व्यतीत वरने व! प्रशिक्षण प्राप्त कर 
लेते हैं । इस विधि मे सवप्रथम उद्देश्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति हेतु/एव' “योजना 
बनाई जाती है। इस योज॑नता के अतगत कई व”“य करने होते हैं जिह बालक अपनी- 
“अपतप्री इच्छा एप रुचि के अनुसार पुरा करते है।'अन्त में उनवे' द्वारा'क्यि गये काय 
बा साम'जिक उपयोगिता थी दष्टि से मूल्याक्न क्या जाता है । इस प्रकार योजना 
विधि मे॑ समस्यामूनका काम बालकों को करन के लिए दिया जाता है। जिसे वे 
स्प्राभावित्र परिस्थिति में पूण वरते ह । यह समस्या शिक्षक द्वारा; उत्पन्न की जाती 
है| तथा बालव' इसे!मुलझाते हुए अपगी अपनी रुचियो के अनुसार विभिक्ष विषयो का 
स्वाभाविव' रूप से भान प्राप्त करते हैं। । * । 95 ४ 
प्रायोजना के प्रकार ''' ! 9९ । 
प्रायोजना मुख्यत दो प्रवार की होती है--- 3 ५ 
(]) व्यक्तिगत योजयार्ये २ क॥४ ॥) , 7४ वात 70, 
इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स मे ऐसे वाय लिए जाते हैं जिसे धालक 'अकेला ही 
सरलतापूवक कर सके | राभी बालकों को 'अलग-अंलग ? प्रीजेक्ट व्येः जाते हैं तथा 
थे अपन-अपन ढग से इहें पुण करते हैं उदाहरण वो जिए क्सी' बस्तु का मॉडल 
तैयार बरना । 3 उ|3 क 03 989 
(2) सामूहिक योजनायें.... * | के 7 ४ (३ 
इस भ्रकार के प्रोजेक्ट में अनेक प्रवारे दें काय क्ये जान हेतु होते हैं जि-ह 
बक्षा वे सभी बालक मिल जुल कर स्वाभाविव ड्प से करते हैं। उदाहरण के लिए 


! रु $ है 


डे 3: 
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विद्यालय में त्िसी नाटन' वा खेला जाना । बालक अपरे-अपने स्वभाव एव शी 
अनुसार वार्यों को वाँट कर पूरा बर लेते हैं । 
कितपेद्रिक से घार प्रकार वी प्रायोजवाओ का उत्लेय किया है जो 
निम्नाक्ति हैं--- ॥+ 
(॥) रचनात्मक प्रायोजनायें 
ऐसी प्रायोजना जिसमे विद्यार्थी ऐसा याय करें जिसवे परिणामस्वरूप ई 
उत्पादन हो । दस प्रवार वी प्रायोजना मे रचना या निर्माण पर बल प्रदान 
जाता है । जसे दाग लगाना या पंड पौधे उगाना, खिलौने बनाना, डीगी » 
करना, पत्र लिखना आदि । 
(2) कलात्मक प्रायोजनायें । 
काय के द्वारा कला का सौदय-वोध प्राप्त वराना इस प्रकार की 
साओ का उदं श्य होता है । बालक बलापूण कार्य कर शाताजत मे साध १४ 
अथवा सौदर्यानुभूति भी श्राप्त करता है। उदाहरण के लिए वहातीवों 
या सुनता, सगीत वा कायक्रम प्रस्तुत करना, कविता सुनना या झुतावा, 
आदि 
(3) समस्यात्मक प्रायोजनायें के 
इसके अतर्गत बालक के समक्ष क्सी बौद्धिक कठिनाई को अस्तुत करे 
सुलझाना है । जैसे दिन रात वैसे बनते हैं, खाद्यान्न की कमी को के हक 
सकते है, पर्यावरण कैसे प्रदूषित हो रहा हैं, मूल्यों में गिरावट क्यों हो रही है 
जादि । 
(4) भ्रभ्यास की प्रायोजनायें (0स॥ 7:००९९७) ह हि 
इस प्रकार वी मोजनाएँ बालक में कसी काय में कुशलता ग्राप्त करे है 
लिए बनाई जाती हूं । इसके सीखने से उसमे काय करने का कौशृतत उत्पते होताहै 
तथा उसकी क्षमता मे वृद्धि होती है । जसे तैरना सिखाना ,मानचित्र या 
बनवाना आदि । 
प्रायोजना विधि की कार्यप्रणाली 
($क्कूड ण॑ 20९० ऐश०४००१) 
ग इस विधि की कायप्रणाली के 6|प्रमुख पद है-- 
।..() परिस्थिति का निमाण (टाट४ण7ड़ ॥6 शाध्रध्धाणा) 
(2) योजना का चुनाव ((%००आएड 6 एगल्टा) 
(३3) योजना बनाना (?]8णागड़ छ् शरब्त)-,- , + 
(4) योजना का क्रियावयन (कऋवलाएएा ण॑ पाल छगवल) - 
(5) मूल्यावन (छरथ्वएकाणा) 
(6) योजना काय का लेखा (२९९००४०णड् ॥९ 270०८) । 
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(4) परिस्थिति का निर्माण (टल्जांपह 06 5॥ए४०७) 
प्रायोजना विधि का यह एक प्रमुख पद है । इसके अन्तर्गत अध्यापक कक्षा 
में ऐसी परिस््यिति का निर्मोण बरता है कि शिक्षार्सी समस्या विशेष वा तीख्ता से 
अनुभव करने लगता है। यहा विशेष वात यह है नि कोई भी कार्य शिक्षक द्वारा 
बालक पर थोपा नही जाता है, इसके विपरीत वह छात्रों से बातचीत गा विचार- 
विमण ब्रते-करते ऐसो परिस्थिति या निर्माण बर देता है वि बालक स्वप्रेंरित हो 
उसके समाधान हेतु प्रयत्न परने बे लिए तत्पर हो उठता है । फछ्छा भू जो परि- 
स्थिति इस प्रकार बनाई णाती है, वह उसके तत्वालीन जीवन से सम्बाधित होती 
है तथा उसमें जीवन की वास्तविकता झलकती है । एश उदाहरण से यह्‌ विचार 
भज्ती भाति स्पष्ट हो सवेगा । 
प्रतिवर्ष विद्यालय म अनेक प्रवार के दिवस जसे--स्वतत्रत्ा दिवस, गरणततन्ु 
दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवरा, सथुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व साक्षरता दिवस 
आदि मनाये जाते हैं । इनमे से अधिवांश दिवसों पर जो आयोजन होता ह बह मात्र 
ओऔपचारिकता था निर्वाह है म तो आयोजना मे शिक्षायियों का सक्रिय सहयोग 
मिलता है और न उनमे इन दिवसों वे! आयोजन के' प्रति उत्साह ही दृष्टिगत' होता 
है। अत शिक्षक चाहे मो इन दिवरा को प्रौजेक्ट वा रुप प्रदान कर हिन्दी, सामाजिक 
ज्ञान, नागरिक शास्त्र, भूगोल, उद्यौग, अयशास्त्र आदि यिपयो के समावत शिक्षण 
का प्रभावी माध्यम बना सकते हैं ।' ष तक 
इसको सहायता से शिक्षयाः कद्धा मं सजीव व वास्तविक परिस्थिति वा 
निर्माण करने म सफल हांता है। मह आवश्यक नहीं है कि भ्रत्येक योजना की परि 
स्थिति वे' निर्माण में प्रश्न ही पूछे जायें। अध्यापक द्वारा सक्षिप्त एवं प्रभावशाली 
भाषण भी एक अच्छा उत्मेरक हो सवताः है । मूल भावना यह है जि बालक स्वय 
बार्य की आवश्यकता को अनुभूति करें । 
(2) प्रायोजना का चुनाव 
यह प्रायोजना विधि का दूसरा चरण है। अध्यापक बालका को प्रेरित कर 
समस्थात्मक स्थिति उत्पन्न कर देता है। वालक इस समस्या के समाधान के लिए 
विभिन्न प्रकार की योजनाएँ या हल प्रस्तुत करत हैं परतु बालक द्वारा प्रस्तावित 
सभी योजनाआ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके के द्वारा प्रस्तावित 
घोजनाओ भ कुछ काल्पनिक, बहुत बडी तथा साधनों के अभाव मे सभव नही, आदि 
होती हैं तथा कुछ वास्तविक आवश्यकताओं की पूति करने वाली तथा सहज 
होती हैं । 
अध्यापक बालक द्वारा प्रस्तुत याजनाआ के ग्रुण एव दोष पर ' वार्तालाप 
करन के लिए विद्याथिया को निपुणताप्रूवक उत्तेजित करता है। बालक विचार 
विमश बर केवल ऐसा प्रोजेक्ट चुनते हू जो कि वास्तविक हो तथा सामाजिक महत्त्व 
का ही। 3 «0 था! ओति) 


+ 
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(3) पोजना बनाना चर ग 
ग्रापाजना में (छएु उपयुा पर्रिग्या विश एव शुताव 7 पर्वत ; 
मात इगारी स्योपप बाज या पी अबगर दा चार्तिय दमा * छा 


लिभिए बायत्रसों पा (कशराय प्रस्णा परत मे लिए गा जाता चार्हिप बा 
ग 


गधयबपार 

बतयश्रम कर्धोर्रित होते गा पशात्‌ बाला अपनी-अपनी गोरी बापूतर 

में लग जाते हैं. एमा बलुए व यापग में धठयर वियार शिश पते हैं हपा की 
कैसे विया जावे इगर बार मे शोपी है थी आवश्य हो बरी 
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तथा क्तिना शप है ॥ इस पुकार के लेखे से प्रोजेक्ट की, प्रगति को,शञान होता 
सम्भव है । हु 
, प्रायोजना पद्धति का प्रयोग 7 हर # 
(हएए/दागा  शर्मग्द शांत)... 

विभिन्न विपया में सह-सम्बध स्थापित व्रने क लिये एव उदाहरण निम्ना 


$ 7 ॥ 5, 


कित हु 

है 
+ योजना शीपक--्सब्ज़ीउगावा। ,, | ,,, # | + 
() गणित 


2 
।.. सेत,का लेत्रफल, प्रति वग मीदूर उत्पादन, लागत और विप्नय मूल्य से लाभ 
निकालना, काय क्‌ अनुपात मर क्षाभाश वा वितरण। , ४ 
(2) जीव विज्ञान, |;  ;+ ४ 8 5. ४: /, 
/.. विभित्त प्रौध्रो का अध्ययन, खाद॥'पानी आदि को! विभिन्न मात्रा का 
पौधो पर प्रमाव का अध्ययन, पौधा वे! कमिक विकास तथा फ्ल एवं बीज 


बनने तकः की प्रक्रिया का अध्ययन ।- । , » ४ 
(3) भूगोल 4. 35४ 7 
मिट्टी के प्रवार, सिंचाई के साधन, जलवायु आदि का वणन करना । 
(4) लिखन काय (भाषा) त्क 00 फहि 


बीजो वी खरीद, खाद की गादामो से प्राप्ति क्षादि,व लिय, व्यवसायियों का, 

पत्र लिखना । सरकार से आधिक /म्रह्ययता हेतु,अथुना-पु । .फसल्ु उत्पादन 

, + सी मार्गदर्शन प्राप्त करने हतु कपि विभागु से पत्र व्यवहार ।. , 
(5) पढ़ना (भाषा) ० का हु + डे 


अय-देशा|म्ृसब्जी उत्पादन वी,नवीन विधिया एवं शोध कार्यों; का पत्र 


है 


प्रिकाओं मे पढ़ना । + चजा 4 
(6) चिनकला ४ ०यो। के शक नह ॥: 7 पुल ७5 03 

पऐैत का चित्र, प्रौध्े, फल औराफूल वा चित्र बना ।) ै, रे 
(7) स्वास्थ्य घिज्ञान ,/57१ 55 "5 -+ ५ हक मकर: 


खेत वी जलवायु का तुलनात्मक अध्ययन) शहरी व “धनी ' आबादी) स॒ कर 
प्रदूषण से स्वास्थ्य पर्य पडन वले प्रभावा का अध्ययन । ४ 


(8) इतिहास 28 #प "4 काला 6३ 
#श" विभिन्न युगो में सब्जी उत्पादन क तरीका का ऐतिहासिद अध्ययत करना । 
(9) शारोरिक क्षम 7 ४ते ++ क्र । भा; 


# 7+ सत्र पर जुंदोई, खुदाई, कटाई सिंचाई आदि में लिया शारीरिय॑ श्रम 
करना कह; 
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(80) स्य॑शास्त्र, 
[िभिष्त सण्डियो के सब्जो के भावो का तुलनात्मक अध्ययत कला! 
प्रायोजना के चयन के लिए झ्ावश्यक शर्तें , , , 
प्रोजेक्ट या चयन करते समय निम्नावित्त बाता की ध्याते में ,खंधा श 
आवश्यक है--- थी 
' (]) प्राजेबट शिक्षाप्रद हाना चाहिय तथा उसको पूण करने व तिय सारगी 
सुलभ हानी चाहिय । 
(2) प्रोजेक्ट अधिक सार्चीता न हा अयथा धनाभाव वे कारण ट्ट्तत दी |; 
ही बन्द करना पडेगा । ' 
(3) इसमे लगने वाला समय पादूयत्रम पूरा बरने में वाधव ने हो वर्ष कर 
समयावधि के प्रोजेक्ट ही लिए जाने चाहिए।... 
(4) प्रोजेबट पूरा करने मे ऐसे विशिष्ट कौशल बी आवश्यकता में ही वि 
लिए विशेषज्ञ बुलाना पड़े । जसे टेलीविजन वा कक्षा 0 है शी 
+ द्वारा बनाना । पा 
(5) प्रोजेक्ट पूरा करने में विद्याथियो को करके सोखने का (रे न 
प्राप्त हाना चाहिए + 
(6) प्रोजेक्ट का सम्बन्ध अनेव विपया से होना चाहिए।.. 
प्रोजेक्ट पद्धति के ग्रुरा ; 
(शदंधछ न एग॒ण्त ाशी॥००) ६ 
प्रोजेक्ट विधि द्वारा शिक्षण आयोजित करने के निम्नाकित लाभ हैं 
(आओ) ज्ञान को सेमप्रता-भायोजगा विधि में शिक्षण किसी समस्‍या हैं 
प्रवृत्ति बे रूप में आयोजित किया जाता है। कई विषयों को समस्या से 
किया जाता है। इससे ज्ञान समग्र रूप मे प्राप्त होता है तथा विषयों हें मं 
सकुचित दीवारें टूट जाती हैं । (७ ७0 0 5 
(ब) सीछते वे! लियमो पर आधारित--जसा कि प्रारम्भ म बेतायों गया 
कि पेट्रिक, प्रोजेक्ट विधि वे जमदाता, पर थानेडाइक के मनोविशान वा भीम 
पडा । थानडाइक के तीन महत्त्वपवूण नियम निम्नलिखित है---  * 
(॥) तत्परता का नियम (7.3छ ०६ ॥१८३०॥७९८६5७) 
(2) अभ्यास का सियम ६.39 ० 82ट/८5३०) ६ 
(३3) प्रभाव वा नियम (5७ ०6 86८८७॥। + 
उक्त तीना नियमा बा उपयोग योजना विधि में किया जाता हैं। अध्यात 
अआजिबट के प्रारम्भिक चरण म बालकों वो काय करने वे! लिए तैयार मस्‍्ता है। 
फिर छाव काम करके स्लीखत हैं तथा काम परूण करने वर उल़ें सतोष का अनुभर 
होता है । 
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(स) वयक्तिक गुण--इस विधि द्वारा शिक्षण वे” आयोजन मे शिक्षाथियों मे 


॥7 पहल करने, नेतृत्व करने, सहयोग करने, उत्तरदायित्व वहन व रने, ध्यवस्था करने आदि 


[ड़ 


उपयोगी गुणो का विकास होता ह । 

(द) वास्तविक जीवन से सम्पाधित--इस विधि में समस्याओं का चयन 
वास्तविक जीवन से क्या जाता है । इससे शिक्षा अथपूण तथा उद्देश्यपुर्ण बंच जाती 
हैं। बालक वास्तविक जोवन वो व्यावहारियव समस्याओं वा हल कर जीवन क्कै 
नवीन अनुभव प्राप्त बरते हू जा कि' उनसे भावी जीवन व लिए उपयोगी हाते हैं। 

(पथ) श्रम के प्रति निप्ठा--इस विधि म प्रत्येक बालक वो कुछ, न कुछ बाय 
करना पडता है. तथा वह इस बाय को करन मे किसी सकाच का अनुभव नेही 
बरता । इससे बालको मे श्रम करने की आंत का विकास होता हैँ तथा इसके प्रति 
निष्ठा बढती है । | गा यो 

! (२) जनता तिक जीवन की सयारी--इस विधि म योजना बा चुनाव करना, 
गाजना बनाता, सोजना त्रियावित बरा। तथा मूल्याकन आदि का काय विद्यार्थी 
स्वय करते | हैं। वे स्वय योजना बनाते हैं तथा योजना को ' त्रियान्वित करते हैं । 
जनतात्रिक जीवन पद्धति म उनसे यही अपक्षा वी जाती हू। अत यह विधि जन 
तीशजिक जीवनयापन ये लिए समुचित प्रशिक्षण देती है। इस विधि वी निम्नावित 
सीमाएँ हैं-- ' 

(अ) विषयवस्तु की क्रमबद्धता का अभाव--इस विधि में शिक्षण किसी 

समस्या को पूर्ति की दृष्टि से क्या जाता है। शिक्षण में विप्यवस्तु की कऋ्रमबद्धता 

नही रहती हैं । इसका परिणाम यह होता € वि विपय का व्यवस्थित चान इस'विधि 
से दिया जानता सम्भव नहीं है । 
। (ब) समय विभाग चक्र की अवहेलना--प्रत्मक कक्षा म विभिन्न विषयों की 
दुष्टि से उनवी कठिनाई के अनुसार समय का विभाजप कर समय विभाग चक्र 
बनाया जाता है । इस विधि के अनुसार शिक्षण आयोजित करन पर समय विभाग 
अक्र के अनुसार काय वरना कठिन हो जाता है अत समय विभाग चत्र वी अवहेलया 
करनी पडती है । है 

(स) पिछडे बालकों की अवहेलना--इस विधि म मुस्य काय “ अच्छे तेंथा 
बुद्धिमान बालक को दिया जाता हं, वही नेतृत्व करता है तथा कक्षा के पिछडे बालव 
उसका अनुसरण ' करते हैं। परिणामस्वरूप प्रत्येवः बालन को सतुलित शिक्षा का 
अवसर नही मिलता है । + ४४ ६ 

(द) पाठ्य पुस्तको।की कमी--यह शक विशेष, प्रकार वी शिक्षण विधि है 
तथा इस।विधि पर आधारित पादूय-पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं | पाठ्य पुस्तवो परम्परा 
शत रूप से उपलब्ध होते से उनका उपयोग इस विधि म॑ कया जाना सम्भव नहीं 


है । 
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प्र 
। , (य) उत्साही शिक्षक वी आवश्यकता--योजना विधि से अध्यापन कफ 

लिए अधिक वल्पगाशील एवं उत्साही अध्यापक वी आवश्यकता हाती है। एव एर 
ब' अध्यापवा थी बमी हू । ; ह 

(र) साधन सम्प्॑नता--इस विधि व प्रयोग मै लिए विद्यातय में यू 
साधनों का हाना बहुत आवश्यव ह। जिस विद्यालय में सामाय स्तर का पुल 
ने हो, सामाय उपवरण पर मानचित्र न हा तो यहाँ इस विधि का प्रयोग कसा 
कठिन है 
भ्रन्चेषण-विधि 
(9७50००5९३ 'ला00) के 

शिक्षव द्वारा बालव' वा बताया गया ज्ञान तथा बालक द्वारा स्वयं के प्रो 
स्‌ खाजे गये ज्ञान क स्थायित्व म पर्याप्त अतर है । उदाहरण के लिए एक बात 
पौधे के विकास वे बार म॒ शिक्षक से पडता हं, वुसरा बालक खंता में पौध 
विवसित होता देखता हैं, दिन रात उदी स खेलता है तथा नए नए अनुभव कि 
कर्ता हैं। दोना के ढारा अजित ज्ञान म॒ पर्याप्त अतर होगा। पहले छात की शी 
दूसरे ने अनुभवा का निचांड है जो वि उसन अध्यापक से सुना है जबकि दूसरे छा 
बा शान स्वय वे प्रयत्ता से प्राप्त किया हुआ है। इस कारण बह इसके प्रत्येक अर 
बी वारीकी से व्याप्या कर सकता ह। इसीलिए स्पेसर* (89था०थ) ने कहां हैं 
"विद्याथियों को जितना सम्भव हा बम से बम बताया जाव और यथासम्भव उनी 
खाजन के तिए प्रात्साहित किया जाव । ! हक | + 

बाजव मे खोज करने की प्रवृत्ति हातो हू । वह नई नई बाता को जाती 
को उत्सुक रहता है। बालक बी दस भ्रवृत्ति का उपयोग उसवे द्वारा तान' 
किये जाने हतु प्रोफेसर जामस्‍्ट्राग (पत्र & #शाज्राणाष्ठ) ने 9वी सदी के अन्तिई 
दशक मे क्या । मूलत यह विधि वितान शिक्षण ब लिए बनाई गई । इसका गे 
ह्यू,रिस्टिक चद्धति (प्र॒थ्मात्रार गैधला००) रक्‍खा गया हू । ५ ह्यू,रिस्टिक विधि को 
अवेपण विधि भी कहते ह। 38 22 
अन्वेषण-विधि के सोपान ४ 
(50च४ ण॑ 0॥50७०३ फथा।०8) $ ॥ 5 कर 

अवपण विधि स॒विद्याधिया वा ज्ञान प्रदान बरन वा लिए निम्नार्कित 
सापानो का अनुसरण किया जा सकता ह--- 
()' प्रकरण का निर्धारण (एश्लत्नग्य क्रेण्वा पककाए) 7 

प्रत्यक विषय या प्रशारण पर अवेषण द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता छात्र कै 
लिए सम्भव 'नहीं है। इसका प्रमुख कारण पिद्यातथा मे साधनों की व्मी तर्षी 


। + 
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+ 
' बालका का जपरिपषव होना.ह | माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत वालक सब प्रकार 
के प्रकरणा पर स्वय चितन एय प्रयाग कर ज्ञान प्राप्त नही कर सकते | अत ऐसे 
प्रकरणा वा अध्यापक निश्चित करें जिससे सर्म्बाधत खोज यालको द्वारा सम्भव 


हु +े 


(2) उपयुक्त साधन सामग्री की उपलब्धता 
१" (5 शॉकि॥ाजए 0 पलकाए पिंबशाओ) 
अध्यापक जिस प्रवरण पर छात्रा से खोज कराना चाहता है उसस सम्बाधित 
उपकरण जादि उपनब्ध हान चाहिए | जसे यदि अध्यापक छात्रा से अम्ल और क्षार 
मे भिनता ज्ञात वराना चाहता हूंतो विज्ञान वी'प्रयोगशाला म' अम्ल, क्षार, 
लिटमस पेपर, फिफ्थलीन आदि प्रचुर मात्रा म उपलब्ध हो जिससे कि सभी बालक 
अलग-अर्सग अवेषण काय कर सर्व । दर १ ४ 
(3) समस्या उत्पन्न करना (टाल्पाणा ० एाकाथा$) हे 
इस सोपान भ जध्यापक बालको के सामने समस्या इस पश्रवार से उत्पय 
बरता है फ़ि वे प्रेरित हाकर समस्या के समाधान मे लग जावें। समस्या रुचिकर 
तथा विद्यार्थियों का ध्यान 4द्वित करन वाली होनी चाहिए । यदि समस्था नीरंस 
और अरुबिपूण होगी तो छात्र इसे हल बरन में रुचि नहीं दिखायेंगे तथा यह विधि 
जसफल हो जायेगी। तक + री + 
(4) तथ्यो की पोज (0फ%०० ०३ ण पडल७)। | पा । 
कसी भी ठास नतीजे पर पहुँचने स पूव तसथ्या का रावलन 
जावश्यक है । उदाहरण वे लिए भूगांल मे यह चात करने वे! लिए कि किसी स्थान 
की अनाज की पदावार वहाँ की जलवायु, मिट्टी वे प्रकार, पानी के साधन आदि 
पर निभर व रती है, वालका को विभिन्न _ स्थानों से जनाज उत्पादन (त्ति एबड) 
जजवायु, मिट्टी की किस्म आदि के आकडा की खांज करेनी हागी | विज्ञान विपय में 
यह सिद्धान्त विकसित करने के लिए कि ठोस गर्मी पाकर फलते हू, उसे रेल लाइना 
बा बीच जगह वा छाडना, तारा का ढोला हाना थादि तथ्या वी खोज करनी हांगी। 
(3) परिकल्पना का निर्माण (एण्राशाण्य न॑ प्र कगतल्क) ला भर 
/ इस सोपान म वालको द्वारा तथ्या का एक्जित करने वः बाद एवं परिकल्पना 
वेग निमाण करता पटता है। परिकल्पनी वा अथ ह क्सी भौ संमस्या का सम्भावितिं 
हत | चूँहिं यह विधि संमेस्यों प्रधान विधि है, इसम प्रस्तुत समस्या वा सम्भोविति 
हल बालक पूब चितन प्र आधार पर! सिमित बर लता है। उदाहरंण वे! लिए 
स|जक यह अनुमीन करता है कि ताप व बढन था घटने से धातु वे छड वी लम्बाई 
पर प्रभाव पडता है। 
($) चॉरकरपनाभो का परीक्षण (एव्साव्योणय ण॑ प्त 900॥08॥५) 7 
परिवल्पना बेवल एवं अनुमान मात्र हो हे। इसका परीक्षण विया जाना 
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आवश्यन है। शिक्षण विधि में इस चरण में बासर परिवत्याओं क पे 
विपक्ष में हस्य एफपत्रित करता है अथवा उपाय प्रायोगिय रत्यापन झरता है। दे 
गा आधार पर वहू परिकत्यातआ यो स्वीएर या अस्योवार करता है । 
उदाहरण कप लिए परिकल्या। ताप मे यद़न या पटन से धातुडी ४ 
सम्बाई प्रभावित होती है यह एन उपयरण सता *# इसम घातु वो एव छा है 
है । छड॒ वा गम बरा से पूप तथा ग्रस बरतने ये बा छट गो सम्बाई भावकईँ 
६ गर्म छह ऐी सम्बाई हम ठडी छड में अधिय पाई जान पर वह परखिल्तां डा 
सत्यापन बरता है कि गर्मी पाएर घाजु की छड बढती है । 
(7) निष्कर्ष निकालना (0व््ताह वलिला००७) 
यह एक महत्त्यपृण चरण 7 क्याकि इसम बालय ये यौद्धिव विलय 
निणय लना हाता है । जसा कि पूय म स्पष्ट क्या गया, छात्र गई पसिसलतार 
चनाता है इनेम बुछ सत्य तथा बुछ अरात्य पार्द जाती है । बाला असत्य 


वो त्याग बर बेयल उन अनुमानों यो स्वीकार बरता है जा वि परिकल्पता 
वा समय सत्य पाय गये है । 


+ 

अन्वेषण-विधि के उद्द श्य 

अवेपण विधि वे निम्नाबित उद्देश्य है-- 

() स्वय बाय करने वी आदता का बालका मे विवाता वरना । 

(2) खाज करन वे लिए प्रात्माहित वरना । 

(3) वज्ञानिव दृष्टिवाण वा विवास वरना । 

(4) तथ्या वे आधार पर सत्य वी खाज वरना । 

(5) बालव' की निरीक्षण करने वी क्षमता या विकास करना । 

(6) परिश्रम करने की आदत का विकास करना । 

(7) तथ्या का विश्लेषण वर निष्क्ष निकालने वी क्षमता की विकीत 
करना । 

(8) ताकिक चि|.तन की शक्ति का विकास करता । 


8 || 

अ्न्येषसा-विधि का प्रयोग "न 

+ भवेषण विधि का प्रयाग पाद्यक्रम व सभी विधयो मे किया जा सकता हे 
परतु बिपय के राभी प्रकरण इस विधि स पढाय जाने सभव नही है। केवल 
प्रकरण जो कि समस्या के रूप म विद्याधिया के समक्ष प्रस्तुत , किय जा सकते हों 
तथा जिनका हल किक्मा जाना इनके लिए सभव हो वे ही अवेषण विधि से पढाए 
जा सकते है। अत यह मानना कि आवपण जिधि वेवल विज्ञाा विषय तक हो 
सोमित है गलत हू। नीचे कुछ विषया से सम्बाीधत समस्याएं दी जा रही हैँ जितको 
शिक्षत छात्रा के समक्ष भस्तुत कर उनसे हल ज्ञात कर सबता है और इस प्रकार 
अम्वेषण विधि का उपयोग कर सकता है। रे 


शक मं सी ० 
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त हि 
(।) हिन्दी--शली, भाषा तथा विषयवरत मी दप्टि से नई तथा पुरानी 
बहानिया या तुलगात्मक अध्ययन । दे 
(2) इतिहाम--भारत म 857 हे स्वतथ्॒ता संग्राम की फ्रास वी त्रान्ति 


) में तुलना बरना। + 

(3) भूगोल-- राजस्थान वी जलवायु बी तुलना आसाम वी जलवायु से 
मरना । 5 

(4) विज्ञान--स्थिर ताप पर गस ये आयतन एय दाब म सम्ब"्ध ज्ञात 
बरना । ई 


(5) गणित--विसी भी प्रिभुज वे तीनो कोणा ये योग को नात बरा । 
-वृत्त मी परिधि और व्यास म सम्यध भात करना । 

(6) सामाय विधान--पर्यावरण प्रदूषण वे बारणो का पता लगाता । 

(7) सामाजिय भान--राष्ट्रीय एयता मे बाधव,तत्त्वो को चात ब्रना। 


उपरोक्त सभी प्रबरण ऐस हैं जिनम बोई- ने कोई समस्या, उपस्थित है- 
विद्यार्थी लवेषण विधि दारा इनवा हल नियाल सबता है । ु 


झन्वेषण-विधि की विशेषताएं न ) 


(एड्राजलथानराल ण॑ 05002 फकिल०१) 
अवपण विधि मे अधोलिखित विशेषताएं हैं-- 
() मह विधि अधिगम ने मनोवज्ञानिक भिद्धात्तों पर आधारित है अत 

यह एक प्रभावशाली शिक्षण विधि है । 

(2) इस विधि, के शिक्षण में उपयोग किये जाने से बालक म॑ स्वयं काय बरने 
या ,ग्रुण विवसित होता है। जब बालन स्वय वास करता है तो उसके 
सोचने तथा काय बरुत मी प्रत्रिया में, तमयय , हा जाता है अर्थात्‌ 
उसवी मासपेशिया एवं मानसिक क्रियाओ में सुदृढ़ सम्बंध, विकसित 
हो णाते हैं।. + 

(3) यह विधि एवं वज्ञानिक विधि है क्योवि इसम वैज्ञानिक विधि के अनु 
रूप समस्यानुभूति, चितन निरीक्षण, तथ्य सक्‍लन, परिकल्पना निर्माण 
एवं सत्यापन, निष्कर्ष आदि सांपान हैं । इससे बालका मे वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण वा भी विषास होता है। ! ॥:.. #.+ 


(4) अवेषण विधि वालक को भावी जीवन में समस्याएँ सुलझाने का पूव 
प्रशिक्षण देती है। बालक इस विधि से समस्याओं को सुलझाने में 
दक्षता प्राप्त वर लेता है। इसका उपयोग 3जीवन में आने वाली 
समस्याओ के समाधान के लिए कर सकता है । 522 


ते 
। 


| ड़ 
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(5) अवपण विधि मे छात्र को सभी वाय विद्यालय मे रहवर [१ 
होते हैं. तथा अवेषण मे निष्यप प्राप्त वारा वे बाट शिता व 
हो जाता है। गृह-्क्ाय बरने भी समस्या इस विधि वे उप 

*. स्वतः ही सुप्रक्न जाती है। + कमरे 

(6) इस विधि में शिक्षक वे काय या स्वरूप, बदल जाता है। रा 
शिक्षण में उसका अधिवाश समय अध्यापन में व्यतीत होता है ३" 
इस विधि म वह एवं मागटशवः है । चूंवि अधिवाश फकाय 4 
बरते है, शिक्षण का कायभार कम हो जाता हूं । 

(7) इस विधि को उपयोग म लाने से बालवः का कठित वाय करने वा ह 

। दूर हो जाता ह। उससे वह , बिसी भी ,काय था पूण बे डे 
तत्पर रहता है । । न रू 
उपरोक्त विशेषताओं ये आधार पर यह कहा जा सवता हू वि बालक 
सूजनारमंक्ता के विकास एवं वैज्ञानिव' दृष्टिकाण जागृत करवे वी दृष्टि से अलेए 
विधि एक उत्तम विधि है । 9 3%% 222. (० 
अ्रन्वेषण-विधि की सीमाए 00 ५ ० आ। 
अवेषण विधि की निम्ताक्ति सीमाएँ हैं-- 

(]) इस विधि का उपयोग केवल सोधन सर्म्पन्र स्वूलो में _ही/ किया 09 
सम्भव है । इस विधि के लिए पृस्तवूँ, सदभ पुस्तवें, , उपकरण, ही 
शाला आदि को आवश्यकता पडती है। 

(2) अवेषण विधि मे बालक के सम्मुख प्रवःरण समस्या क्ष रुप मरे 
बालवा से सका हल कराता पडता है इसके लिए विशेष €पं से प्र 
क्षित अध्यापक वी आवश्यकता पडती है । 

# (3) इस विधि वा उपयोग छोटी कक्षा में किया जाना सम्भव नही है क्या 
77 + छोटे थालको वी मानसिक शक्ति इतनी विकसित नही हो पाती है 
। । वे तथ्या का अवलोकन एवं विश्लेषण कर सत्य बी यीजवरसो | 

(4) उच्च क्क्षाआ में अध्ययनरत पिछडे बालक भी इस विधि द्वार/ अध्यर्थी 
नहीं कर सकत है । इस प्रकार के वालको म॑ समस्या वा विश्लेपर 

कर उसका हल दूढने की क्षमता निम्न स्तर वी होती ह। अत में शा 
ले विधि में असफ्ल रहे । + ) ५ ०५ 


$ 


। (5) इस विधि में समय अधिक लगता है । ॥ 7& 
(6) पूरे पादूयक्षम को तथा कसी विपय के सभी पाठा का इस विधि 
पढाया,जाना सम्मव नहीं है 4 गा] | 
(7) चुछ परांठ एसे हैं जिनका ज्ञान शिक्षक द्वारा ही दिमा जा सकता है तर्या 
बालव उसे स्वय नही योज सकते हैं। , , , 
(8) भवेषण विधि,मे अध्यापक इसके सोपानो का पूर्व निश्चित कर देती 


का 


की हे 
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है.॥ इस कारण बालक को स्वत चितन वा अवसर नहीं मिल 
पाता है। 80 गे है 
(9) आज वे युग में कक्षा का आवार बडा है। छात्रों की सख्या अधिक 
होने कारण प्रत्येक छात्र नो अवेपण विधि द्वारा ज्ञान की खोज करने 
चा अवसर दिया जाना साधनों बे! सीमित होने वे, बारण ,सम्भव 
# नहीं है । रत पु रु 
» उपरोक्त वणित गुणा और सीमाओ से यह स्पष्ट होता ह वि यह विधि एब 
'उत्तम प्रकार वी विधि ह जिसमे छात्र को मौलिक चिन्तन, मनन, तथ्यों का विश्ले 
पण तथा प्रयोगो या तुलना बे आधारापर निष्कप निवालन का पूण अवसर मिलता 
है । इसके प्रयोग से वालक' म वैज्ञानिक दष्टिकोण विवर्सित होता है ।!वह समस्याओं 
को विधिपूर्वव' सुलझाने का प्रशिक्षण प्राप्त करता है जो कि उसके भावी जीवन मे 
बुछ उपयोगी सिद्ध हो सकता है। परतु यह भी स्पष्ट है वि. धवाभाव मे त्तपा 
ससाधनो की घी दे! व।रण इसका उपयोग विया जाता सम्सेव नहीं है। 'न ही 
प्रत्येन्‍ पाठ को अवेषण विधि से पढाया जा सकता है। + 


रिवीक्षित भ्रध्ययन-विधि ०० 
(छ्एथा5०त 50009 #॥०॥००) उप पत ह 


शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षय सामायत हरपर्ट के पच पदो 
का उपयोग वरते हैं । सि सदेह ये पद शिक्षण में सहायव हैं परतु इनसे बालक वी 
स्मृति बा विकास किया जाना ही सम्भव हो पाता है। मौरिसन (]/०77४०॥) ने 
बोध स्तर के शिक्षण की एव नवीन योजना भ्रस्तुत की जिसवे अतगत शिक्षण को 
विचार बेपीद्रत प्रत्रिया वे रूप म परिभाषित क्या । .उसके अतगत विद्यार्थी स्वेय 
अध्ययन करत है कर अध्यापव उनका मागदशन बरता रहता है ए 


+ सच 97, में डेजी मारविन ने, परिवीक्षित अध्ययन विधि क7 सुझाव प्रस्तुत 
किया । शिक्षण, को कक्षा मे व्याप्त व्यक्तिगत विभिन्नताओ वे' अनुरूप बनाकर शिक्षक 
के माग दशन मे स्पाध्याय करना इस विधि वा प्रमुख उद्देश्य था। इस विधि में 
शिक्षार्थी शिक्षण के परिवीक्षण और निदेशन मे अपनी कठिनाइया हल, करता हुआ 
स्वाध्यायरत रहता है। इस प्रवपर यह विधि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी यीग्यता 
नुसार आगे बढने का पूरा अवसर प्रदान करती है। 

+ "रिवीक्षित अध्ययन विधि म, परम्परागत शिक्षण विधि के दोषा, को ,दूर 
करने वा प्रयास किया गया है । अध्यापक द्वारा व्याय्यान देने वे स्थान पर वह अब 
एवं पथ प्रदशक है। वह बालको द्वारा कये जाने वाले बायों वा, इस, प्रकार निर्धा 
रण करता है ताकि वे भली प्रकार से विपयवस्तु को स्वय समझ लें। इस प्रकार 
इस शिक्षण विधि में शिक्षक वा स्थान अत्यात भहत्त्वपृण है तथा इस पद्धति वी 
+ सफ्लता उसके कुशल मागदर्शन पर निभर है। 


रा हे $ 


7 


] 
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हू ला] ध 
परिवीक्षित-प्रध्ययन-विधि के उपयोग के सोपान ; 
(डालाफ 97 50[05६८४ 5060; ५९॥७०४) 


प्रस्तावना के 
(7070790[0॥) 

इस विधि का उपयोग रो से पूव शिक्षाधियों यो पोठ मे लिए तगार रे 
सिया जाता ह तामि' सभो पा यट स्पप््त शात हो जायोति उहेँ क्याईों * 
शिक्षार्षी वो पाठय पुस्तन ये अनिरित्त युछ और सदभ प्राय भी उपलब #ं 
लिये जाते हैं ताफि थ चाह ता विषय से सम्याधित अनिरिक्त जानरारी इन रही 
प्राप्त बर सर्वे । जि। विद्यालयों म वधा-पुस्ततालय और विपय-पुस्वातव प्रा ! 
लागू हा वहा इस विधि की उपयोगिता और बढ़ जाती है ।। 5 3४४१:५4 
पक्षा-पुस्ततालय प्रणालिया म॒शिदाव बे- पास विषय से सम्बंधित अनेक 2 
सुसभ होती है जिनगा वह आवश्यकतानुसार वक्षाम ही है 
याग करन या अवसर दे सकता ह। अध्यापवः विद्याधियों वा स्वाध्याय है? ५७७ 
प्रतापर इसे श्यामपट्ट पर लिख देता है । डे ! 
अश्रध्ययन हेतु निर्देश ह 
(ज्ञाएलांण्व 97 50799) + 

पाठ वी प्रस्तावना वे उपरान्त अध्यापक छात्रो को विभिन्न.निर्देश देता है! 
ये निर्देश आवदित काय से सम्बा'धित होते हैं । वह स्वाध्याय हेतु यह बताता 
ड्हू किन किए ग्रथा वा अध्ययय बरना हू तथा _पुस्तवालय में संदर्भ, वार्हिई 
अथवा जावश्यक शिक्षण सामग्री कहा उपलब्ध होगी | अध्यापवन शिक्षा्ियां 
यह भी वदाता है कि प्रकरण के कौन कान से पक्षों से सम्बाधित 
लिखनी 6 अथवा मानचित्र रेखाघि। उपकरण का चित्र, ग्राफ समय रेखाविं 
आदि यमाने है । इन सबका अध्यापक लिखित उल्लेख श्यामपदूट' पर वस्ता 
साकि विद्यार्थी उसका भतरी प्रयार से अनुसरण वर से । विद्यार्यी, इसके उप 
स्वाध्याय में लग जात हैं । 
श्रष्यापक द्वारा परिवीक्षण 
($णएक्का॑ग्रणा कर काल पछालाल) आर 

अध्यापक समय समय पर कक्षा स घूमकर विद्याधियो के पास जाता है! 
उनकी अधिगम सम्बाीधित वठिनाइया को दूर करता है। उनके द्वारा तारे 
गई टि्प्पिणियो को पढ़ कर यदि आवश्यक हो तो सुधार भा करता है | 
इ्थामपट्ट सार का विकास_ 
(लरसक्ाफला। ण छाल, छ0च6 5प्रशाशवाऊ) डः 

अध्ययन समाप्त होने पर अध्यापद सभी छात्रा को एक स्थान पर एकत्र 
होन के लिए निर्देश देता है। वह इनसे विभिन्न प्रश्न कर विधयवस्तु वे मुख्य मु 


॥ 3४ हू 


दे 


| + ॥ ४ 


कि 
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बिदुओ को उभारता है तथा इन बिदृुला रो श्याम पट्ूट पर तिसता है। छात्र इसे 
नोट बरते हैं । 
उदाहरण मे! लिए पागरिव शास्त्र विषय के आतगत राज्यपाल क अधिवार 
चात परन हा तो शिक्षय श्यामपटूट पर “राज्यपान वे अधिवार ' शोपक रूप मं लिख 
दता ह। एसये बाद यह राज्यपाल वे अधिवार स सर्म्याधत विपयवस्तु विन" 
|$ िि सदभ ग्रया में मिलेगी उनकी एक्सूची भी लिख दता है। सभी शिक्षार्थी 
अलग-अलग बठपर नागरिव शास्त्र थी पुस्तकों या अध्यया पर राज्यपाल ने 
भिन्न भिष अधिकारों पर सशिप्त दिप्पणिया तयार व्रत हैं । जब शिक्षार्थी टिप्प 
५ णिया तयार बरते हैं तो शिक्षर घूमवर यह शांत बरता है बि प्रत्यव' विद्यार्थी वी 
. विषय से सम्त्रीधत बधा कठिनाई है और बह 7ठिनाई दो आवश्यय' मागदशन देवर 
५ पैसत हल बर दता है। जब विद्यार्थी तत्वीय होतर स्वाध्याय बरते हैं तो कक्षा मं 
|, शिक्षण वे! निए शात तथा स्वाभाविव” वातावरण निर्मित हो जाता है। 
यदि एक ही पाठ म अध्ययन और पाठ वी आवत्ति सभव नही हो तो एव 
लिन पूर कालाश में अध्ययत आयोजित किया जा सपता है और दूसरे दिन तैयार 
यी गई टिप्पणियों पर पूरे समूह मं चर्चा गी जा शातती है प्रश्नोत्तत आयोजित 
किया जां सक्‍ता है और नावत्त्यात्मक प्रश्न प्रूठ 7र श्यामपटुट सार दिया जा 
सकता है। 
पादय सामग्री के अभाव मर या अध्ययन प्रिय एवं बुशाग्र बुद्धि वालको थे 
| साथ काम करने वा अय शिक्षाधियों का अवगर प्रदान बरने गी दृष्टि से पूरी कक्षा 
” को छाटे छोटे समूहा मं विभाजित करवे भी इस विधि वा प्रभाव पूण ढग से उपयोग 
| क्रिया जा सकता है। इस प्रवार से परिवीक्षित अध्ययन विधि या उपयोग बने वा 
4 
मु 


3. 


एक अतिरिक्त लाभ यह होता टै फि' शिक्षार्थी परस्पर विचार विमश करवे आपसी 
सहयोग मे अपनी वढिताइया हल कर लेते हैं और उसमे सहयाग से बाम करने वी 
| भावना वा विसास हाता है। 
४ 


परिवीक्षित श्रष्ययल विधि को उपयोग से लाते समय 
ध्यातव्य बाते 


(ए6एक्राव0त5 क्‍07 परचम 50927फ%९व 5009 ३०१००) 
इस विधि का उपयोग बरते समय अध्यापक को निम्नलिखित बातो का 
ध्यान मे रखना चाहिए 
(2) अध्यापक को उन श्रदूरणां का चुनाव पूर में ही कर लेना चाहिए 
/जिह इस विधि से प्रढाया जाता है । 
(2) परिवीशित अध्ययन विधि के लिए ऐसे प्रक्षरणा का चयन किया जाना 


चाहिए जिससे सम्बधित पुस्तवों एवं सदर साहित्य पुस्तकालय मं 
उपलब्ध हो । 
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(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


(8) 


इस विधि से अरागत अध्यापत द्वारा परियीक्षण बाय ॥७१ 
होता है । अध्यापक यो रिश पे से बस हैला चाहि। ॥* 
यो ही समस्या समाधाय हैए॒ प्रेरित यरया चाहिए। $ 
समस्या सम्राधात मरत्त वी गस्ोययता था विस हीं 
सोेगा । 

परियीक्षित जध्यया वा लिए बालाय मा पूथ में ही तिलि!' 
लगना घाटिए तथा इसम गो बाते समयानुमार ही बानारों 
व्यवस्था घर दनी चाहिए । 

परिवीशित अध्ययय गो गफ्णा बयाव 6 ततिए अध्यापर री 
वी रुपरंखा एवं सर्म्याधत पाठ्य पुस्तता वी मूषी प्री 
चाहिए । 

गृहन्याय प्रत्येग विद्यार्थी गो अलग अलम रूप में त्यि ५ 
चाहिए । 

प्रवरण तिश्यित बरते समय विद्याधिया बी मानसिक क्षमा ५ 
ध्यान म रखना चाहिए । 

इस विधि मे वाम में ली जाने बाली पुस्तें आदि विद्या) 
सुलभ होनी चाहिए । 


परिवीक्षित भ्रध्ययन विधि फी विशेषताएँ 
((#ा३०४श५॥05 ० शाएधएएर5०॥ 5009 7४९१॥००५) 
परिवीक्षित अध्ययन विधि वी तिम्तावित विशेषताएं हैं-- 


(१) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


चाय सभी विपया वे शिक्षण में ब्सका भती भाति उपयोग कि ५ 
सकता है, क्‍्याकि' यह एवं स्वाध्याय विधि है। .। 

इस विधि वे अनुसार शिक्षण आयोधित करो पर पत्येव शी 
अपनी वयक्तिक प्रतिभा के अनुसार आग बढ सकता है। ' 

इस विधि म शिक्षार्थी स्वयक्ियाशील रहकर तानाजन में ०० 
हो जाता है । इस वारण अनुशासन बनाये रखने वी समस्या हा 
ही हल हो जाती है। 7 

इस विधि म शिक्षक को भूमिका एव मागदशवक' के रूप 
जाती है । शिक्षय का वास्तव म॑ सही रूप यही है । 

इस विधि द्वारा शिक्षण आयोजित करने पर शिक्षार्थी 
कतिपय योग्यताआ का विकास हो जाता है जिनवा उपगी। 
करके वे जानाजन को दपष्टि से शन शन स्वावलम्बी ही 
जाते हैं । रे 


म्र्ड 
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! (6) शिक्षार्थी वी शिक्षक वा मागदशन म प्रश्नों वे सही उत्तर लिखने 
बा अभ्यास हो जाता ह चत उाबो लिखित परीक्षाओं मे अच्छे 
उत्तर लिखने में सुविध, हो जाती है । 
(7) इस विधि ये द्वारा दक्षा काय व्यवस्थित रूप से करने वी आदत का 
| विकास हां जाता है और गह बाय लिखित फाय के रूप मे देने की 
जमे आवश्यकता नही रहती + 
परिवीक्षित श्रध्ययन विधि की सीमाएँ 

#. (,्रशाणा$ ० डाएलत्त दे: 'ैला००) 

|; (]) इस विधि के सफलतापूववा सचालन हेतु विशिष्ट रूप स॑ दक्ष 
॥ 7] शिक्षकों की आवश्यकता होती है जिनका हर विद्यालय में होना 

। सभव नहीं है । 

2224 (2) इस विधि वे अन्तगत विद्यार्थी वी कई काय करने पड़ते हैं जस सदभ 

४ गाथों को देखना, स्वाध्याय करना, सक्षिप्त नाठ बनाना, चचा करना 

आदि | इन सव में समथ अधिक लगता है इस कारण इस विधि से 
ही पोद्यत्रम पूरा नही किया जा सकता । 

(3) परिवीक्षित अध्ययन विधि में अध्ययन के लिए विशेष शिक्षण सामग्री 
जसे सदभ ग्र-थ, पाठ्य पुस्तवें, उपकरण, नक्शे, चाट आदि की 
आवश्यकता पडती है। इसवे लिए अच्छे स्तर का पुस्तकालय तथा 
शिक्षण सामग्री बी आवश्यकता होगी | वतमान म॑ अधिकांश विद्या 
लगा से इतकी कमी है । हा 
| (4) इस विधि ते बुशाय वुद्धि के छात अधिए लाभावित नहीं होंगे कारण 

कि वे विपयवस्तु को शीघ्र समय लेत ह तथा उनको चर्चा करने ने 

] » लिए इतजार करना पडेगा । 

(5) परिवीसित अध्ययन विधि द्वारा कुछ विषय जसे गणित आदि पढाया 
जाना अधिक भ्रभावी नही हागा। हा 

(6) परिवीक्षित अध्ययन विधि पर भाषा योग्यता का पभाव पडता है। 
) जा वालक भापा का अच्छे स्तर वा ज्ञाप रखत हैं वे सदभ ग्रथा मे 

हे वर्णित बातो का शीघ्ष समय कर उनका सार सक्षेप शीक्षता से लिख 
देंगे। साधारण चान रखने वाले बालक ऐसा शीघ्रता से पही कर 
पु पायेंग । 

। उपरोक्त गुण एव सीमाओं के होते हुए भी मह एक"अच्छी शिक्षण विधि है 

!  जिसम वैयक्तिवा अध्ययत्र को प्रोत्साहत मिलता ह तथा विद्याथिया में अध्ययन 

। आदतों का, विकास होता हू । 


की 8। 
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(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


(8) 


इस विधि गे कषपगत अध्यापः द्वारा परिवीधणवाद हि 
होता है। अध्यापा या दर्देग यग से मम टवा चाहिए वार 
वा शी गगस्या समाधाय हो] प्रिया भाहिए।अ 
समस्या समाधाय रत की मोस्यता यो विरय ही 
स्रेगा । 

परिवीसित जध्यया वें लिए बायाय यो पूथम ही रिति! 
चत्रा चारिए तथा इसमें जगों थाते समयरातुमार हो बातारं 
व्यवस्था पर हनो चाहिए । 

सरिवीशित जध्ययय है सफय बयान । सिए अध्यापव की # 
वी रुपरेया एवं सर्म्याधत पाद्य पुस्तवा वी सूची मे 
चाहिए । 

गुहन्ताय प्रत्येया विद्यार्पी मार अलग अलग रुप 
चाहिए। | 
प्रबरण निश्चित बरतें समय विद्याधिया बी मानसिव कमी: 
ध्यात म रखना चाहिए । || 

इस विधि में याम में ली जाने बाली पुस्तरें आदि विद्यादि 
सुतभ होनी चाहिए । 


मे तय 


परिवीक्षित भ्रष्ययन विधि की विशेषताएं 
((आकबालॉलाआाए5 ०! 50छर5लो 50009 १००05) 
परिवीक्षित अध्यपन विधि कौ तिम्नावित विशेषताएं हैं: 


(१) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


चाय सभी विषयों वे शिक्षण मं वुमका भसी भाति उपयोग हिं 
सकता है, क्याकि यह एवं स्वाध्याय विधि है । 

दस विधि वे अनुसार शिक्षण आयोणित करो पर अत 
अपनी वयक्तिव प्रतिभा के जनुसार आग बेढ सकता है। 
इस विधि म शिक्षार्थी स्व्यफक्याणील रहकर वानाजतर में 
हा जाता है। इस वारण अनुशासन बनाये श्यने की समस्या 
ही हल हो जाती है। 

इस विधि म शिक्षक वी भूमिका एक मागदशक के पी 
जाती है। शिलक का वास्तव मे सही रूप यही है । 

इस पघिधि द्वारा शिक्षण आयोजित वरने पर शिक्षार्थी में 
कतिपय याग्यताओं वा विकास हो जाता है जिनका ० 
करना वे तानाजन की दप्टि से शन शर्ते स्वावलाई 
जाते हैं । ; दे 


बे 


का 


(6) 


(7) 
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रिक्षार्थी वा शिक्षव दे. मापदशत में प्रशा वे सही उत्तर लिखने 
वा अभ्यास हो जाता € अत उाकों लिखित परीक्षायरा में अच्छे 
उत्तर लिखा में सुविध: हा जातो *। 

इस विधि ये हारा वक्ष फाय व्यवस्थित रुप से व रा वी जाठत वा 
विकास हो जाता है और” गह वाप लियखिव काम के रूप में देव की 
आवश्यकता नही रहती 3 


परिवीक्षित भ्रध्ययन्न विधि की सीमाएँ 
(णा।शाणाष ण 577९ 55९० 570% +ैलः००) 


ता 


६ 


([) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


इस विधि के सफलतापूवव संचालन हेतु विशिष्ठ रूप स दक्ष 
शिक्षया वीं आवश्यवता होती ह जिनवा हर विद्यालय में हीना 
संभव नहीं है । 

इस विधि कै अन्तमत वियार्थी वो वई वाय मरते पड़ते हैं जेसे सदभ 
गाथा को देखना, स्वाध्याय करता, सर्क्षिप्व नोट बनाना, चर्चा वरना 
आरटि। इन सब में समय अधिक लगता है इप कारण इस विधि से 
पाद्यभ्रम पूरा नही किया जा सकता । 

परिवीक्षित अध्ययन विधि में अध्ययत के लिए विशेष शिक्षण-सामग्री 
जैसे सदर्भ ग्राय, पाठूय पुस्तवें, उपकरण, उक्शे, चाट आदि वी 
भावश्यकता पड़ती टै। इसके लिए अच्छे स्तर का पुस्तकालय तथा 
शिक्षण सामग्री यी आवश्यकता होगी | वतमान मे अधिकाश विद्या- 
लगा में इनकी कमी हे 
इस विधि से बुशाय बुद्धि के छात्र अधिव लाभातजित नही होगे बारण 
किये विपमवस्तु को शीघ्ष समझ लत हैं तथा उनको चर्चा करन के 
लिए इंतजार करना पध्गा | 

परिवीशित अध्ययन विधि द्वारा कुछ विषय जसे गणित आदि पढाया 
जाना अधिक प्रभावी नही हागा । है 
प्रिवीक्षित अध्ययत विधि पर भाषा योग्यत्ता वा पभाव पडता है। 
जा बालक भाषा का अच्छे स्तर वा नयग रखत हैं वे सदभ ब्रथों मे 
बॉणित बातो का शीघ्र सम कर उनका सार सक्षेप शीघ्रता से लिख 
देंगे। साधारण ज्ञान रखने वाले बालक ऐसा शीघ्रता से पही कर 
पायेंगे । 


उपरोक्त गुण एव सीमाओ के होते हुए भी यह एवं अच्छी शिक्षण विधि है 
जिसम , वैयक्तिवः अध्ययन को प्रोत्साहत मिलता है तथा विद्याथियों मे अध्ययन- 
आदता का, विकास होता हू । 
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(3) 


(4 


ब् 


(5) 


(6 


के 


(7 


8. 


(8) 


इस प्रिधि के अतगव अध्यापक द्वारा परिवीक्षण वाय हि 
होता है । अध्यापव वय विदेश यंग से कम दना चाहिए ए 
को ही समस्या समाधान हवु प्रेरित यरता चाहिए।व 
समस्या समाधार करन की योग्यता वा बिका 
सकेगा । 

परिवीक्षित अध्ययन वे लिए बाजाण बा पूथम॑ ही 
लना चाहिए तथा इसमे लगने वाले समयानुसास्ही ही 
व्यवस्था १र दनी चाहिए । 

परिवीक्षित अध्यया हे सफाया बनाने वे लिए अध्यापत 
की रपरेखा एवं सम्बाधित पाठ्य पुस्तका वी सूर्व 
चाहिए । 

गह बाय प्रत्येवा विद्यार्थी वो अलग अलग रुप में री 
चाहिए। 

प्रवरण निश्चित करते समय विद्याथियों की मानसिव के 
ध्यान मे' रखना चाहिए । 

इस विधि में काम मे ली जाने वाली पुस्तकों भादि पि 
सुलभ होनी चाहिए । 


परिवीक्षित भ्रध्ययन विधि की विशेषताएं 
(एफश्ाबलशा57९३ 0 छाए ९०0 509 ऐैलश००5४) 
परिवीक्षित अध्ययन विधि की निम्नाकित विशेषताएं हैं-5 


() 
(2) 


(3) 


! (4) 


(5) 


पघाय सभी विषयों के शिक्षण मे इसवा बत्ती भातिं उपयो 
सकता है क्‍्याकि यह एक स्वाध्याय विधि है। । 

उस विधि वे अनुसार शिक्षण जायोणथित करो पर प्रत्य 
अपनी वगक्तिक प्रतिभा के अनुसार आगे बढ सवता है । 
इस विधि म्‌ शिक्षार्थी स्वयक्रियाणील रहकर वाताजने 
हो जाता है। इस फारण अनुशासन बनाये रखने थी से 
ही हल हा जाती है । 

इस विधि म शिक्षव' की भूमिका एक मागदशब ने 
जाती हे | शिथव का वास्तव म॑ सही रूप यही है । 

इस विधि द्वारा शिक्षण जायोजित करने पर शिक्षी - 
करनिपय योग्यताओ वा विकास हो जाता है जिना 
करके ये तानाजन की दृष्टि स शय शन स्वी 
जाते हैं । 
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क्याकि उसम कच्चे माल के, मूत्य के अलावा, मजदूरी तथा 
ह व्यापारियों वा्र मुनाफा भी सम्मितित है । 
(5) यदि हम घर पर साबुन बनाए तो क्या यह महगा पडेगा ? 

। (अध्यापव स्वय काय करन के महत्त्व एव साबुन की दनिक' जीवन मे 
उपयागिता का वणन कर धात्नो को साबुन बनाने वे लिए तत्पर 
करता है ।) 

(4) प्रोजेक्ट चुनना 
अध्यापक--दैनिव जीवन म॑ स्वच्छता के महत्त्व का दयते हुए आप किस 
वस्तु को बनाना सीखेंग । 
एक छात्र--नहाने के साबुन का बनाना । 
दूसरा छात्र--कपडे धोने के साबुन कौ बताना ! 
तीसरा छात्र--सफ बनाना । 
अध्यापक--बहुत अच्छा, आज हम साबुन एवं सफ बनाने की विधिया 
स्वय बरके सीखेंगे । ह 
(5) कार्यक्रम बनाना एवं कार्य का निर्णय 
अध्यायपक--सुविधा की दृष्टि से हम नहान॑ तथा कपडे धोन व साबुन का 
बनाना एवं सफ बनाते वा काय तीन अलग-अलग समूहा से करवायेंगे । इसस सभी 
छात्र काय करने मे मदद वर सकगे। | 
(अध्यापक छात्रो की रुचि अनुसार वा को तीन छाटे छाटे समूहा मं 
विभक्त करता है|) 3. 
अध्यापक--तीना दला मे स कानसा दल पषडे धोन वा साबुन बनाय्रेगा । 
दत सख्या---हमारा दल बपडे धोन का सायुत बनाना चाहता है । 
(अध्यापक इसी प्रकार दल वी ,रुचि अनुसार दल,सख्या-2 को नहाने का 
साबुन बनाना तथा दल सख्या-3 को सफ बजाने का काय सौपता है) अध्यापत 
तीनो समूह वृ। पुस्तकालय जाने वा कहना है तथा निम्न पुस्तका का अध्ययन कर 
साबुन|सफ बनान वी विधि, आवश्यवा सामग्री तथा वरती जाने वानी साव 
धानियों को सिखने को बहता है।, 
५ 
(छात्र पुस्तक एवं अय उपलब्ध सामग्री से साबुत बनान थी विधि का 
अध्ययन करते हैं, आवश्यक बि.द्ुआ को अपनी डायरी म लिखत है तथा आपस म 
विचार विमश वरते हैं । दो कालाश वे बाद अध्यापवः तोनो समूहो वो अलग-अलग 
विठाबर वायत्रम को जातिम रूप प्रदात करता है ।) 
समूह सख्या- स बातचीत करते हुए-- 
अध्यापक---समूह सख्या-] का उद्देश्य कया ह ? -- 
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(॥) उद्देइय 
। 


(2) श्रावश्यक सामग्री हे 
7 (अ) उपक्रण--प्लास्टिव' की बात्टी लाहे वी क्टाही, लकडी 


आदर्श पाठ 


प्रवरण सायुन एवं सफ बनाना कला 9३ हर 
विद्यालय एबीसी विधि बहुमुणी प्रोजेट 


० ० चर ० ७ 


0 


(ब) 


(प्रोजेक्ट विधि पर आधारित) 


साबुन बनान थी प्रक्रिया वा अवलोवन बर निध्कप 
सर्वेगे। री 

साबुन बनाने यी प्रक्रिया व॒त्र अपन शझ्यों मं प्रद्माप्मर्ण 
सारंगे। की 
स्वय निभित साबुन के मूल्य वा बाजार भाव से तुलना 
कर सर्क्गे। 

विभित प्रकार के साबुन बनाने मे प्रयुक्त रसायनों का 
सबेंगे । 

साबुन बनाने का प्रयोग स्वय बर सर्येंगे । 
दैनिक जीवन मे साबुन वी उपयोगिता का वणत कर सके । 
आय एव व्यय वा लेखा रख सकेंगे किस ४ 
नहाने एवं धोने के साबुन मे भेद स्थापित बर सकेंगे। पित्त 
साथुन बनाने की प्रन्िया मे हो वाले रासायतिव पर्खित 
समय सगे । ! रे 
साबुन बनाते समय बरती जाने वाली सावधानिया को बता सी 


डी वी डी 


लोहे पा तार, साचे, प्लास्टिक का टब, लक्डी का तस्ता । 
आवश्यव रसायन--तेल (तिल एवं नारियल), कारिटिय 
बास्टिवा सोडा, जिया जॉक्साइट सुगंध, पानी भादि । 


(3) परिस्थिति का निर्माण है, 
अध्यापक वक्षा मे निम्न प्रश्न कर परिस्थितियों का निर्माण वरंगा 


हु 


(3) 
(2) 


(3) 


(4) 


मनुष्य वो साफ रहना क्यो आवश्यव है ? उपयी 
शरीर की सफाई के जिए हम किय किन वस्तुआ की 

करते हैं ? उपयोप 
गदे वपड़ो को साफ वरन के लिए हम विस वस्तु का 3 
करते हैं? | - थे 
यदि अचान+ साबुन बाजार से ग्रोंयब हो जाये तो क्या वर 
अध्यापक पथ २--बाजार म मिलने वाला साबुन महगा हैँ 
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बयोकि उसमे बच्ो मात ये मूल्य था अलावा, मजदूरी तथा 
ब्यापारिया वा मुनाफा भी सम्मित्रित है । 
(5) यदि हम घर पर साबुन बनाए तो क्या यह महगा पढेंगा ? 
ि (अध्यापव' सव्य बाय वरन वे महत्त्व एवं साबुन की दनिक जीवन में 
उपयोगिता का वणन कर छात्रो को साबुन बनान ये लिए तत्पर 
क्रता है ।) 


(4) प्रोजेबद चुना 


अध्यापव--दनिव जीयन म स्वच्छता के महत्त्व का दयते हुए आप क्सि 
वस्तु को बनाना सीखेंगे । 

एवं छात्र--नहान के साबुन वा बनाना । 

दूसरा छात्र--प्षडे धोने के साबुन को वाना । 

तीसरा छात्र--सफ बनाना । 

अध्यापक--बहुत अच्छा, आज हम साबुन एवं सफ बनान वी विधियां 
स्वय बरसे सीयेंगे । 
(5) कार्यक्षम बनाना एवं कार्य का निणय 

अध्यापक---सुविधा वी दृष्टि से हम नहात तथा कपड़े धान व साबुन वा 
बनाना एवं सफ बनाने वा काय तीन अलग-अलग समूहा से करवायेग । इससे सभी 
छात्र काय करने मे मदद वर सकेंगे। 


(अध्यापव छात्रा वी रुचि अनुसार वक्षा का तीन छाटे छादे समूहा मं, 
धिभक्त बरता है.।) 


अध्यापक--तीना दला मे से वौनसा दल कपड़े धोने वा सावुन बनाय्रेगा । 

दत सख्या---हमारा दल कपडे धोन था सावुत बनाया चाहता है. 

(अध्यापक इसी प्रकार दल थी रुचि अनुसार दल साख्या-2 वो सहाने का 
साबुन बनाना तथा दल सख्या-3 वो सफ बनाने वा याय सौपता है) अध्यापक 
तीनो समूह को पुस्तवालय जाने वय कहना है तथा निम्न पुस्तका वा अध्ययय वर 


साबुन|सफ बनाने की विधि, आवश्यवः सामग्री त्तथा बरती जाई वाली साथ 
धानियो को लिखने का बहता है। हि 


(छात्र पुस्तक एवं अय उपलब्ध सामग्री से साबुन बनाने वी विधि व 
अध्ययन करते है, आवश्यक बि/जुआ को अपनी डायरी म लिखते हैं तथा आपस मे 
विचार विमश बरते हैं। दो कालाश के बाद अध्यापक तोगा समूहा वो अलग-अलग 
बिठाकर कायत्रम को आततिम रुप प्रदान करता है) 

समूह सख्या-] स बातचीत करत हुए--- 

अध्यापव---समूह सख्या-] का उद्देश्य नया है २ 
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छात्र--पपड़े धोने या साबुन बग़ना । 
अध्यापप--पपडे घाय थे। साथुन यनान सै लिए मौतलौतम 
आवश्यव हैं ? 
छाव--बाल्टी क्दाही, समडी का डडा, साह या तार, लकी 
तथ्ता । 
अध्यापक-- यहि साह मी यास्‍्टी लें तो क्या हानि हागी ? 
छात्र--यह कास्टिए सोडे से द्रिया कर खराय हो जायेगी ! 
अध्यापव--सायुन बयान के! लिए उप(रण कौ इकटूठे बरगा ? 
(दो छात्र हाथ ऊपर बरते हूँ, अध्यापक दल पायबः से इन छात्रा वा यही 
धरने का दायित्य सौपन को बहता है ।) 
अध्यापव--साबुन बात 4 लिए सबप्रयम शया काय करते है 
छात्र--स्लास्टिव' बी वाल्टी में बास्टिक सोडा लेकर पानी मिलात हैं। 
अध्यापव--कास्टिय सोडा थो हाथ से छूने पर क्या होगा ? , 
छाव्र--हाथ जल जायेगा । । 
अध्यापव--इन दानो के ग्रिथग को किससे चलामा चाहिए ? 
छात्र--डडे से चलाना चाहिए । 
अध्यापक--इस मिश्रण को विय्नने समय पडा रहने देना चाहिए ? 
। छात्र--वारह घदे तक । 
(अध्यापक दो छात्रा की दस मिश्रण को तैयार करने की की 
सौपता है )) 
अध्यापक--सावुन बनाने हठु कास्टिक सोडा के जलीयस विलमन में की 
डाला जाता है ? प्र 
छात्र--तेल डाला जाता है | 
५» श्रध्यापक--तेल डालते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए ? 
छातर--तैल धीर डालना चाहिए 
टूसरा छात्र--सेल डालते समय मिश्रण को धीर घीरे हिलाना चाहिए । 
अध्यापव--जय घोल गाढा हो जाय तो क्या करना चाहिए ? 
छात्र--इसे कुछ समय तक बडे साचे मे पडा रहने देना चाहिए तथा 
सूखन पर तार से टुक्डो/म काट देना चाहिए । 
7(अध्यापक--तीन छात्रा को उपरोक्त काय सोौपता हैं ।) 
अध्यापव--साथुए की यदि हम विद्यालय म अय छात्रों को बेचना चाहें ते 
इस कौन करेगा ? 
(दा छात्र तयार हाते है अध्यापक इह यह काय सापता ह) 
अध्यापक--सादुन के मूल्य निर्धारण हेतु क्या करेगे ? 


| ॒ 


के 


५ 


क्र 


क 


। 
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छात्र--सावुन के बनाने म आय व्यय का हिसाब लगायेंगे। 
दूसरा छात्र--लागत मूल्य पर दस प्रतिशत लाभ कमाने हेतु रबम व्यय भ 
गैडेंगे । 
'ए? (अध्यापक एक छात्र वो साथुन बनाने की प्रक्रिया वा पूण सेखा रखन हेतु 
नयुक्त करता है ।) 
श्याम पट्ट पर अध्यापवः दल सख्या-। के लिए निम्न निर्देश लिखता है 
हपडे धोने फा साबुन 


[7 आवश्यक सामग्री 

हक तेल / 5 किलांग्राम 
_ पानी 4 किलोग्राम 

हई। बास्टिक सोडा ! क्लिोप्राम । 

“ तत्वधानिया 


(4) पानी स भरे वरतन म्‌ वास्टिक' साडा न डालें बारण कि उससे निकलने 
बाली ऊंष्मा,से घोल के' छोटे शरीर वो जला सबत हैं । 
|. (2) वास्टिद सोडा यो हाथ प लगायें, इसस अमुलियों पर घाव हो जायेंगे । 
(3) कास्टिक सोडा के ठण्ड घोल को ही यम में लावें। 
7 (4) तेल का जलीय विलयन में डालते समय उसे लक्डी के डडे स॑ धीरे धीर 
हिलादें । 
मर (अध्यापक उपरीक्त विधि अपनात हुए नहान का साबुन बनाने वाले दल “ 
सख्या-2 वे उप समूह, क्रमश उपयरण एक्नित एवं आवश्यक रसायन एकग्रित करन 
(वले समूह, कास्टिक' सोडा का जलीय विलयन तयार करने वाला दल, तेल डालकर 
साबुन बनाने वाला समूह आय व्यय का लेखा रखने वाला दल तथा पूण रिपोट जियन 
हँतु छात्री वी नियुक्ति उनकी रुचि अनुसार बरता है ॥) 
श्याम पदूट पर समूह सव्या 2 के लिए आवश्यक निर्देश निम्तानुसार 
+» लिखता ह-- २ | ५ 


नहाने का साबुन--ञञावश्यक सामग्री ४86 
९५ नारियल (गाले) का तेल | किलो ग्राम ) 
“ कास्टिक पोठाश। 250 ग्राम १८ 
रॉ जिक ऑक्साइड 20 ग्राम 
सुगाधि +. 50 मि ग्राम 
पानी 500 ग्राम 
हा (अध्यापक नहान वे साबुन बनाने की सम्पुण विधि पर चर्चा कर 


सावधानियों को भी नोट कराता है।) 


अध्यापक तीसरे दल के काय को भी बात कर उनके लिए निम्न आवश्यक 
सूचना श्याम पट्ट पर लिखता है । 
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सर्फ बनाना 
आवश्यक सामग्री 
एसिड सतेरी ] क्लो ग्राम 
कपडे धोने वा सारा 200 ग्राम 
यूरिया खाद 260 ग्राम 
नीच 25 ग्राम 


बनाने की विधि पर विचार वरत हुए अलग-अलग दला मे केक 0 
करता है । 
कार्यक्रम की क्रिप्राविति हा 
तीना दल अपना काय अलग-अलग कक्षा मे बरते है । अध्यापक वीढा 


का समय समय पर निरीक्षण करता ह। छात्र सभी काय यो सावधाते श् 


रद 
क्रमश साबुन तथा सफ तयार करते हू। अध्यापव आवश्यक्ताबुसार ६-५ है 
करता है। 


काय का लेखा ग 
प्रत्येक दल म'एवं छात्र पूरे काय वा लेखा लिखने को मियुरक्त कि 
है। काय की समाप्ति पर प्रत्येक दल एक स्थान पर बैठ कर पूरी है 
विचार करता # । लेखक पूरी कायवाही को' लिख कर रिपोट तैयार कर्खी 
प्रत्येक दल अपनी रिपोट पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत वरता ह जिस पर आए: 
नुसार विचार विमश भी क्या जाता है। 
प्रीजेक्ट फा उपयोग हे 
() हिन्दी के कालाश में साथुन बनान वी विधि एवं उपयोगिता पर तय ति 
# वाया जाता है । 
(2) गणित के कालार म विभिन्न रसायना का साबुन मे भागात्मव अनुपात, पाई 
के बिकय स होने वाले प्रतिशत लाभ जादि निकलवाय जाते हैं । थी 
(3) विचान व कालाश' में साबुन एवं सफ बनाने की विंधिया में हॉने बी 
रसायनिक किया एवं समीकरण पर चर्चा की जाती हू । 
(4) सामाजिक तान के कालाश म 'स्वच्छता वी जादत एवं समाज पर वि 
बिमश होता हू । बुत कला 
(5) समाजोपयांगी उत्पादक काथ के बालाश मे छात्र अन्य प्रकार पे साथुने है 
बा लिए प्रेरित किए जाते हैं। 
श्रादर्श पाठ 
(समस्या समाधान विधि) ं 
विपय भौतिक वितान प्रकरण बफ के गलनाक पर दोर्वे 
प्रभाव 
कक्षा नसवीं समय 6 कालाशन 
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छह श्य 
() विद्यार्थी बफ व॑ गलनाक के अथ का अपने शब्दा म व्यक्त कर सवेंगे । 
(2) दैमिक जीवन मे गलनाक सबधित समस्या को सफलतापूवक चुन सकेंगे। 
(3) गलनाव सवधित समस्याओं को स्वय हल करने की योग्यता “ पाप्त कर 
सकेंगे । 
(4) दांब एवं पदाथ के गलनाक म सम्बंध स्थापित कर सकेंगे । 
(5) गलनाबव एवं दाब से सबंधित आकडो कहा समह कर इनका विश्लेषण कर 
सकेग । । 
(6) गलनाक पर दाव के प्रभाव का उपयाग अपन दनिक जीवन म कर सकेंगे । 
(7) गलनाक से सवधित अन्य समस्याओं व अध्ययन हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत 
करेंगे। « 
(]) परिस्थिति का निर्माण 
अध्यापव' बफ वी सिलली पर धातु का एक तार लटकाता ह॑ तथा इस तार 
के दोनों सिरो पर भारी बाद लटकाता है । तार धीरे धीरे बफ म॑ प्रवेश करना ह, 
तार वे' ऊपर कुछ पानी भा जाता है तथा वह बफ मे नीचे बैठ जाता हू । तार 
के ऊपर आया पानी पुन |वफ़ बन जाता ह। तार शन शन बफ वी सिलली म 
उतरता जाता है तथा थोडे समय बाद यह बिया सिल्‍ली का दा भागा में पृथत्‌ किए 
बाहर निक्‍त जाता है।._.. 
अध्यापक इस घटना स सवधित भ्रश्न पूछता हू कि एसा क्या हुआ ? छात्र 
इसे जानन का उत्सुक हा जाते घ 
(2) समस्या की परिभाषित करना 
अध्यापक, छात्रा से उक्त वज्ञानिक प्रयाग म उहान क्या अवलाकन किया, 
पूछता ६ तथा इस वज्ानिक घटना वो अपन शब्दा में व्यक्त करन को कहता है 
छात्र अनवः प्रवार से समस्या को परिभाषित करें सकते है उनम से कुछ निम्न प्रकार 
है #०८ 
(4) बफ तार स गर्मी पाकर पिघल गयी। + 7. $ 
(2) तार वफ का काट सकता ह। 7 पु 
(3) तार पर वन क्या लटकाया गया ? 5 प्र 
(4) तार 7 ऊपर पहिले वफ का पानी क्या बना तथा बादाम यह पुन बफ 
बया वत गया ?ै + हु हे 
(5) वफ ये पिघलर व लिए मुप्त उप्मा कहा से जाई ? 


(6) तार वफ को स्िल्तोी को दो भागा म॒ वाटे बिना बस इसम से पार 
निकल गया ? 


१ (7) तार पर भार लटबात से वफ शीघ्र पिघली तथा पानी तार पर ऊपर 
४“ जाने पर हाय पुत्र घटने थे पक क्यों बन गई २ 


है 


| 


$ 
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उक्त सभी सभावनायों का छात्रा न प्रश्ता ये माध्यम स व्यक्त विया। 
अध्यापव न आयरी सभावना वा स्वीकार बिया, कारण वि यह 'गलताक पर दी 
के प्रभाव स निवट थी । 
(3) तथ्यों का सकलन एवं सम्पादन ; 
समस्या से सबधित तथ्या व सकक्‍लत वे” जिए छात्रों को समय दिया जातों 
हू । उनको विभिन्न सात त बार म अध्यापव पिर्देश देता हैं जहा से वे गलनाव पर 
दाद या प्रभाव! सबधित तथ्य एपतित करते हैं जो तब्य प्रकरण से सबधित हैं 
है जह स्वीकार कर लिया जाता है तथा अय का अस्वीवर कर देता है । 
(4) परिकल्पना छा निर्माण 
समर्रंया से सबधित साक्षिया का प्राप्त करन + पश्चात्‌ इहट व्यवर्सितित 
किया जाता है । छात्र को समस्या व हल हेतु परिकल्पना निर्माण बरन ह॒तु प्रात्ता 
हित किया जाता ह । इामे स बुछ निम्न प्रकार से हैं 
() बफ पर गम तार रखने से इसे दो भाग में वॉँटे बिना तारे इसमे से 
निवल सकता है । 
(2) तार के तीखे होने स भी वफ पानी म परिवर्तित हा जाती है । 
(3) यदि तार बे स्थान पर धागा (बुचावक) ले तथा भार लटकारयें तो यह 
बफ मे प्रवेश करगा। 
(4) तार (धुचालक) पर भार लटकान स यह बफ की सिल्‍ली वो दो भागों 
में विना धाँटे इसमे स निकल सकेगा । 
(5) तार पर भार लटकाने पर भी यह वर्फ की सिल्‍ली का दो बराबर भागों 
में बॉटे बिना इसम से निकल सकेगा ) ! 
(5) प्रयोग एवं सहो परिकल्पना को चुनना 
छाप विभिन्न परिवल्पनाआ का प्रायोगिक परीक्षण करत हैं। परीक्षण 
उपरान्त वे इस निष्वप पर पहुँचते हू कि परिकल्पना सख्या 4 ही ठीव' है) वेब 
तार जो कि ऊप्मा का चालव €, पर ही भार लटकाने पर यह वफ की सिलली वी 
बिना दो भागों म बाटे इसम से आर-पार निकलता ह ६ 
(6) निष्कर्ष एव सामान्यीकरण । । 
विद्याथिया ने जिस. परिवत्पवा का परख घर सही पाया बही उह रही 
दिशा निर्देश दे रही ह ॥ उनका ध्यान भुख्य रूप से निम्न विद्धुआ पर केद्ित जिया 
जाता है--- 
() दाव का बढ़ना । 
(2१ गलनाव' वा कम हाता। 
अध्यापक स्पटिय के उदाहरण देता ह। मदुष्य क भार स उसके पर्रो के 
नी बफ राव बहा मे प्रारण पिघत जातो + सथा पह आसानी से फ्सिसे 
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सत्ता है। इस प्रवार विद्यार्थी सामायीकरण करता है. कि वफ पर दाव पडने स 
उसका यलनएक बस हा जाता है! 
प्रकरण जनसंट्या-बुद्धि व श्रार्श नागरिकता-समस्या- 
समाधान-विधि 
उद्देश्य 
व्यवहारगत परिवर्तेन 
शान + 
(।) छात्राए यह प्रत्यास्मरण क्र सकेगी दि' एक आदश नागरिक के विकास 
१ भ विन गुणा बा समावेश हाता ह ।_ _ कक 
- ७ (2) छात्राएं जनसध्या-वृद्धि से उत्पन्न समस्‍यायें बता राकेंगी । 


कर (3) छात्राएं जनसम्या वृद्धि के परिणामों की पुनपहिचान कर सकी । 

श्रवरोध कर 

() छात्राएं जनसस्या वृद्धि बे कारणा व परिणामा में अन्तर स्पष्ट कर 
सकेगी । 


(2) छात्राएं जनसस्या वृद्धि के नगरीबरण की 'अनयोभासिता निर्धारित 
कर सर्वेंगी । । 


(3) छात्राएं जनसय्या-वृद्धि बे उपाया का विश्लेषण कर निष्क्ष निकाल 
सकेगी । 


() छात्राए जनसब्या-वृद्धि की समस्या से अवगत हो इससे बचने का 
प्रयास बरेंगी । 
अभिरुचि ह हे क 
() छाताए जनसख्या वृद्धि की समस्या तथा आदश नागरिवता पर इसका 
प्रभावा पर विस्तृत अध्ययन करने हेतु सादभ साहित्य पढ सकेगी । 
(2) छात्राए यह जानने में रुचि लेंगी कि घर की तंरह विद्यालय आदश 
नागरिकता के प्रशिक्षण म कहाँ सक सहायक सिद्ध हो सकते है । 


विधि | _ समस्या-समाधान विध्ति + #६ 
सहायव सामआी _ जनसख्या सम्बधी आबड व आदेश नागरिव बा 
व ग्रुण (कत्त व्यो) का चाट। ४६ 

विपय_ कालाश 

बंक्षा समय 

स्कूल का नाम वग ! के 
प्रकरण पाठोस्थापना (पूर्व ज्ञान पर झाधारित) , 7 
(॥) (कं) परिस्थिति का निर्माण (समस्यानुभूति) । 

प्रश्य । भिश्व म कुल कितने मह्दाद्वीप हैं ? ड्पः 


प्रश्न 2 विश्व 7 सात महाद्राव कौत कौन से है ?_+ +/ ४ 
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प्रण 3 एशिया महाद्वीप म सबरा अधिव' जनसथ्या वाला देश कौनसा है ' 
भ्रश/ 4 चोय के पश्चात्‌ दूसरा नम्बर प्रिस देश या है ? 
अ्श्य 5 भारत मे जनसख्या को अधिवता वे क्‍या कारण ह ? 
पाठयाधिसूचन ५ 
आज हम जनसप्या-वृद्धि वे बारणा व श्रेष्ठ नागरिवता पर जवधा 
युद्धि वे दुष्प्रभावा व इससे सुरक्षा के उपायों वा अध्ययन बरेगे । 
(ख) समस्या की अनुभूति (समस्या की व्यास्या) 
इतिहारा इस बात का साक्षी हू विः भारत प्राचीन वाल मे भोनरी 
चिडिया कहलाता था वितु आज हम विश्व के निघनतम या 
म हैं, हमारा जीवन स्तर बहुत निम्न है, इसबा भुदय कारण हगरे 
राष्ट्र वी निरन्तर बढ रही जनसद्या है। इसवे” परिणामलर्त 
निधनता, अशिक्षा, वालानबाजारी व नैतिवा मूल्यां मं पतन 
सामाजिक समस्याजों को बल मिला है ।” 
(अध्यापक उपयुक्त चाट प्रस्तुत कर प्रश्न करेगा), , 
() भारत का प्राचीन,काल में कया वहत थे ? 
(2) भारत की सोने की चिडिया क्या बहत॑ थे ? 
(3) आज हमारी स्थिति कसी है ? 
(4) निधघनता व निम्न जीवन स्तर का मुप्प कारण क्या हे ही 
(5) जनसझ्या बढ़ि ये परिणामस्वरूप, और किस प्रकार की सगलाए 
पदा हुई है ? के । 9 
(6) इन समस्याओ का नागरिका व जीवन पर क्या प्रभाव पड रही है 
(7) एक आदश नागरिक इन समस्याआ के समाधान में कहाँ तक सहारे 
। हा सकता ६ ? 7 ही 


(2) तथ्या का सकलन ५ 
(जध्यापक भारत की जनसद्या वा निम्न तुलनात्मक आकड़ अस्तुत कर प्र 


2 वा 5३ अप ८ 5 मनटनपन ॥) 


__ [शाम [शा ३५ 





तथ्य (जनसड्या सम्बंधी) ' 924 में 
3 ०३] 2 का 0 
शिमकिलिम चलकर जल अर २ फल आ >> मल 
कुल जनसख्या (बरोडो मे) 25 82 54 79 68 33 
ग्रामीण जनसरया 88 १0 प्रति 80 प्रति प्र8 प्रति 
नगरीय जनसस्या 3 20 प्रति, 20 प्रति 22प्रति 
जनसख्या घनत्व ९ ! 78 22| 


अनुपात (प्रति हजार) 955 930 936 
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| ठ्र ऋण” पड 
जम-दर ठति हजार) बढ6 बा20 77 5650 
भृत्युदर (प्रति हजार) ब7 20 9 00 4 80 
वृद्धि-दर (प्रतिशत) 00 2:2 2 
जीवन-अपेक्षा 20 वष 46 वष 54 वर्ष 





प्र | 92॥ में भारत की जनसम्या कितनों थी ? 

प्रश्ष 2 97 में भारत वी जनसस्या क्तिनी थी ? 

प्रश्त 3 98] में भारत को जनसस्या कितिती थी ? 

प्रश्व 4 जनसख्या म निरतर क्‍या हो रहा ह? -« 

प्रश् 5 97व को तुलना में 98 मे जनसख्या बढी या घटी ? 

प्रश् 6 जनसख्या घनत्य मे 92। थी तुलना,में 98। में क्या परिवतन 
आया है? ५ 

प्रश्र 7 97] के पश्चात्‌ जम दर म वृद्धि क्तिनी रही है ? 

प्रशन 8 97] मे एक व्यक्ति वी औसत आयु क्‍या थी ? 

प्रश्न 9? 98 में यह आयु वितनी आवी गई थी ? 

प्रश्न 70 इसम निरन्तर वृद्धि का प्रत्यक्ष पभाव किस पर पड़ रहा है ? 

प्रश्न ॥ 97] मे यह बढवर वितनी हो गई थी ? 


(3) परिकल्पनाश्रो का निर्माण 
(व) जध्यापक जनसम्या-वंद्धि वे आदश नागरिक जीवन पर पडने वाले दुष्परि 

णामा पर परस्पर बाद विवाट करने बा समय देकर उनसे समस्या 'ऐे' परिणामों का 
पता लगाने क्य प्रयास करने को कहेगा । 

(छात्राएं सम्भवत निम्न दुष्परिणाम बता सकेंगी) 

() निघनता 2. 
! (2) बेरोजगारी के 

(3) अशिक्षा 

(4) बीमारी ०३ 

(5) कालाबाजारी हक 

(6) अपराध हि 

(7) व्यभिचार ; हर 

(8) नागरिको का नतिक पतन | 6५ $ 25. 

(93 आदर्श नागरिकों का अभाव |. ५ 3५ 9" ५ ७० | 

(ख) अध्यापक छात्रों को यह भी स्पष्ट करेगा कि एक अनिरयाश्रत जनसख्या- 
वृद्धि एक बच्चे के भविष्य मे एक आदश नागरिक बनने में कैस बाघक है।इस 
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सम्बाध में छात्नाआ वो वाद वियाद या उचित समय देवर एंव वच्चेव बागी 
पर जनससम्पा-बद्धि से पडो वाले दुष्परिणामा को जानने या प्रयास बिया जादा/- 
छात्राए सम्भवन निम्नलिखित “प्परिणाम या सर्वेगो-< 

(।) बालव ये शारोरिय गियास मे यराधव 

(2) बातक वी माउसिर बूद्धि भ वाधव 

(3) बालक के समाजीवरण मे बाधव' 

(4) बालवः के पतियः चरित्र निर्माण में बाधव 

(5) पायव मे स्कूल से भागने की प्रवृत्ति वा वियास 

(6) बाल-अपराध को प्रोत्साहन >> 

(7) थालक के एय आतठर्श नागरिक बनने म बाधव । 

(ग) अध्यापव छात्राओं को यह भी स्पध्ट करेगा वि जनसछ्या बद्धि वी 
नियाज्रित भी किया जा सकता है। छात्राओं के' मध्य परस्पर वाद विवाद द्वारा यह 
जानने का प्रयास विया जायेगा वि एक आदश व जागहब' नागरिक उनसव्याती 
नियात्रित बरने मे कहा तब सहायक हो सकता है । | 

(छात्राए इस सम्बध्ध में तिम्त बानें कता सर्वेंगी अर्थात्‌ निम्त सुाव दे 
सकेंगी) * 

(]) शिक्षा का प्रसार है 

(2) परिवार नियोजन वे साधनों वा प्रयोग 7 ४.8 

(3) विवाह की आयु मे वृद्धि / 

(4) बाल विवाह विरोधी वानूनो वा सस्ती से पालन है 

(5) नागरिकों की परिवार नियोजन के कार्यों में सक्रिय सहभागिता! 

(घ) अध्यापक छात्राओं को स्पष्ट करगा कि छोटे परिवार मे नागखितां 
के श्र प्ठ गुणो का विकास सम्भव है । छाताओ को विषय पर वाद विवाद 
उचित समय दिया जावर एक आत्श नागरिक के प्रमुय फत्तब्या मा गुणों को 
जानने वा प्रयास किया जायेगा । रे 

(छात्राएं सम्भवत एक आदश यागरिवः के निम्नलिखित कत्तब्य ब्ती 
सकेगी) 

(]) स्वय के प्रति 

(2) परिवार के प्रति 

(3) ग्राम या नयर के प्रति 

(4) देश के प्रति 

(5) विश्व के प्रति । रू 
(4) परिफल्पनाझो को जाच 

+ #(छाप्राध्यापक बारी बारी से एक एवं छात्रा बा एक एक्बत्त ये पुष्ठता 
जावेगा तथा वह उन कत्त व्यो को छाटकर श्यामपट्ट पर लिखता जायेगा । सभवत 
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सभी प्रमुख कत्त व्य छात्रायें बतायें | छात्राष्यापक फिर इन वक्तव्यों वो प्रत्येक 
छात्रा वो अपनी उत्तर पुस्तिया मे लिखने को कहेगा) 
(5) निष्कर्प(/निराकरण 

देश मे बढती जनसध्या के दांपा वे कारण आदश नागरिक सूल्या का पतन 
होता जा रहा है, जिससे सामाजिय' समस्याओं वा समाधान बहुत मुश्विल हाता जा 
रहा है। व्यक्तियों को आदश नागरिव वनाने के लिए जनमस्या-वद्धि.ती समस्या 
को दूर करना अत्यन्त आवश्यय है । 
(6) समस्या के समाधान हेतु सुशाव 

जनसख्या वृद्धि वा समस्या के समाधान हेतु छात्रार्ें निम्न सुझाव टे सर्क्गी । 
आवश्यव' नही वि सभी सही हा--- 

() विवाह वडी उम्र में होना 

(2) बाल विवाह से छुटकारा 

(3) मनोरजन के अय साधा जुटाना 

(4) शिक्षा का प्रसार 

(5) विवाह को एक सामाजिक आवश्यकता न मानना 


(6) फिल्‍मों के माध्यम से जनसख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को स्पष्ट किया 
जाना हि 


(7) विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में जनसख्या शिक्षा का एक अभिवाय विषय 
» अनाया जाता आलि। 7 
(7) मूल्यांकन 
( '. () एक बडा परियार निम्नलिखित समस्याओ के प्रति कसे उत्तरदायी है--- 
(अ) ऋण वी समस्या 5 था 
(व) बाल-अपराध *! है 
4स) भूमि का वटयारा । ++ 
(2) जनसरया पद्धि जल, वायु व ध्वनि प्रदूषण के लिए रहा तव उत्तरदायी 
है । इन परिस्थितियों में एफ आंदिश नागिरिव” की क्या भूमिकं हां 
+ राक्तो हे? 3 ध 
।.. (3) खाद्य वस्तुओं में अत्यधिक मितरावट के कया वारण हैं ?।। * 
/# (4) झ्वूता में अत्यधिक भीड छात्री मे अनुशासनहीनता को बसे बढावा दे 
+ रही है ? ३५ हट ॥ 


) चापिक पाठ योजना ' 


) 


लक 
+े 


विषय सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 
पाठशाला प्रावूषाठशाला ' ' ”? स्मय | 
)१ । प्रकरण ज्वालामुखी ' र / 7 क्रतांश 


विधि ब्याख्यानप्रदशन विधि ' ' 7?! का 
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(]) ज्ञान 
() छात्र ज्यालामुयी बनने के बारणा वा प्रत्यास्म रण वर सेगे। 
(2) छात्र ज्वालामुय्ी को परिभाषित बर सकेंगे ] 
(3) छात्र ज्वालामुपी यो उदगार से होने पाले लाभ थ हातियां रा 
मंथन कर सर्वेगे। 
(2) भ्रवबोध 
(॥) छात्र ज्वालामुखी व भूवम्प म अतर स्पष्ट बर सर्वेगे 
(2) छात्र ज्वालामुखी वे प्रभाव क्षेत्रा का वर्गीकरण कर सर्पगे । 
(3) छात्र ज्यालामुखी एवं भूवम्पों मे सवध स्थापित वर सगे । 
(३) उपयोजन 
() छात्र ज्वालामुयी के सम्भावित परिणामों वे सम्बंध म निष्कंष नि 
सर्कगे । 
(2) छात्र ज्वालामुखी के प्रभावों वा विश्लेषण कर सर्वेंगे । 
(4) फोशल 
() छात्र ज्वालामुखी वा प्रतिरुप यया सकेंगे। 
(2) ज्वालामुखी से प्रभावित देशा वा अकन वर सर्वंगे । 
(5) श्रभिरुचि/अ्भिवृत्ति । 
(]) छात्र ज्वालामुखी से निकला वाले विभिन्न पदार्थों की जानकारी है 
करने में रुचि लेंगे 00 ४ 
(2) छात्र ज्वालामुखी से होने वाले परिणामों को जानने !मे,ईविं तेंगे। 
(6) विशिष्ट उद्योतन सामग्री 
(१) ज्वालामुयी के आतरिक रूप का चाट । । 
(2) ज्वालामुखी के बाहरी रूप का चाट | 
ग (3) बक्षा उपयोगी समस्त सामग्री । । 
प्रस्तावना (फहानो द्वारा) 
बच्चा में आपको आज एक कहानो सुनाता हु घ्यानपुवत सुतो । 
जापान में फ्यूजीसान नाम का एक पवत है। जो वर्षों पूव 'धरती ; 
आवरण वो चीर कर समय समय पर धर्मां, राख डरावने काले काले बादलों क्रो 
डडाता था तथा अति ऊष्ण लावा उगलता था। जिससे जन व घेन की अगर 
हानि होती थी । इस भय से बचने वे' लिए -वहा वे लोगो न इस प्वत की (ना 
प्रनी प्रारम्भ वर दी। फिर भी यह पवत शात तही।हुआ ( जब +मर्ह पर्वत 
उपरोक्त त्रियाए करता था तो वहा वी भूमि डोलायमान [है जाती थी। 
मकान ग्रिर जाते थे ) इसलिए वहा के लोग लकडी के मकान बना बर रहते पे। 
इस पवत को ज्वालामुखी के नाम से पुकारा जाता था। - 
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तर उत्तर देंगे) / 
(।) जापान भें वौनसा पवत है ? रे 
(2) इस पव॒त में से क्या खिलता रहता था २ 
|४ (3) इन पदार्थों बे निवलने से जय जीवन पर वया प्रभाव पडता था ? 
(३) इस विनाश से बचने ये लिए वहाँ वे लोग कया करते थे ? 
(5) इस परिवतन को क्या बहूए जाता था ? 
, “ (9) ज्वाज्ामुजी विस्फोट होन मे क्या बारण हैं ? 
, द्याभिसूचन 
भाज हम भौगभिक शक्ति ज्वाज्ञामुखी वा अध्ययन बरेंगे । 








टौक्षण बिन्दु, उद्देश्य अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया... 
ज्वालामुखी भान * () हमारी पृथ्वी का धरातल कसा है ? 
बनो के कारण. 3 (2) इस।भू-आवारो का निर्माण विस शक्ति 
र के बारण होता है ? 
। (3) पृथ्वी वे. ऊपरी धरातल का तापक्रम। 
5 । बसा है? 36४ 
५) भूगम में ऊष्मा वर (4) भीतरी भाग का तापक्रम कसा रहता है ? 
होना (5) भूगभ मे कीन-बौन से पदाय पाये णाते हैं ? 
बिल (6) तरल पदार्य कौन कौप से पाये जाते हैं ? 
॥ (7) ऊप्मा पावर ये पदार्थ किस रूप में 
१ परिवततित हो जायेगे ? 
(2) उतमा पाकर अवबोध (8) पानी को गरम बरो पर उसमे से क्या 
“पदार्थों का परि निकलती है ? 
बरतित होता (9) यदि इस पानी के बतन पर ढकक्‍्कन लगा 
हे देंगे तो क्या क्रिया होगी ? 
हि (0) ऐसे ही पृथ्वी के अन्दर अधिक ऊष्मा 
०० हान से क्या क्रिया होगी? 
| (3) तरज्,पदाप्नों का (]) पृथ्वी के इस प्रकार हिंलने को क्‍या 
! कमजोर धरातल से कहते हैं ? 
बाहर आता | (2) अधिक भूवम्प आते से पृथ्वी का घरातल 
कसा हो जाएगा ? आह 
5 '४(3),इन दरारो में से भम गेसें व लावा 


निकलने को क्‍या कहते हैं? 


हम कक  > न 
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शिक्षण विदु उद्देश्य अध्ययन-अध्यापत ही 
2. ज्वानामुयों वी ।. प्ध्यापिया' बथन-अ्वालामु्रा *" 
परिभाषा नी उस गहरी दरार बोबलो हैं! | 


द्वारा पश्यी वे. भीतरी भाग में गे! 
ऊप्ण लावा, शिवायण्ड ध्रराक्त ' 
जाने हैं । 


3 ज्वालामुखी ये (4) वूगण ने थे पदाये वहा स सिका 
प्रयत्मो वा भान (5) ज्वालामुयी बिस प्रवार पर्व > 
चाट द्वारा (चाट दियाबर) ' 

() क्र (6) यह किसका चित्र है? 

(7) इसका ऊपरी भाग किस बार्दतिर 
इबा है ? 
हे (8) इस भाग को वया वहते हैं ” । 
(9) क्रटरस जुड़ें इस भागवो बा वी 
(2) ग्रीवा (20) ग्रीवा में क्या भरा रहता हैं 
(3) लावा (2]) लावा किसे वहते हैं * 
+ ४. - अध्यापिका कयन-चढूठानों के तरते हा 
चाट दारा- लाया बहते है। यह लावा बाहर । 
ड़ क कर धीरे धीरे ठण्डा होवर जमता री 
4. ज्वालामुखी जो शयु र आवार का वाता हैं! 
विस्फोट व निकलने + । (ज्वालामुखी के बाहरी रूप का चार्द दिए 

+ वाले पटाथ कर) 

(22) ज्वाजामुपी के क्रैंदर से बरहिंर मर 
पा रु निकल रहा है ? 


(23) थे घुआ व गसें विस भार 


हाफर बाहर जाते हैं * 


(24) इन घुए व जाग के साथ बीती 
पदाथ बाहरनिय्लेंगे / हे 

हे (25) इस प्रकार विस्फोट होने पर 
आवाज होगी ? है 

5 ज्वालामुखी के (26) थाहर का वातावरण री 
प्रकार जायगा ? स् 

एज. (27) लावा जम स कसा आर्वीर्ि 

जाता है ? 


मिट १॥ 
(28) ज्वालासुची वितने प्रवार के हो है 
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सीन 





नक्षेण विदु उद्देश्य अध्यया-अध्यापन-प्रक्तिया 








* अध्यापिका क्थन--ज्वालामुखी दो प्रवार के 
() सक्रिय ज्वालामुखी होते है- ह 

(2 शातर ज्वालामुखी () सत्रिय ज्वालामुखी (2) शाजत ज्वाला 
सुखी । जिनम अभी भी कुछ सक्रियता पायी 
जाती हैं व॑ जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी 


कहलाते है । 
जिए कटरो में सब कुछ शात हो गया है वे शात 
ज्यातामुखी होते है 
2. हानिया (29) जब ज्वालामुंदी का विस्फोट जोर से होगा 
]) जनजीवन को खतरा तो पृथ्वी पर बया प्रक्रिया होगी ? + 


2) पदावार का नष्ट होना (30) क्रेटर से कौन फ़ौन स पदाथ बाहर निकलेंगे २ 
(३) इन पदार्थों के निवावने से आस पास े' 
लोगा पर वया प्रभाव पडेगा ? 
(32) पैदावार पर क्या प्रभाव पडेंगा ? 
(33) ज्वालामुखी फटने से कोनसा गाढा पदाथ 
निकलता है ? 


|! (34) लावा क्सि पदाय से बनता है ? 


थ जाभ (35) यह याहर आने पर किस ओर बहता है? 
(4) उपजाऊ मिट्टी (36) लावे के मिश्रण से मिट्टी कसी बन जाएगी ? 
वा बना (37) अमूल्य खनिज पदाध कौन कोन से है ? 

(2) अमूल्य खनिजो का (38) ये पदाथ बाहर कब जायेंगे ? 
४ निकलना (39) थोलें क्सि कहते है ? 
(3) झीलो वा बनना (40) ये झीलें कैसे बनती है ? 


अध्यापिका कक्‍्यन--शान्‍्त ज्वालामुखी वे क्रेटरो 
से झीलो वा निर्माण हां जाता है। इन झीनो के पानी 
रु से कई रोगा म लाभ पहुंचता है । 


श्याम-पद्ठ सार 
() ज्वालामुखी बनने के कारण 

(]) भूगभ म॑ ऊप्मा वा होना । 

(2) पदार्थों का परिवर्तित होना। .. 

(3) तरल पदार्थों का क्मजोर धरातव को तोडवर बाहर निकलना । 
(2) ज्वातासुखी के पकार 

(]) सक्रिय ज्वालामुखी 

(2) शान्त ज्वालामुखी । 
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(3) ज्वालामुसी से ताभ 
() उपजाऊ मिट्टी बनना । 2 
(2) अमृल्य यनिजा या निययया । 
(3) थीता का बनना । 


पुनरावृत्ति 
(।) ज्वालामुखी किसे वहते हैं ? 
(2) ज्यालामुयी भूगर्भ वी किस शक्ति वे वारण बनते हैं 
(3) ज्वायामुरी वितने प्रवार थे होते हैं ? 
(4) शात ज्यालामुसी किसे पहते हैं २ कर 
(5) ज्यालामुयी विस्फोट होने पर कौन-कौन से पदाथ नि वी ँ 
(6) लावा किसे बहते हैं ? 
(7) ज्वायामु्ी से कया-य्या लाभ हैं ? शप 
मुल्याकन 
() ज्वालामुखी किसे वहते हैं ? 
(अ) पर्व॑तो मे दरार आने को ं 
(व) भूकम्पा को 
(स) भूगभ म से लावा, पैसे व खगिजी के तिकलने वो | 
(<) चट्टानो दे' सरकने को । 
कक्षा. नवम “वा समय 35 मिनिट 
विद्यालय रा उ मा महारानी दिनाव 


प्रदशत 
प्रकरण पदषण पाठ वा स्वरूप कि 
रु ध्याट्यार्ति दि 


+ 
इस पाठ के उद्देश्य एव व्यवहारगत परिवतन 
] 


2: पक बे अर वदरअ अत कमर जम मिल पीवक 5 जग कलीननकान मत जम मर कल कथा 
। 


पाठ के उद्देश्य अपक्षित व्यवहारगत परिवतन 


ना 





कर सर्वंगी। 
चान छात्राए पर्यावरण की परिभाषा वा प्रत्यास्मरण कर से 


छात्ाए प्रशषण का अथ पुन प्रस्तुत कर सकगी। 

छात्राए प्रदूषण के कारण पुन प्रस्तुत कर सकेगी । ! 

छात्राए प्रदूषण के प्रभावा का प्रत्यास्म रण कर सक्गी ध 

अववोधन छात्राएं प्रदपण वी अपने शब्टा मे व्यास्या धर सर । 
छात्राए पर्यावरण व प्रदूषण म सम्बंध स्थापित कर । 





छठ के उद्देश्य 


उपयोजन 


अभिर्रच 


४ । 


का 
» मानवीय मूल्य 


चर 


/ 


व 


विशिष्ट उद्योतन 


सामग्री 


+.॥+ 


हि > 





पाठोस्थापन 
प्रश्न--हमे जीवितःरहन के लिय किन किन चीजो की आवश्यकता होती है ?, 
उत्तर --(जल, वायु, भोजन): 
प्रश्न---इन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हम किस पर निभर वरत,हं 
उत्तर--(अद्नति पर) ६ 


था 
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अपेक्षित व्यवहारगत परियतन 





छात्राएं विभिन्त प्रदूषणी म अतर कर सर्वगी ६ 

छात्राएं प्रदूषण वे कारण व प्रभावों मे सम्ब॒ध बता सकेंगी। 
छात्राएं प्रदूषण सम्बधी प्राप्त ज्ञान बा उपयोग नई परि- 
स्थितियों भें कर राकेंगी हट 
छात्राए प्रदूषण वो दूर करन बे! उपाय वर सर्वेगीं॥ 7 
छात्राए प्रदूषण सम्बध्धी प्राप्त तथ्या व नाधार पर भविष्य 
म होने वावी समस्याओ व बारे भ वता सर्वंगी। __ 
छात्राए विभिन प्रवार के प्रदूषण, उनके कारणों व निवा 
रणो को रेखाचित्र द्वारा निरूपित वरने का कौशल प्राप्त 
करेंगी । 

“ छात्राएं अध्यापिया द्वारा क्ये गये प्रयोग को रेखाचित् 
द्वारा निरूपित कर सकेंगी । 

छात्राएं अपने आस-पास हान बाले विभिन्न प्रदूषणों वे 
बारणा को जानने में रुचि लेंगी । 
छात्राएं प्रदूषण सम्ब'धी लेब पढने म रुचि लेंगी । 

+ छात्राएं बातावरण यो शुद्ध च स्वच्छ रखने के लिए पेड 
पौधे लगाने मे रुचि लेंगी। 2 
भनुष्य वा जावन प्रकृति पर ही निभर बरती है। प्रदूति 
निस्वाथ भाव से सभी जीव जगतू यो जीवन थापत्र का 
आधार देती है लेकिन आज हम अपा स्वाथ पूर्ति के लिए 

अपनी जीवनदान्नी को ही नष्ट बरने पर तुले है । हम 

प्रकृति को दूषित या पष्ट गही करता चाहिए व प्रकृति के 

, फ्षेमान ही निस्वाथ भाव स तेरे मेरे का भेद भुलाकर 
प्रेम भाव स रहना चाहिए । 

लैम्प्‌ व चिर्मनी, प्रदूषण से सम्बाधत स्वय निर्भिन चाट, 

जल प्रदूषण से सम्बंधित माइडल व मूल्याकन चाट (स्वयं 


; ! निर्मित) रंगीन चावः आदि । 


82|भादी शिक्षयो बा लिए आधारमूत यायत्रम 


प्रए:--यदि जल, बायु भोजन म॑ ठुछ हानिवारत पदाय मिल शा। 
विषाक्त पदाय यो हम ग्रहण कर लें ता क्या हांगा * 
उत्तर--(बीमार हा जाएगे) 
प्रशा--हानिफारक पदार्थों बे बातावरण में मिलने की जिया 
कहते हैं ? 
उत्तर--( प्रदूषण ) 
पाठ-अ्रभिसूचन 
आज हम प्रदूषण के बार म अध्ययन वरेंगे 
पाठ का विकास 
प्रदेशन युक्त व्याग्यान विधि द्वारा पाठ का विकास किया जायेगा। 





शिक्षण बिदु शिक्षण उद्देश्य अध्ययन-अध्यापन पिया 
पे 
पर्यावरण /  अश्य--अपने आस पास स्थित वस्तुओं के ताम व 
[ विभिन्न घटव उत्तर--फ््नीचर, मकान, यातायात के न 
जीव जतु वायु । 
2 परिभाषा वह सभी. प्रश्व--हमारे जास पास अनेक प्रकार की ध्वतिया ** 
भौतिक, रसायनिक व हू । यह ध्यनि हमारे कान तक कैसे हैं 


जविक वातावरण जो. उत्तर--तरणा द्वारा । 
हमारे चारो ओोर स्थित प्रशा--हमार प्रकाश स्रोत वौन कौन से है ” 


है, पर्यावरण कह उत्तर--(सूय चाद-तारें, बिजली) !! 
लाता हू । प्रश्र--प्रकाश हम तक किसकी सहायता से पर्ुँचता 

उत्तर--तरयगो द्वारा । डर 

प्रश्न--्रह्माण्ड मे सूप, चाद के अलावा आर बयारयीं 

| उत्तर--प्रह, उपग्रह उल्का जादि। के 


अध्याधिका का क्यन--वह सभी भौतिं 

, यनिक व जविक वातावरण जो हमार चारो 
स्थित है पर्यावरण कहलादा हैं| इसमे अर्वी 
पदार्थों व मिलने को प्रदूषण कहने है । 

(]) बायु प्रदूषण वायु. प्रशा--जन्तु श्वसन म कोनसी गस लेते हैं ? 

मण्डल के दूषित हाने. उत्तर--0 मस्त । 

को वायु प्रदूषण प्रश्न--वौनसी गस छोडत है ? 

कहते है । उत्तर--00; गैस । 


प्रदूषण 


॥ 
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त्रण विद्भु शिक्षण उद्देश्य अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया ध््ा 
हम अर कील अआभ ७ ५नल+अ ध ्ह-मडक ली परदाक बीत की 





)कारण , 


४7 
कल कारसाने 
प 


व] 
धरेलू साधन 


यातायात के साधन 


ते हे 


अम्ल वपा 


कर. 8 


जनसख्या-वृद्धि , 


23427 5०22८ कसपलनन न पटल 
प्रश्त--पादय प्रवरश सश्लेषण स कौनसी गेस लेते हैं ? 
उत्तर--00, गैस ॥' 

प्रश्य---कौनसी गैस छोडते हू २ 

उत्तर---0५ गस | + 

अध्यापिका दा क्थन-इस प्रकार प्रकृति म 00५ 

0५ वा सतुलन रहता है। हि 
प्रश्द---क्सी चीज के जलने पर क्‍या निकलता है ? 
उत्तर--धुआा । 

(जध्यापिका चाट दिखात॑ हुए प्रश्न पुछेगी) , 
प्रश्भ--धुआ कहा कहा से निकलता है २ै २7 
उत्तर--कल कारखाना, यातायात कै,साधना व घरा स । 
प्रशश--घरा में ई धन के रूप म क्सिका उपयोग करते है ? 
उत्तर--स्टोव, गस, लकडी, कोयला । 
प्रशन--लक्डी, कोयला जलान पर क्या निकलता है ? 
उत्तर--घुआ । 
प्रश्त---इन सभी साधना से निकला हुआ धुआ कहा जा 

रहा है ? 
उत्तर--वातावरण मे । 
प्रर:--इससे 00, 0, सतुलन पर क्या प्रभाव हांता ह ? 
उतच्तर--00 4 बढ जायेगी व 0५ कम हो जायेगी। 
प्रश्न--भारत की जनसय्या का तुलनात्मक चाट प्रस्तुत 
किया जातर ]93] थे 98] की जनसख्या में 
क्या अतर है २ 7 
उत्तर--जनसय्या वृद्धि । ; ॥ 
प्रश्श--अधिक जनसख्या से क्या नुकसांन हरे. * 
उत्तर---पानी, भोजन ब स्थान अधिक चाहिए । 
पश्न--साफ भूमि कम होंगी तो प्रास के जंगल का क्या 
7 बरेंगे ? ही! 
उत्तर--जगल वाटेंगे। + 
प्रा--इतने पेड-पौधे काटन स हम क्या हानि है ? 
उत्तर--00, बढेगी व 0, कम हा जायेगी । , ल्‍ 
बह (0०५ बढ़ने से वायुमण्डल पर क्या प्रभाव 
गा 
उत्तर--दूपित हो जायेगा । 
प्रश्न--वायुमण्डल के दूषित होन का क्‍या कहते हैं ? 
उत्तर--वायु प्रदूषण ॥ 





]84 भिवी शिक्षकों के लिए आधारभूत कार्यक्रम 





शिक्षण विन्दु शिक्षण उद्देश्य अध्ययन-अध्यापन प्रतिश 
(व) प्रभाव पर “हमार देश मे भोपाल गैस दुघदना हुए 
क्या हुआ।था ? 

उत्तर--फ्रक्ट्री से गेंस रिसाव हुआ | रे 
] फेफड़ों के रोग... '>०--सगैस रिसाव का जन जीवन पर क्या अर ईं 
2 दमा, खासी उत्तर--लोग मर गये, बीमार हो गये । हम 
3 कैंसर भश्त--इसी प्रकार से हमारे वातावरण मेंभी ”) 
4 आँपा मे राग फल रही है इससे हमे क्यानयया हातियाँ है. 
5 ऐतिहासिक इमारतों उचरर--फरफडों के रोग, दमा, बैंसझ सुर मं 

वा खराब होना रोग । 
6 श्वास के रोग अध्यापिका क्यत-इन सभी साधना से 7] 
रय 


बाहर मे रूप में ऊपर जम जाता है 
वर्षा वेः रूप मे गरिरता है। वोटों ४१ 
सम्भावनाएं हैं । पा 
॥ मअश्य--गएरत वी कौनसी एतिहातिक इमाल वा *, 
पण सम पराय हो रही है । 
उत्तर--ताणमद्‌त, लासफिसा । 
४र४ “यदि इसी प्रकार निरम्तर वापु दूपि हैं 
तो यया द्वार्या ? 
उक्षर--हमार जोवा गो यारा है । 


॥ 


(स) निरागरण >0ा “जाप बा पदूषण संस दूर बर सा है हि 
] फिल्थर या उत्तर--विय छुए के घूल्ू यो उपयागग पह/ 
सवक्षपर शा उपयाग संगावर । 


(अध्यायिता विगती मी घुए वी पिटर वर 
वह ब्रा नियाययी 4 प्रस्त पृछेगी) 
2 बारात छरत+-फिलर दपर पर य जया है ?ै 
3 मॉतिशीकारप पाव दिर ल्नानो का बह 3 
न अजाग द्वार रु शिटिर पर बारधा का 
वे दिया धर के शॉचन धर कराने सा कया होगा है 
इशारे “गन 4४ 5ग घर जम जे वेट हे, 
नविटप्शा कचा+-भव टिए के अर कि 5 
ऋ+ शपर्ग हतकन ठारये ऑफ हज शिया रे 
बार थे क लिप भार का शावाए हे 
है देर दे यु बुदण अा हह कशऋर. 


वि रे 
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(2) जल-प्रदर्षण अश्द--हँमारे पानी वे स्रोत कौत-कौन से हैं ?  *! ' 
।  +* उत्तरें-+समुद्र, नदी, बर्यों, नहर आदि । 
(अं पोरण 3 /(अध्यापिका माडल दिखाकर भ्रशन पूछेगी) 
॥ के प्रे४ं+--पहाडो से निकलने वाली नदी का पानी बसा 
होगा ? 
पु ी उत्तर--साफ, स्वच्छ । श् 
प्रश्व--- शहर मे आकर नदी का पानी कसा हो गया ह ? 
।.. ८: उत्तर--गदा दूषित) हो रहाहे।. +, ४७ 
हि «॥ अशा--भ्हर में जीवनोपमोगी साधन वीौने कौन से है? 
उत्तर--नका रखाने, मकान, यातायात वे साधन, ,भौतिव 


समाधन आदि । 
(अंध्यापिका चाट व माडल का इ गित करक॑ प्रश्न 





हर 





१8 + + 
$ 5.2 की । 
| कल-कार्रेघानों के. अ्रश्म--वारखानो से निवला कूडा-करकट कहा जा 
अपशिष्ट रहाहै?र ! 


2 शहर का पानी + उत्तर--नदी में।। 
3 नदी घाट पर स्नान प्रस्य--हम घरा में पानी स॑ क्या-क्या काम करत है? 
! ॥# ।॥१॥ । उत्तर--कषपड़े धाना, नहाना, बर्तन सफाई। 
4 हड्डिया व शवा अश्य--सभी घरो का ग्रदा पानी अत में कहा जा 
, की नदी में प्रवाह ._ हाहै? 

उत्तर--नंदी में । 
5 कीटाशक प्रश-“पौधों को वीडा से बचान वे लिए क्या करते है ? 
| दिवाईया * इत्तर- कीटनाशक दवाइया का छिड़काव । 


4 + 


7 अध्यापिका क्थन--ये सभी कीटनाशक दवाइयों 
वा द्वारा नदियों में मिल जाती हैं व जल को 
दुधित बरती है । 


प्रश--अभी कुछ समय पहले किस नदी बी साफ करने वा 
है अभियान चल रहा था २? का 


उत्तर--यगा नदी को। हर 
-. प्रशा--गया नदी मली क्से हा गयी २ 
पर उत्तर--नहाने, कपडे धोते स साबुन के रसायन व रोग व 
लि हि वीटाणु नदी में चले जात हैं । 
है प्र४ ““इसत अलावा और किन किन बारणा से जत दूपित 
है हो रहाहै 


उतर--ज तुआ ये शब, हट्श्या राख विसेरत स 


हम हैम यायेगे तावया 
बायार हे जायेगे 


जायेग्रे। 
कि 


मचाई के चित पानी रहा ग बात 
से नल्यि के 


से, पहरा झ 
अद्ृप्िति पानी मत्ता 


या क्षग्रा 


गता ह“ 
+ 


पिम जायगा ता का 


। वीधा मे बस जायेंगे । 
पान के प्रदरधित ज्स ढ़ा 
हम कक सेन मे 


व्यय 


बीमारियां है 
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3 जीवाणुनाशक व प्रश्न--नदी पर यह कौनसा यत्र लगा हैं ? 
आवसीकारव पदार्थों उत्तर--जल सयस्त्र । 


का छिड़काव प्रश्श--जल सयत्र जल प्रदूषण का कस दूर वरता ह ? 
' उत्तर--हातिवारक पदार्थों ब गंदगी को अवशोधित कर 
हु पु लेता ह । 
4 जलकुस्मी व कक्‍्ववः अध्यापिका वा क्थन--जल म जावाणुनाशक व 
का उपयोग ऑक्सीकारव पदार्था का छिडक्‍ाव करना चाहिए । 
] 


+ 


आजकल जलकुम्भी व कवक का उपयोग क्या जा 
रहा है यह जल म॑ घुलित लवणों का अवशोपण 
कर लेती है। 
(3) ध्वनि प्रदूषण ” प्रश्ट--आप कही बर्े हैं और उपर से कोई हवाई जहाज 
गुजर तो आप की वया प्रतिक्रिया होगी ? 
(अ)कारण , उत्तर--सब जहाज वी ओर देखते है । 
/ मातायात्‌ क॑ साधन प्रश्न--जब व॒भी ट्रेन में वठे हो व पास से काई दूसरी 
ट्रंग गुजरे तो हम क्‍या करते है ? 
2 भनोरजन के साधत उत्तर--कान में ऊ गली डाल लेते हू । 
3 पटाखे. * प्र्श--हमारा ध्यान इस चीजा को आर क्यो 
जाता है ? 4०९: 
4 संचार साधन उत्तर--बहुत तेज ध्वनि हाती है। ॥5 
। + (अध्यापिका चाट दिखाकर श्रश्न पूछेगी) 
4 ५:  प्रश्व--तेज ध्वनि और कनि किन साधना से उत्पन्न 
ही हम हे होतो है ? # 
० * उसर---रेलगाडी यातायात क साधन व हान, लाउडस्पी- 
बर, रिकाड, रडियो, पटाखां आदि से। 
(व) प्रभाव !” प्रश्न--पदि विंसी लादमी को तेज ध्वनि वाले स्थान पर 
रखे तो कया हांगा ? 
उत्तर--भानसिक तनाव | अर 
मानसिक तनाव प्रश्व--यदि उस लगातार उसी स्थान पर रहना पडे ता 


त॒ + (8८ और | 


॥ 7६ 


बया होगा ? 32280 “2 
हि उत्तर--पागल हो जायेगा । का 
2 बहरापन प्रशर--तैज ध्वनि से वाना पर क्‍या असर हाता ह ? 


उस्त --तेज (ऊँचा) सुनत जगते ह कान ले पर्दे फट 
जतते है ! हे, 


के 
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बनती नी नी स कस क्‍ क्‍झ" कर्क ऑं ं७ 77 
शिक्षण बिन्दु + शिक्षण उद्देश्य अध्ययन अध्यापन प्रति 
53 हृदय रोग प्रकजब कभी विजली जाए से गदजती। है या मल हैए कई 
बहुत भयातक आवाज होती है; तो हम १९ 024 
ली » असर हाता है? 
4 रक्चाप , « उत्तर--हंदय की धडकन बढ जाती हे 


5. कभी 
अध्यापिका का कथन--तेज ध्वनि आर 
हृदय रोगियों की मृत्यु तब हो जाती है। 

हे चाप बढ जाता हे । 

2 का रा बढ़नें जा के 
५... $ अशानाआज दिमप्रति दिन ध्वनि ल्ोत बढ़ते दा 
कक _ ड़ है +सदि इसी अकार ध्वनि प्रदूषण बह्ला ए 
ता क्‍या होगा ? कर 
५५ रोग 
उत्तर--मानितिव' तनाव बहुत बढ जायेगा हूंदय रोग 


जायेंगे । 
।। घन. 70 ) से रू 
(स) निराकरण परम /--ध्वनि प्रदूषण का कैसे रोक सकते है / , «४ 
। बाहना के हारने. उत्तर-वाहना वे हान तीखे न हा, अधिन हे 
ले । न हिनो क। गुजरना राकनता चाहिए! 
तींख न हा वाले स्थानों स वहँनो का ग्रंजरनी पद होरी 
लोउडस्पीवट को तेज शावाज पर पव 
५ चाहिए।. ) दर 
2. आदी बाले . पश--आप ध्वनि प्रटूषण दाबन में कस सहयोग 
स्थानों स वाहनों सकते हू ? 


बा 7 गुजरन दे... उत्तर--अपन रडिया, टीवी वी ध्वनि धीर रखे क्र 
। + अध्यापिया वा कथन-+शार विभाजा परे हरा 
) भी ध्वनि प्रदूषण या दूर कर सबते हैं। 
प्रशश--अगर विसी स्थान पर निर तर तीतगबाई का 
दि प्रदूषण बढ़ना है ता जन जीबा पर की प्र 
बा , हिंगा ? 
उत्तर--+जीवन अस्त ग्यस्त हा जायंगा । र 
अध्यापिका मा बचा--अत हम अपने परयोवी 


बा य्ट बाप जता था हुए... न्‍ल्ट्ट स्थच्छ बनाम रखना चाहिए । 
न्नज्जजजिज++त-त++ अल 22:82 रकम ४ 


चुनरायूति मु 
() प्रधविर्ण जिस वही है ? 
42) वाह प्रदूषण मे क्यालया कारण 22 
(3) अधि पदलीधे सगाते सं जया शाभ 
(४) पते परुधागटर गरो के शया घाय हैं? 


। प्रायोजना विधि/89 


(5) ध्वनि प्रदूषण से व्या-वया हानिया-है 7? 3 

(6) ध्वनि प्रदूषण दूर करने में आप क्या सहयोग दे सबते हैं ? 
मूल्याकन 

अध्यापिवा कक्षा में मूल्याया चाट द्वारा वरवायेगी । इसम एव चार्ट में 
एव मोर वी आइति बनाई गयी है जिसक पयां के साचा म, छात्राओ द्वाह्ा प्रदूषण 
के विभिन्न प्रकारा ये अनुसार, उनके ब।रुण व निवारण को लग़वाया जायेग़ा । 


इयाम-पट्ट-कार्य 

पर्यावरण वे सभी भौतिक, रसायनिवः व जैविक वातावरण जो हमार 
सारा आर स्थित है, पर्यावरण बहलाता है। 

प्रदूषण * “४ “४ हमार पर्यावरण मे होन॑ वाले ऐसे अवाछनीय परिवतन 


+.. जिसमे पर्मोविरण गो हाति पहुंचे, प्रदूषण बहलाते हैं । 
प्रदूषण के प्रकार 
() वायु प्रदूषण जायुमण्डल वे' दूपित होने को वायु प्रदूषण, बहते,.हैं। 
(अ) वारण--बा रखाना, घ्रेलू ई घन, यातायात के साधना, ,अम्ल 
वर्षा व जनसंख्या-वृद्धि । 
(ब) प्रभाव--फेफर्डो बे रोग, श्वास व आखो के रोग, केसर, दमा। 
(से) उपाय--बिता घुएँ के, साधन, पेड पोधे लगाना, अवक्षेपक का 
उपयोग । | 
(22.जल प्रदूषण--जन बे दूपित होने को जल प्रदूषण ,बाहते हैं । , 
(अं) कारण कारखानो व शूहर वे अपशिष्ट, वीटनाशकः दवाइयां, 
नदी घाट पर स्नान, कपडे घोना, शव बह्दाना । 
(ब) प्रभाव हजा, पेचिश, टायफायड, अधापन, पीलिया | 


क्ः 


द , (स) उपाय सीवेरेज ट्रीटमट प्लाट, गंदा पानी शहर वे बाहर, जीवाणु 
| 
पाशक व शॉक्सीवारव पदार्थों का छिडकाव, जजकुम्भी 
व कवक ! 


87% 


। | (3) ध्वोत्ति प्रदूषण--अवाछत्ीय ध्ृति को /वनि प्रदूषण खहते हैं। ॥/ + 
न (अ) कारण ,लाउड्स्पीकर ,यात़ायात्त के स़ाधा,- सचार स़राधत 
| जायाशीय युद्ध 
- + (व) प्रभाव मातसित तत्ताव, /परागलपन, रक्तचाप, हृदय रोग, 
५0 + 0 अहरापन॥ ; 
(स) उपाय संचार साधनों की आवाज धीरे, हान तीखे न हो, ज़ाब्राटी 
। 4 वाले स्थानों स्‌ ट्र फिक गुजरने वी पावद्रीओ.._ ॥+ 
गृहकारे 7 मै + 3 ण। 
प्रदूषण की पर्भिपा दो। यह कितने।प्रकार का होता है? सक्षेष में 
वर्णन करो । नव कै ॥ 


घर 
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दिनाव 
विद्यातय 


कक्षा 
विषय 

पाद्य प्रबरण 
पाठ वा स्वरूप 
विधि श 


उद्देश्य 
ज्ञाममू | 
] भाषातत्तवाना भानम्‌ 
2 विपयवस्तुन तानम्‌ 


ऐं/ 


का 


अवबोधनम/मिथ ग्रहणम 
] श्रू,्वा जर्थग्रहणम्‌ 


2 पहठित्वां अथग्रहणम्‌ 


उपयोजनम 
उक्त्वा लिखित्वा च 
अभिव्यस्तिवरणस्य योग्येता 


का 


कौशलम्‌ 
श्र,त्वा उक्त्वा पठित्वा 
च भावषपुणवाचनम्‌ 


रह 


3-3-89 हक 
शाजयीय महारागी उच्चतेर माध्यमितर बॉर्शि 
विद्यावय 

चय्म्‌ री 

सस्दृत (पथ पाठ) 

यदा युगे (गाता ये दा श्लाव) 
पद्य पाठ 

खण्डावय 

(सामाय विधि) ' 


। 


। अपक्षित व्यवहार, परिवतन 


बन 
() छात्रा शब्दाना पत्यभिचान वठु शर्श्या व) 
(2) छात्रा धब्दाना प्रत्यास्मरण कतु शह्ष्यन्ति | 
(3) छात्रा पद्यभाव गृहीप्यीति। 
(4) छात्रा' प्रवरणस्य भावस्पु सम्यक्‌ ज्ञात कई 
शक्ष्यन्ति । 


(।) छाना श्वोकाना स्यमनीयोगपुवक शो 
शक्ष्याति । ० 
(2) छात्रा शुद्धपठनस्य प्रेरणा गृहीष्यीत ! 
(3) छात्रा प्रधाना सौन्दयस्योनुभूति कठ शक 
(4) छात्रा श्षुत्वा पठित्वा च झतोकानामधथरहे 
हे करिष्यतति । 


(१) छात्रा पद्मानि सुश्रव्यवाप्या वक्‍तु ' शर्क््या है! 

(2) छात्म पद्यानि यमतिगतिविरामचिन्हादिसहिंत 
पठितु लिखितु च शक्ष्याति । 

(3) छात्रा श्लोकाना रसास्वादन इझृत्वा स्वशोप 


अभिव्यक्तिक्रणस्य योग्यता श्राप्स्याति । 
..%$+ के कष्ट 


() छात्रा. पद्यानाम्‌ यतिगतिविरामचिह्रर्स्हित 
बलाघातपुवक च शुद्धोच्चारण करिष्यत्ति । 
या (2) छात्रा श्लोकेपु शब्दयोजनाधारेण दश्यचित्री 
णामुद्भावना करिष्यन्ति । ह-> 








न न 673 क्षत व्यवहार, पेरिवेतन 
नज-++++++5 ै-+--०5-++ हु +#बू 
अभिरुचि 3) कि इतना 5 
वाव्यसाहित्य प्रति (।) छात्राणाग्‌. बब्यिसाहित्य प्रति रुचि 
रुथिजागरणम्‌ 7 भविष्यति । हे 


(2) छात्रा वाव्यसाहिन्यस्थायोजने भाग लप्स्यन्ति | 
(3) छात्रा पुस्तवालये वाचनालये च सस्क्ृत काव्य 
पठिष्याति । हे 
सद्वृत्ति 
उदात्तभावता-विकास (]] छात्रा भावताया परिष्कार कृत्वा उदात्त 
भावनताया विकास कतु शक्ष्यन्ति । 
(2) नीतिश्तोकाना सगम्रह करिप्यन्ति । 
(3) सद्वत्तीना उिकास करिष्यन्ति । 


विशिष्टोह श्यम्‌ है 
भगवत अवतारस्य कारणम्‌ | छात्रा अस्य तथ्यस्य परिचयम्‌ प्राप्स्यन्ति यू 
धमस्य-अवनतिसमये भगवान्‌, सज्जनाना रक्षार्थ 
अवतार धारबति । गरीताया अमश्सन्देशेन 
छात्रासु उदात्तभावनाया विकास भविष्यति। 
विशिष्टोच्रोतम सामग्री () श्रीकृष्णस्य अजु न गीताया उपदेशस्य 
कब चित्रमू 7 

(2) श्रीकृष्णस्थ सज्जनाना रक्षाया चित्रम्‌। 
* (3) श्रीकृष्णस्थ धम सस्थापनस्थ चित्रमू । 


<ब-+ज++--+++« 


44332 प 











पाठौपस्थाएन 
जब-जब हो हि धम के हानी 
प्रवाढहि असुर महा अभिमानी । 
। | तब-तब धरि प्रभु मनुनज शरीर, 
हु हरहि दयानिधि सज्जा पीरा ॥._ +१ 
(4) भगवान्‌ भूतले कदा अब्तरति ? 
(2) भगवाद वन कारणेन अवतरति ? 
१३) इत्य वणन सस्क्ृतस्थ वस्मिन्‌ ग्रथे उपलब्धम्‌ २ 
पाध्याभिसूचनम्‌ । 
श्रीकृष्णेन' महाभारतयुद्ध अजुनाय य उपदेश देत्त, स उपदेश “गीता” 
इति नाथ्ना प्रसिद्ध । अथ वयम्‌ गीताया द्वौ श्तोकौ पठिष्याम । 
पाठस्प विकास --खण्डावय पदत्या । 


१; 





2 अप 25. जल मम गे 
॥ 
युगे युग युगे युगे झा दा 
सभवामि समवाप्रि उत्तप्न हवा 
सानम-.... सधिविच्चेल -... पा 
लानिभवत्ति छात्रा सधियुप्तपताना गतानिभवत्ति--खाति 4 
अभ्युत्यानम- अत्यास्मरण बतु अम्युत्यानमधमत्य-- के 
धमस्थ «५ शब्यन्ति अम्युत्यायम्‌ + अप्ास 
बलाई 
पदात्मानम्‌ पैदात्मानमू--तदा ब्रा 
धमसस्थाप धमसस्थाप्रनाथयि-- 
५ उप... धमसस्थापन कवर 
छात्रा साध सस्वरवाचनम्‌--. नम 
योग्यता प्राप्स्यन्ति छात्रा 3 49834 
टाबरोहाबुसार बत्ाधत 
करिप्यन्ति 
रुचि... रे 
छात्राणाम्‌ वयब्यसाहित्य 
प्रति रुक भविष्यति परण्डान्कय -.... 
(चित्र दश्यित्वा) 
7 अध्यापिका चित्र द॥। 
॥< पण्डव्यविधिना श्वोतरँ 
/. कानम्‌-... + अं बय कब्च्यिति-. पा 
छात्रा श्लोक्यो भावस्य मर्य 4 एत्तो श्लोकी क* कप 
- . अत्यास्मरण बतु हु जैचर-भगवाप्‌ श्रीकृष्ण 
) ।क्यिन्ति । अश्य 2 से क- अति कक्‍्ययति * 
'भव-.... ् उत्तर-स अजु प प्रत्ति क्‍्पर्यां 
| छात्रा उक्त ३ # भमन 3 भगकर औशच्ण के 
० की ये 


बोधवी 
कह साम्क 22% 
भारत पाम्ना सम्बा! 


ये सृजत्ति ? 
| 








ल्प्ज----++फ्फछलतआसक् पा प्रजा +।प 
उद्देश्य है अर्ेज्षित व्यवहार परिवतन है... 
५4० अब जी जत--०->3++ वह हल 
अभधिरदच्ि 3 ६७ इलच्ड+ 
वाव्यसाहित्य प्रति (१) छात्राणाम्‌ वाव्येसाहितय प्रति” रुचि 
रचिजागरणम्‌ भविष्यति । 


(2) छात्रा वाव्यसाहियस्यायोजने भाग लप्स्यन्ति 
(3) छात्रा पुम्ततालय वाचनालये च सस्व्ृत वाव्य 


पठिष्याीत । 
सदवृत्ति 
उदात्तभावना-विकास () छात्रा भायताया परिष्वार इत्वा उदात्त 
" भावनाया विकास कक्‍तु शक्ष्यन्ति। 

(2) नीतिश्लोवाना सग्रह करिष्यन्ति 

(3) सद्वत्तीना विकास करिप्यन्ति । 
विशिष्टोह श्यम 
भगवत अवतारस्य कारणम्‌ छात्रा अस्य तथ्यस्प परिचयम्‌ प्राप्स्यन्ति मत्‌ 


घमस्य-अवनतिसमये भगवान्‌, सज्जनाना रक्षार्ये 
अवतार धारयति । गीताया अमरसन्देशेन 
छात्रासु उदात्तभावनाया विव्रास भविष्यति । 
विशिष्टोद्योतन सामग्री (3) श्रीकृष्णस्य अजु न॒ गीताया उपदेशस्थ 
चित्रम्‌ ! 
(2) श्रीकृष्णस्य सज्जााता रक्षाया चित्रम्‌ | 
(3) श्रीृष्णस्य धम सस्थापनस्य चित्रम्‌ । 


१७ ७७राणणआााााा 3 फलजिनरक जी जिम की अजक लक लत जन 


भाठोपत्भापन 


$ 





जब जब होह्वनि धम के हावी 
। धवाढेठि असुर महा अभिमानी । 
। तब-तब घरि प्रभु मनुज शरीरा. , 
हरहि दयानिधि सज्जन पीरा ॥ $ | 
/ । () भगवान भूतले कदा अवतरति ? 
। (2) भगवान्‌ केत कारणेन अवतरत्ति २ 
१३) इत्य वर्णन सस्कृतस्य कस्मिन गये उपलब्धम्‌ ? 
पाद्याभिसूचनम्‌ + 
श्रीकृष्णेन'महाभारतयुद्धे अजु नाय य उपदेश दत्त ,स उपदेश “ग्रीता” 
इति नाम्ना प्रसिद्ध । अथ वयम्‌ गीताया द्वौ श्लोकौ पठिष्याम । 
पाठस्य विकास --खण्डाजय पृद्धत्या । + 


90|भावी' शिक्षकों के लिए आधारभूत कायक्रम 


दिनाक 3-3-89 की: ० 

विद्यालय * राजकोय महारानी उच्चतर माध्यमिक 'वातिका 
विद्यालय 

कक्षा पयम्‌ 8 

विपय सस्कृत (पद्च पाठ) 

पाठ्य प्रकेण | यदा युग (गीता क दो श्लोक 

पाठ का स्वरूप पद्म पाठ ! 

विधि +ा दण्डावय न्‍ ५ 


न्‍ न 


(सामाय विधि) 








उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार, परिवतन 
चानमू _ | न 
] भापातत्त्वाना चानम्‌ () छात्रा शब्टाना प्रत्यभिचान कक्‍तु शक्ष्याति । 
2 विपयवस्तुन भानम्‌ (2) छात्रा शब्दाना प्रत्यास्मरण कतु श््यात्ति। 


6) छात्रा पद्यभाव गहीप्याति!, , 


ध 
7 (4) छात्रा प्रकरणस्य भावस्म सम्यक्‌ भान कतु 
| शक्ष्यात । 
अवबोधनम|अथ ग्रहणम 
 सखत्वा अपग्रहणम्‌' () छाता श्योकाना धममतोयोगपुवकः श्रोतु 
शक्ष्यति | , 
2 पठित्वां अथग्रहणम्‌ (2) छात्रा शुद्धपठनस्थ प्र रणा गृहीप्पाति । 
हा (3) छात्रा प्रधाना सौन्दयेस्थानुभूति कतु शक्ष्यन्ति । 
(4) छात्रा श्र॒तव्वा पठित्वा च॑ श्वोकानामथग्रहण 
पा करिप्यन्ति । 
उपयोजनम्‌ 
उकत्वा लिखिंत्वा च () छात्रा पद्यानि सुश्रव्यवाण्या वक्‍तु ' शध्ष्यात्त । 


अभिव्यक्तिवरणस्थ योग्यता (2) छात्रा पद्मानि यतिगतिविरामचिन्हादिमहिंत 
पठितु लेखितु च शद्ष्याति 
(3) छात्रा श्तोवाना रसास्वादन डझृत्वा स्वशब्देपु 


अभिव्यत्तिकरणस्य योग्यता प्राप्स्माति 
ते ह ि ५ 


कौशसम्‌ 
श्र्‌त्वा, उकत्वा पढित्वा (!) छात्रा. पद्यानाम्‌ु यतिगतिविरामचिह्नसहित 
च भावपूणवाचनम्‌ बलाघातपूवक च शुद्धोच्चारण करिष्य॑न्ति ॥7 


+ (2) छात्रा श्लोकेपु शब्ल्योजनाधारेण दश्यचिचा 
णामुद्भावना करिष्यीत । 5 
























उद्देश्य “अर्पेज्षित व्यवहार परिवितन ४ 
3. ५४3.» 
अभिदचि 2 पहन किट 
वाव्यसाहित्य प्रति () छात्राणाम्‌ पाव्यिसाहित्य प्रति* रचि 
रुचिजागरणम्‌ हे भविष्यति 
(2) छात्रा वाव्यसाहित्यस्यायोजने भाग सप्स्यन्ति | 
(3) छात्रा पुस्तवालये वाचनातये लव सस्व्रत काव्य 
पठिष्यीत । 
सदवृत्ति 
उदात्तभावना-विफास () छात्रा भावनाया परिष्कार हृत्वा उदात्त 
भावनाया विकास क्तु शक्ष्यन्ति । 
(2) नीतिए्योवाना सग्रह वरिष्यन्ति 
(3) सटवत्तीना विकास करिप्यन्ति । 
विशिष्टोडे श्यम 
भगवत अवतारस्य कारणम्‌ छात्रा अस्य तथ्यस्य परिचयम्‌ प्राप्स्थन्ति यत्‌ 
धमस्य-अवनतिसमये भगवान्‌, सज्जनाना रक्षार्थे 
अवतार धारयति । गीताया अमरसदेशेन 
हट छात्रासु उदात्तभावनाया विवास भविष्यति। 
विशिष्टोद्योतन सामग्री (7) श्रीहृष्णस्थ.. अजु न गीताया उपदेशस्थ 
० चिंत्रम । 
(2) श्रीकृष्णस्य सज्जाना रक्षाया चित्रम्‌। 
(3) श्रीकृष्णस्य धम सस्थाप7स्थ चित्रम्‌ 
पाठोपस्थापन च्ट 


जब-जत्र होहिं धम के हानी 
।वाढहि असुर महा अभिमानी । 
। » तब-तब धरि प्रभु मनुज शरीरा 
। हरहि ट्यानिधि सज्जन पीरा ॥ पृ 
/ ॥ (!) भगवान्‌ भूतले क॒दा अवत्रत्ति ? 
(2) भगवान्‌ कन कारणेन अवतरत्ति ? 
(3) इत्य वणन सस्कृतस्य कस्मिन ग्रथे उपलब्धमू २? 
पाद्याभिसुचनम्‌- , ॥ा 
श्रीइृष्णेन महाभारतयुद्ध अजु नाय य उपदेश दत्त , स उपदेश “गोता” 
इति नाम्ना प्रसिद्ध । अथ वयम्‌ गीताया हो श्लोकी पठिष्याम ! 
पराठस्य विकास --खण्डाबय पद्धत्या। 7 


] 9शभंप्तावी (शिक्षवो के लिए आधारभूत वायती 


यदा यदा हिं धर्मरस्य स्वॉनिभवति भारत । 

अभ्युत्यानम घम्मम्य तदात्मान सृजाम्यहई ॥| ; 
शा ० कतलकम परिवराणाय साधूना घिनाशाय व दुष्ड्रताम ॥ 
धमसस्थापनार्थाय सभवामि झआओोे युगे ॥ 


नि 


अध्यापन. इदेश्य च्यवह।र्गत अध्ययवाध्यापनस्य प्रत्निया 


बिदव पिखतनम गा, 
आऋनम्‌+7ः | प्रथमादशवा' चनम्‌--7 
युगे युगे ] छात्रा शद्ाना अध्यापिका बातावरणसजनाथ इसोकस्थ 
प्त्यभिज्ञान के यतिगृह्तिज्ञयाबुतार आदशवाचन बरिं- 


जध्यन्ति ] च्यति । छात्रा श्रोष्यन्ति । 
2 छात्रा इलोक्या तथा पुम्तकानि अनुद्धादितानि भवि 
>प् श्र्त्या स्मरण प्योति 
5. ० व 
द्वितीयादशवाचनम्‌- 
अवना अध्यापिवा यतिगतिलयाउसार इलोवस्स 
३ छात्रा श्लोक्यो ढितीमादशबाचन बरिप्यति । छाता ५४ 
ध्ैय मनोयोगपूवत ' उद्घादय श्षवर्ण बमरिप्यन्ति 
झोठु शध्ष्या ते 
2 छात्रा श्षवा अथ - जयुवाचामुण” 


तष्यापिवा अध्म इनोवस्थ खण्डानुसार 
बाबा बरिष्यति, छात्रा तम्प अनुवाधन 
मरिष्यन्ति । यथा” 


ग्रहण क्रिष्याति। 


अवः 
छात्रा शुद्धपठ्तम्य प्रेएणा 


गुहीप्यन्ति आत्मान । गूलार्मि । अहसू । परिवाणय । 
साधूनों | विशशाय ।च ।दुष्ट्रताई | धरे 
मस्थापनाथाय । सभवार्भि । उेंग । युगे । 
उपयोजनम्‌-_ अनुरस्णवाच मे: 
छात्रा शोराव घतिपयछात्रा यर्तिगा' जुदो 
सुश्रव्यवाष्या दबतु बचारणपुवत्र॒ पाइत वरिष्यन्ति | अध्यों 
शब्यन्ति] विदा लय पता ति 
सर्दा धदोषार् 7 


प्रायोजना विधि/(93 





अध्यापत उद्देश्य व्यवहा रमत 


अध्ययनाध्यापनस्थ प्रक्रिया 





विदव परिवतनम्‌ 
कौशलम्‌-छात्रा पद्यानि बांधप्रश्वा -- 
यतिगतिविराम चिन्ह (चिन माध्यमेन) गे 
सहित शुद्धोच्चा रण 
करिप्यन्ति । ५ 
,»« अब (4) अनयो श्लोकयो वक्‍ताक ? 
छात्रा श्रत्वा, उक्त्वा (2) भगवान्‌ कृष्ण क प्रति कथयति ? 
.« च केद्रीयभावग्रहण (3) भगवान्‌ कृष्ण अजु न कि उपदिशति २ 
>«- करिपष्यन्ति। (4) भगवाब्‌ कदा अवतरत्ति *ै 
बाठिय-निवारणम्‌ 
5० चर अध्यापिवा छात्राणा काठियनिवारणम्‌ 
जञानमू--- फ्रतवपट्टे पूवलिखितशब्दाना स्राहास्येन 
-) छात्रा भाषातत्त्वाना अर्थक्थनविधिना करिष्यति । 
है प्रत्यास्मरण कतु 
/ गैंक्यन्ति! 
2 छात्रा कठिनशब्दाना 
प्रत्यभिज्ञान कुतु 
शरक्ष्याति । शब्द अर्थ 
यदा यद्या यदा यदा जब, जब 
ग्लानि हि उलानि अवनति, हास 
भोजत *. भारत अजुन 
अभ्युत्थानम्‌ (४१ अश्युत्यानम्‌ उन्नति 
अधमस्य पे अधमस्य अध्म की 
त्तदा त्दा ५८ , तब 
आत्मान आत्मानस्‌ स्वय को 
सृजामि ५ भृजामि उत्पन्न करता हू 
हि (रचना करता हूँ) 
परित्राणाय परिताणाय रक्षा के लिए 
साधूना साधूता साधुओ की 
विनाशाय ५० विनाशाय विनाश वे लिए 
दृष्क्ताम्‌ न्क - दुष्ट्रताम्‌ पा५षियों वे 
धमसस्थापनार्याय | धमसस्थापनार्थाय घम की स्थापना 


के लिए 


94|भावी शिक्षया वे लिए आधारभूत वायत्रम 


अध्यपन उद्देश्य ब्यवहपरणत 
बिदव परिवतनम्‌ 





अध्ययनाध्यापास्य प्रक्रिया 





युगे युगे 


सभवामि 
शानमू-- 
ग्लानिभवति छात्रा सधियुवतपदाना 
अभ्युत्यानमप्रत्यास्मरण बतु 
घमस्प . शह्ष्यन्ति 
तदात्मानम्‌ 
धमसस्थाप 
नार्थापि उप 
छात्रा सधिविच्छेटस्य 
योग्यता प्राप्श्यात 


रुचि -+ 
छात्राणाम्‌ वाव्यसाहित्य 
प्रति रुचि भविष्यति 


3 ह 


ज्ञानमू-- 

छोजा श्लोकया भावस्य 
प्रत्यास्मरण दतु 
शक्ष्याति । 

|! जज 

अव-+ 

छात्रा उक्ता श्र्‌त्वा 

7 ! *च अथग्रहण ररिप्यातति । 


जल 


४] 


ह। + 


3 


युग गरुंगे युग युग मे 


सभवामि 


उत्पन्न हाता हूँ 
सधिविच्छेद -- 
ग्वानिभवति--ग्लानि + भवति 
अम्युत्यानमघमस्य-- 
अम्युत्यायम्‌ + अधमस्म । 
तदात्मानमू--तदा आत्मानम्‌। 
धमसस्थापनार्थाय--- 
घममस्थापन +- अर्थाय । 
सस्व॒रवाचाम्‌--- 
छात्रा यतिगतिलयानुसार आरा 
हावराहानुसार बलाघातपुवक 
सस्वरवाचन करिष्यन्ति । 


सण्डान्वय --- 
(चित्र दशयित्वा) 


) अध्यापिवा चित्र दशयित्वा 
खण्डावयविधिना श्लोक्यो 
जवय करिप्यति--- 

प्रश्त । एतो श्लोको कः कथयति ? 
उत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्थयत्ति। 
प्रश्म 2 रा क प्रति क्थयत्ति ? 
उत्तर-स जजु न प्रति वधयति | + 
प्रश्न 3 भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजु न, 
बन नाम्ना सम्बोधयति ? 
उत्तर-भारत नाम्ना सम्बाधयत्ति। , 
प्रश्व 4 भगवान्‌ के सृजति २ 
उत्तर-आत्मानम्‌ सृजति । 
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अध्य पतन उद्देश्य व्यवह्‌ रगत लध्ययनाध्यापनस्य प्रत्रिय हि 
दिदव परिवतनम्‌ न 





अर प्रश्व 5 वसस्‍्य ग्लानि भवति 
उत्तर-धमस्य ग्लानि भवत्ति । 
प्रश्त 6 अधमस्य ति भवति ? 
उत्तर-अधनस्य अभ्युत्यान भवति । 
अश्स 7 भगवान्‌ आत्मान कक्‍दा 
सृजति ? 
झउसतर-पदा यदा हि घमस्प ग्लानि 
भवति, अधमस्य च अभ्यु 
त्यान भवति । 
पह्य 8 क्ेपाम्‌ परिवराणाय भगवान्‌ 
सभवत्ति ? 
उत्तर-साधूया परित्राणाय भगवान्‌ 
ग सभवत्ति । 
जस्व 9 पस्‍्थ सस्थापनार्थाय से 
अवतरति ? 
उत्तर-धमसस्थापनार्थाय स॒ भव 
तरति । 
प्रदव्व 30 अवतारस्य जथत्‌ कि 
प्रयोजाम्‌ ? 
उत्तर-दुप्ड्रताम्‌ू विनाश । 
'अध्यापियाव्धनमू--- 
शब्ट्योजनानुसार बनयो श्लोक्यों सृजामि सभवामि च द्ठो 
दश्यवित्नाणामुद्भावना एवं त््यि ध्यातब्ये। एक्स्थाथ रचना, 
+ करिष्याति । द्वितीयस्याथ आविर्भाव । भगवान्‌ स्वयं 
/।. मेव रचना रचयिता च | यदा स पृथिव्या 
पापाना विनाशाय, सज्जनाना रक्षार्थें घम- 
सस्थापनाय च मानवशरोर धारयति, स 
४ स्वसचागा करोति | यदा स विश्व रचयति, 
हल स रचयिता भगति । 
। भावविश्लेषणात्मक प्रश्ता 
उपन-+ पे ३ 


छात्रा श्लोक्‍्यो 3 भगवान्‌ अवतार क्दा धारयति ? 


प्र 
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अध्यापा उद्देश्य ब्ययहार॒ंगा 
विदव परियतागम्‌ 





र्गारयादा शाया 
स्मशब्देपु अभिव्यक्ति 
गरणस्प योग्यता 
ब्राप्म्याति । 


अय-- 
तुला बतु शध््यन्ति 


नानम्‌ 
विपयवस्तुन चानम्‌ 


अध्ययाध्यापनस्थ प्रत्रिया 





2 से अवतार किमिय धारयति? 

3 अयतारे स मरम्य रचनां गरोसि ? 

4 गुग गुगे सभवामि! बाबयेन हि 
नात्ययम्‌ २ 

$& अनयो. श्वाय्यों यूय मां शिक्षा 
अउभध्यम्‌ ? 

बुत 

उडियाभाषाया प्रसिद्धशविना सदमीबात 

महापाप्रेण। अपि युगावतार शीर्षयान्तरगते 

इत्य भाव व्यत्तम्‌। दुष्ट्ति विनास सपजन 

परित्राणयारण घरारे अवतरि महाप्राण 

स्वगर वारता घेनि भद्दे देवदूत । पुण्यभूमि 

भारत को करि अच्छापुत ॥ घमरास्पापत 

हेतु युग युगे जहि अवतरि ऐसी शक्ति 

अस्वागइ महिं। 

--श्ुगावतार 
अप्न कप्रिता-स्पप्टोक्त यत्‌ युगे युगे पूथिव्या 
भार निवारसितु  धमस्थापताय 
ईश्वरस्य अवतार भवति । 
पुवरावत्तिप्रश्ना -- 

। यदा घमस्य ग्लानिभवति तदा कि 
भवति ?ै * स्ड 

2 यदा अधमस्य अध्युत्यथाप भवत्ति, 
तदा वि भवति ? 

3 तदा भगवान क सृजत्ति 

4 स क्‍पा रक्षा करोति ? 

5 स केपा विनाश करोति ? 

पुन वाचनमू-- 

अध्यापिका पुन दयो श्लोक्यों आदेश 


वाचन करिष्यति । 
| ( 
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अध्यापन उद्देश्य व्यवहारगत 


बिन्दव परिवर्तत्तम 


अध्ययनाध्यापनस्य प्रत्तिया 





पर 


हा ते 


का 


मूल्याकन प्रश्ना हे 


। शुद्ध उत्तर देहि । 


4 श्रीभगवा * कृष्ण अजुन नाम्ना सम्बो 
« धयति-- । 

(न) पाथिव (व) भारत (स) अजुन 

2 भगवान्‌ आत्मान कदा सूजति ? 

(अ) यदा यदा हि धमस्य ग्लानि भवति। 

(ब) यदा धमस्य अभ्युत्यान भवति । 

(स) कस्मिन्तपित समये । ॥; 

3 सृजाम्प हम शब्दस्य सध्चिविच्छेद भवसि- 

(अ) सृजामि+ हमू_ (ब) सृजति + अहम 

(स) सृजामि+ अहम्‌ । 

4 तदात्मान शब्दस्थ. सधिविच्छेंद 

भवति-- 

(अ) तद्‌+आत्मान (ब) तदा + आत्मान 

(स) तदु + मानम्‌ । 

$ यदा यदा हि ग्लानि भवति-- 

(भ) धमस्य (ब) दुष्ट्रताम्‌ (स) अधमस्थ । 

6 परित्राणाया विनाश्ाय च्‌ दुष्द्तामू- 

(अ) असाधूनाम्‌ (व) दुष्कृताम्‌ 


। , (से) साधूनाम्‌ । 


7 सभवामि 4 9 
(अ) युग युगे / (व) दिन दिन 
(स) मासे मास । 

ग्रृहतवायसू-- 

पठित श्लोकया हिंदी भाषाया भावाथम्‌ 
विखत । ४ 

पुन सस्वरवाचनमू--- 

जध्यापिया छात्राश्व सस्वरवाचन वारि 
प्यन्ति 


४ 
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साराश 


प्रायोजना विधि वा प्रमुय जमदाता प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री विलपेट्रिक ह्‌् 
परतु इसके विकास मे धय शिक्षाशास्त्री एस--रुसा, जान ड्यूबी, फ्रा|सिस 'डब्न्यू 
पाकर, थायडाइप आलि या भी यागदान रहा ह । इस विधि वो प्रभावशाली एवं 
जीवनोपयोगी विधि माना गया है। 
इसमे बालका स स्वाभाविक परिस्थितिया में रचनात्मक वाय बराये जाते ह 
जिससे ' परिणामस्वरूप वे 7 वेवल जाउाजन ही करते हैं अपितु सामाजिक जीवन 
व्यतीत करने का प्रशिक्षण भी प्राप्त 7रते हैं। योजना वे अन्तयत पई शैक्षिव काय 
करने होत है जिहू बालक जपनी-अपनी रुचि एवं क्षमतानुसार करते है। इस प्रवार 
बालक का समस्यामूलक वाय उसकी रुचि के अनुसार करन का अवसर मिलता है। 
इसे ये स्वाभाविक परिस्थिति मे पूण करते है। प्रायोजना विधि मे क्रियाशीनता, 
यथाथता,' उपयोगिता, स्वतञ॒ता आदि होने ये” कारण शक्षिव' दृष्टि स महत्त्व 
पूण है । 30 
4. प्रायाजनाएँ कई प्रकार वी हातो हू । इसके प्रमुख चरण क्रमश परिस्थिति 
का निर्माण, यांजना वा चुनाव,'याजना बनाना योजना का क्रियावयत, मूल्याकत 
एवं याजना काय वा लेखा रखना है । यह सब्र चरण कक्षा के छात्र मिलकर पूरा 
करते हैं,।। ः + 
प्रायोजना विधि म विभिन्न विपयो म सह-सम्बध स्थापित किया जाकर एक 
हो प्रव रण से अनेक विषयो का अध्ययन क्या जा सकता है। परतु प्रायोजना विधि 
की कुछ सीमाए जैस विपयवस्तु की (क्मबद्धता का अभाव, समय विभ/ग चक बी 
अवहेलना आदि है । फिर भी/यह एक उपयोगी विधि है। 
बालक में खाज वरने वो प्रवत्ति होती है। वह्‌ सदव नवीन तथ्पा, घटनाजों 
आदि के-बार मे जानकारी प्राप्त करो + सिए उत्सुब रहता है। ह्व,रिस्टिक विधि 
मे बालक वी इस प्रवत्ति का उपयोग उसके द्वारा ज्ञान की खोज करने म॑ विया 
जाता हू) इस विधि म शिक्षक वाल" के लिये खोजपू्ण वातावरण का निर्माण करता 
है तथा बालऊ' स्तय समस्या को सुलझाकर ज्ञानाजा करता है। इस प्रकार बालव 
वो अवपक वी स्थिति में रखकर उसस शान की याज कराई जाती हू । 
प्रत्येक विषय या प्रकरण पर जवेपण द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाना सभव 
नही है अत एस प्रवारण जिस पर बालव द्वारा खोज की जानी सभव हो तथा सम्ब 
#घत उपकरण आदि जासारी सा उपलब्ध हा, को ही इस विधि के सिये चुना जावा 
हू । बालको के सम्मुख समस्या उत्पन कर जाह तथ्या की खोज बरने के लिय अवसर 
अ्रदान क्या जाता है । वालक तथ्य या सुूचमाओ को एकत्रित कर परिवल्पना वा 
निर्माण करते हैं तथा फिर उनका सत्यापन करत हैं। इसे आधार बनाकर बालक 
निष्कष निकालता है । ५३०५ _ दे 
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अवेषण विधि अधिगम ये मनोवैज्ञानिक मिद्धान्ता जैसे सेल का सिद्धान्त, 
बैतानिक चिन्तन जागृत करना, सियात्मफता कया सिखा, स्वतवता वा सिद्धान्त 
आदि पर आधारित है । इसकी अनः विशेषताएं हैं । इसम बालक वो स्वय॑ काय 
करने का गुण विकप्तित हाता है । यह समस्या सुलज्ञाते का प्रशिक्षण प्रदान वर्ती हं। 
इस प्रकार यह विधि सृजनात्मकता ये! विकास तथा वज्ञानिक चिन्तन जागृत बरने 
की एक उत्तम विधि है । 

परिवीक्षित अध्ययन विधि के प्रणेता डेजी मारवितर हैं। इसम परम्परागत 
शिक्षण विधि के दापो को टूर बरन का प्रयास किया गया है| परिवोक्षित जध्ययन 
ऐसी विधि है लिसम वालव स्वाध्याय 7रते हे तथा अध्यापक समय-समय पर उनका 


मागदशन करते हे । विद्यार्थी भी अपनी वठिनाइयो वा निवारण शिक्षव की सहां 
यता से तुरन्त बर लेते हैं। * 


है परिवीक्षित अध्ययन विधि वयक्तिक' विभिन्नता तथा त्रियाशीलता के सिद्धान्त 
वर आधारित हैं। इससे कुशाग्र बुद्धि वालक तथा मद बुद्धि बालक दाना ही लाभों 
न्वित होते है क्योकि' इन दोनो प्रकार बे वालका को लाभ मिलता है। इस विधि 
के आधारभूत तथ्य 'वयक्तिक विभिन्नताओ के अनुरूप शिक्षेण, शानाजम मे स्वाव 
लम्बत तथा शिक्षार्थी वी सक्रियता है। ं 

, - _ परिवीलित अध्ययन विधि वेः सफल त्रियावयन' हेतु अध्यापक का विभिन्न 
सापानों का उपयोग करना चाहिये । य हैं--प्रस्तावना, अध्ययन हैतु निर्देश, अध्यापक 
वा परिवीक्षण, श्याम पट्ट का विकास, अध्यापव वो इस विधि हेतु प्रकरण निश्चित 
करते समय विद्यार्थी की मानसिक क्षमता, समय सीमा आदि वा ध्यान श्यना 


चाहिये।. .  ' 


इस विधि की कुछ सीमायें है जस--यह विधि प्रकरण का पूरा पढने मं 

अधिक समय लैती हे, इसयी सफ्लता हेतु सदभ अन्य, पाठूय पुस्तकें, उपररण, नवशे, 
चाट आदि वो आवश्यवतता हाती ह्‌ जिनवे' अभाव म यह विधि सफ्ल नही होगी। 
,कछ विषय जत्त गणित. भादि,वो इसके द्वारा प्रढयाय जावे म कठिवाइयो का सामना 
बरना पडता है। ० 5 
] श 
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अध्याय 8 


गृह-कार्य ' 
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+ 
गह कांग् का साधारणत अथ है एसा शक्षिक काय जो कि अध्यापक द्वारा 
शिक्षणोपरात विद्यार्थी का घर पर क्यि जाने हेतु दिया जावे | शक्षिव दृष्दि से इस 
प्रकार क॑ काय का दिया जाना महत्त्वपृण है । बालक विषय वस्तु को बशा म॑ सम 
झता है, समझने के उपरान्त वह उससे सम्बाीधित समस्या या प्रश्नों का यदि, स्व्य 
हल कर लेता है तो यह माना जायेगा कि शिक्षार्थी ने उस प्रवरण को पूण रुप से 
समझ लिया है। इसी दृष्टि को ध्यान म रखते हुए बालक को कुछ प्रश्न या प्मस्या 
हल करने को शिक्षक द्वारा दी जाती है । 
वतमाने म इसका स्वरूप कुछ विगडे रूप में है। अध्यापक गृह काय इतना 
अधिक दे देते ह कि वालक को इस॑ पूरा करने मे मानसिक थकान उत्पन्न हो जाती 
हैं, विषय म अरुचि उत्पन हो जाती है और वह्‌ उसे कठिन समयने लगता है। 
ऐसा भी देखने म॑ आया है कि शिक्षक प्रश्नों के उत्तर भी कक्षा में बता देत है जिससे 
कि उहे गह-काय वी जाच करते समय अधिक भेहनत नहीं बरनी पडे 0 परतु 
इसका कुप्रभाव यह होता है कि बालबा म मौलिक चितन करन का गुण विवर्सित 
नहीं होता तथा धह समस्या-समाधान बरने की क्षमता यो अपने म॑ विकसित नहीं 
कर पाता । इस प्रकार गृह वार्य दिये जान वे उद्देश्य पी पूर्ति नही हो पाता है । 
बास्तविफ्ता म गृह काय शिक्षण वी प्रमुख व्यावहारिक युक्तियो में स एव 
है। कक्षा म॑ सीसे गये अनुभवा को सगठित कर समस्या सुलझाने वी भ्रवत्तिया के 
विकास के लिय यह एक आवश्यव' उपामम है । इसके अतिरित्त गृह-वाय व' माध्यम 
से बालक का भीखे हुए नियमा इत्यादि वे अभ्यास करने वा एवं अवसर मिलता है । 
अभ्यास से उसवे विपयवस्तु क अधिगम म स्थायित्व आता है। ग्रृहन्वाय विषय 
वस्तु क॒ पुत्र सगठन वी दृष्टि से भी वरावश्यव है। कक्षामत शिक्षण मे अध्यापना 
सभान वा उपयाग सीमित परिस्थिनिया मं बर पात। है | गृह-काय से उग उस चान 
या विभिन्न परिस्थितियां मं उपयाय करने व लिए कहा जाता है | इसे निय यह 
चिन्तन परत, है तथा इरासे उत्पन्न विचारा या अपन शब्ता मव्यत्त यरताह। 
परिण मस्वरुप यद साखे हुए अयुभवा वा सग्रठित करता है । इस प्रकर गृह्माय 
एय उपयांगी तथा प्रमवश्ावी शिलण उपायम है । 


आय «हु + $ । गुह-कार्य[20] 


वर्तमान में गृह-कार्य की स्थिति पर एक शोध कार्य राष्ट्रीय शक्षिक अनुसधान 
एव प्रशिक्षण सस्थ न, नई द्विल्ली द्/र। किया ग़्या री सर्वे) महराष्ट्र | तथा हरि- 
याण राज्यो के म/ध्यमिक छात्रो पर किया ग़या। ऐसा ही एक से ब्रं नन ने ब्रिटेन 
में अध्ययनरत 400 सेकृप्इरो,स्कूलू के विद्याधियों पर किया, । 


2:4/7+ तुलनात्मक अध्ययन * से यह प्रकट होत! है कि भारतीय छात्र औसतन चार 
*घण्टे प्रतिदिन अर्थात्‌ 28 चण्टेप्रति सप्ताह गृह-काय पूरा करने मे व्यतीत करते/हैं 
जबकि ब्िटेने'में यह औसत 20 घण्टे है। भारत मे गृह काय ऐसे प्रकरंणा पर भी दे 
दिय। जाता है जिसे अध्यापक कक्षा मं नही पडता जबकि ब्रिटेन मे गहःकाय केवल 
(पढे ज्ाग्रे प्रकरण पर ही दिया जाता है । भारत म विद्याथियों की गुह-काय के प्रति 
(अभिवृत्तिपतिरःशावादी पाई,गई । 82 6 प्रतिशत छज्र छात्रए यह सोचते , हैं कि 
)एह-कच/उनने छेल के श्रमय को निगल रहा है जबकि ब्रिट्रेन मे 70 प्रतिशत; छा 
एक्रान्त तथा शान्तिपूण वात/वरण मे सम्पन्न करते हैं। ; तन 


॥ 7” उपरीक्त शोध, गूंह-काय की वतमान स्थिति पर प्र*श डालता है । वतेमान 
में दिये जाने वाला यूह-क/य परम्परागत दृष्टि से इतना अधिक दे दिया जाती है फि 
बालक इसमे रुचि खो बैठत। है तथ मनोवेज्ञ निक अ/वश्यकताओ की आूधि,करने के 


अर 
बजाय यह उनके लिए एक कठिन काय बन जाता है। विज रू जा! 


गृह-कार्य का भर्थ एवं परिमाषा. ,. ५ , /5 रस ल्‍. 99 4) 


!।”  गृह-क य विज्ञार्थी द्वारा किसी पढये/हुए प्रकरण पर दिये।ग्रथ' काम को 
अपने घर/सएक ना, एवं शन्‍्त वातावरण में बैठकर पूण किये जाने से है । गृह-कार्य 
“क/ आधुनिक स्नप्रत्यय, उसे सोद्देश्य सृजनात्मकत,, स्वध्याय, आत्मतिभरता ब आत्म- 
विश्व|स के |गरुणो के विकास हेतु दिये गग्नेउस क ये को कहते हैं जिस वह शिक्षण 
#परन्त् ;पूर। >बरता है। इससे उसके दूर कक्ष, शिक्षण में अजित ज्ञान की 

3सपरुष्टि भ्री द्वोली है। गृह-क ये सम्बन्धित कुछ विच।र निस्‍्नलिखित हैं-- 
!पीमन्नी रंन' (ए 0 जादधा) । ४१ » झा आए कक ४ 
| शशि जवैविधयलिय/मे'प्रत्येक (विद्यार्थी) अपने रुचि के विषयों मे यृह-कार्ये करता 
7 । ? "हो; च हे वे बिषर्य नैतिक थ। मानसिक है, जेब वह देनिक निंदेशन व परा- 
मर्श द्वारा अपनी अभिरुियों व अिवृत्तियो के विकास मे सलम रेहर्ता है, 
तो गृह-कार्य एक अच्छी बत है ज़ा४ ॥ एप क्राफफक है) 
3 भारेन फाषस ($,0/७76 फछा) , के, कर हालेच 7० 7००३ 
हाय & भहनकाय'विद्याधिपों त' लिये'चुमीतीपूर्श होन! चाहियगर पड (५ 7 
..... शविय सच रन सा “““शिविण मार्च 83, पृछठ सब्य वेग र िएए: 


जे लकी वजन 


करे. (७७ 70.७ एक 8 9भ एाक्व्राभउका, शल्य ० | जद] | 


8४ १०) 
फ फर्श 
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शब एवं शर्मा! (53॥/ ॥ा0 हयात 3) 

चक्षिव एव नतिष दृष्टि से गृह यार व बहुत महत्व है । 

गृह राय अध्ययन शा बाधारटित उथा एक मुस्यवान साधन है यह 
कशायत शिक्षण दा पूरव है तथा शिक्षण व समय सियाय य्ये तियमा इत्यादि व 
पुनभम्यारा पर एवं अवशर प्रद्त 7रता है । शुछ विषय ऐसे हैं जिनका पराठयत्रम 
विस्तृत है । एव अध्यापर इसद सभी पक्षा स सम्बन्धित प्रश्या वा कया मे हल 


नही बरा सकता एगी स्थित्रि म वह इसबा झुछ अश गृह-याय व स्प गे भी पूरा 
बरा सकता ४ । 


गृह राय अभिभावक एवं अध्यापक ये मध्य सतु बा बाय भी करता हैं। 
जागरूत माता पिता या अभिभावव' अपत बालय व गह बाय मे भी रचि सेत हैं । 
ये अध्यापद द्वारा समझाई गई पाठ्य वस्तु की प्रभावशीलता था अनुमान बाल 
हारा शिंय गये यूह-काय से यर सेते हैं। यदि बालक स्वयं गह पाय सफ्लतापुवर 
मार लेता है तो यह माना जाता है वि वह प्रबरण उसयो समझ म भली प्रतार था 
गया है । हे 


गृह-कार्य का महत्त्व 
(ह॥स्‍7"७॥३॥०९ छा पछ0लए १67) 


(4) विध4-वस्तु से दचि उत्पन्न करना हे ढ 


एफ बहावत हैं ति' सीयन की इच्छा उत्पन्न करना शिक्षण विधिया का एप 
मात्र उद्देश्य है। जब वालय' से इच्छा ओर रचि उत्पन्न हां जायंगी ता वह स्वत ही 
अध्ययन कर सवेगा। गृह राय थे माध्यम ये वालव में विषय वे प्रति सकारात्मर 
दुष्टिवाण उत्पन्न किया जा समता है । जब बाल+ रव्य विसी समस्या स जूझता है 
तथा उस हल कर लेता है ता इस रापलता पर उस एफ विशप नानद को अउुभूति 
हाती है तथा वह विपय मे रचि लेने लगवा है। व्सर विपरीत यदि गृह एाय माया 
में अधिक भवान उत्पन्न बरतने वाला तथा कठिन स्वर का हो ता बाला वो 
असफलता मिलती है । बह इस पूरा करत मं अपने आप का असमथ पाता ह। 
परिणामस्मरूप उसमे विपय व अ्रति जरुचि उत्पन्न होती है| इस प्रकार एवं अच्छे 
स्तर का गह वाय विपय के प्रति रुचि उत्पन्न वारने मे सहायब है । 


(2) व्यक्तिगत विभिन्‍नताएं 
बालवां म व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं ये विभिनताएँ मानसिक क्षमता 


सीखन की गति स्मृत्ति इत्यादि स भी होती ह । गट राय एवं ऐसा माध्यम है जिसके 
द्वारा व्यक्तितत विभियताजां के अनुरूप अध्ययन करो का अवसर विद्याथियों को 








].. मैं एवं जर्मा-शरक्षिक एवं गध्यमिक विद्याउय व्यवस्था पृष्ठ सल्या 360 
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प्रदान क्या जा सकता है। अच्छे तथा कुशाय बुद्धि मै विद्याथियों को गृह काय 
अधिक मात्रा मं तथा मददुद्धि छात्रा को यह याय वम साधा में दिया जा सकता 
है। इन विभियताजा के अतिरिक्त गृह-काय विद्यार्थिया को घर मे व्यस्तता को ध्यान 
स॑ रखकर भी दिया जा सकता हू । यदि वालम कम मात्रा मे हो तो विद्यालय मे भी 
कराया जा सकता है। ४ 


(3 भ्रतिरिवत द्ावित्त का उपयोग ह॒ 


वालव मं वाय करन वी शक्ति पर्याप्त मात्रा म होती है ।, यदि इस शक्ति 
का शलिक कार्या में उपयोग क्या जाय त। वह मानसिव रूप से स्वस्थ्य रहंगा। तथा 
अधिक पटन वे लिए प्रेरित होगा । यदि उसे घर पर कसी प्रफार का काय नही 
दिया जाता ता वह इस शक्ति का उपयोग इधर उधर भटवने या घूमत म बरेगा 
जहाँ कि असामाजिक तत्त्व उस गलत रास्ते पर डाल सकते हैं । 


(4) मनोवैज्ञातिक भ्रावश्यकताओ फी पूर्ति .. #«० ४ 


बाल मत्रोविज्ञात वी पूर्ति गृह वाय द्वारा बडी आसानी से की जा सकती है: 
बालक में खोज को भ्रवृत्ति, समस्या कय हल ढूंढने वी जिज्ञासा, निर्माण की भ्रवृत्ति 
इत्यादि पाई जाती हैँ । यदि बालक वो ग्रृह काय इस रूप म॑ दिया जावे जहाँ उसे 
समस्या का, हल जात करना हो, अथवा कोई नवीन रचना करनी हो ता उसकी 
मनावैज्ञानिक भावश्यक्ताएँ पूण हाती हैं । 
(5) ज्ञान फा पुनर्बलन एवं सगठन 


५ । 
। । कक्षागत शिक्षण में वालव को जा ज्ञाय दिया जाता ह उससे सम्बधित स्श्न 
ब्की। हल करने गम उसे चिता कर सीखे गय अनुभवा का पुतगठन वरया होता है । 
उसके उपरान्त बह जपा शब्दों म समस्या ने हल की व्याल्या करता है। इससे 
उसका जान के अपुभवों के सगठा का अवसर प्राप्त होता है । जब वह अपना गृह 
काय अध्यापक से जचगय्राता है तथा उसका उत्तर सही पाया जाता है तो उस इससे 
समाष प्राप्त होता हू जो कि उसवे सीखे हुए अनुभवों का पुनबलित करता है। , 


(6) श्रम्पात का श्रवश्र | 


गृह काय वालव द्वारा सीसे गय प्रकरण या सिद्धांत स सम्ब्धित हाता है । 
कक्षा मं समय सीमित हाते के फारण अध्यापक इनसे सम्बाधित प्रश्नों या पहलुआ 
पर अभ्यास करान मे असमथ रहता हे। गृह बाय के साध्यम से विद्यायिया का अभ्यास 
बरने का पयाष्त नवसर प्राप्त हो जाता ह। हे 


(7) समय का सबुपयोग 
गहलाय हारा बालक के समय वा सदुपयोग हांता ह। यदि वालव के पास 


जाय नही हांगा तो वह एधर उधर खतने या ._ घूमन में कपत्रा समय,नप्ठ क्र 
देगा। गृह फाय के द्वारा वह शक्षिव हाय घर पर करने के लिए बाध्य होता है । 
४ 


204|भावों शिषकों के जिए आधारभूत कायक्रण 


(8) मौलिक चिन्तन का विकास कर 
गृह काय मोलिफ चिन्तन वा विकास म॑ सहायक हू । जब रे 
स्थान मे एकाग्रचित्त होरर कसी समस्या के घार म चिन्तन कपः 
मस्तिष्क मं नवीन विचार जम लेते हैं जितका वह लिखी करता ह १2 
घिल्तन के लिए उस गृह काय के रुप मं कुछ मौलिय विपया पर निविय 
परीक्षा भवन म्‌ मेरा पतन का नित्र दूट गया लिखने को कहा जा सकता 
(9) नियमित काय करने की श्रादतत कि 
गुंह-क्राय बालक में नियमित अध्ययन तथा काथ करन 9 बह बचा 
करन मे सहायक है। यदि वह गृह क्राय राजाना नहीं करगा ता वह गा 
जायया। इस भय से वह नियमित क्यय करन की आदत का हे 
पर तु इसके लिए यह जावश्यक हे फि गृह काय की जाँच भी वियर्मित 
यूह-कार्य के सिद्धान्त 
(एच फएावश्ाएजए घत्पार ज़ण्ड) रतिया 
यूद ँाय “जभ्यास के नियम” (बज ० फिशा०5०) तथा क्षति 
सिदान” (एसतटफो४ 0 20॥५79) पर आधारित हैं। अभ्यास स््याः 
"स्पष्ट ह कि जिस जिया का जितनी बार अभ्यास किया जाय, वह का 
धधिव प्रभावी रथ स व्यत्तित्त का अग बन जायेगी। परुण्ु ऐसी क्ष 
सुघावुभृति हाता आपश्यक है। प्रश्न का सही रूप से हल बरने बार ह 
पान बर लता है। कियाशीलता का सिद्धापत मह स्पष्ट करता है वि 
से श्ियाणील हाता है । यदि उसे प्रायोगिक यपय परवाया जावे ता उस! 


प्रति राच और अधिए विकसित होगा । गहे बाय मे दानों मनावर्गा्िर 
काय करत हैं| 


श 
न जाता 
हहकाय किस हप भच्च फ़िस स्तर तथा माना में दिया मु दर 
पह एक विचारणीय प्रश्न ह। इस सम्य थे मं अनब' मत है, पर 6 एव वर 
जि इस विद्यार्थी कौ आतश्यकतानुस्तार दिया जाना उचित रहेंगा 

काय भे पाय जान वाल गुणा का वणन आय किया जा रहा हैं 

उत्तम गृह-कार्य को विशेषतायें 


(६5लाएव। एशनलधऊतल व 4 6000 #5॥जाशशा() 

विद्यावस मे उतमान मे डिया जान वाला गृह काय सामार्यी दप्रो 
नये हाता। गृह काय अधिय प्रभावशाजी दग से दिया जावे तैया विधि किट 
अधिकतम नाम बठय न्य हेतु एवः उत्तम गह काय मे पाई जाने चली 
ना बन किया जा रह कै+> 


(7) सोये हुए ज्ञान पर आधारित पर 
हता में वथापर के समय विदयाया यो विभिन्न प्रशार हे 7 


हो 
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जात हूँ। इसरे अतिरिक्त कुछ ऐस ही अनुभव बह अपन दनिक जीवन मे बरता है । 
गृहन्वाय देत समय अध्यापक को दांतों प्रकार के अधिगम अनुभवों वी आधार बनाना 
चाहिए। यदि उस 'तात से आगात! सिद्धांत पर आधारित गृहन्याय दिया जावे तो 
यह उसने तिए और अधिक लाभप्रद हांगा सीसे हुए सिद्धात्तो वो वह स्वय 
नवीन परिस्थितियों मे लागू वर सवेगा। सीसे हुए धान पर आधारित गह वाय वा 
यह अय नहीं ह्‌ कि बालव भा वे हो प्रश्न दिय जायें जा कि उरान वक्षा में अध्ययन 
अध्यापन के समय हल >िये हैं। इस प्रवार व प्रशा देते शो उसमे समस्या हल बरन 
की प्रवृत्ति विकसित नहीं हो खररेगी । 
(2) वस्तुनिष्ठता तया स्पष्ठता 
गृह काय ये: अन्तंगत दिया गया वाय अपने आप में स्पष्ट होना चाहिए । 
उसम यह रपप्ट उल्लेय होना चाहिए कि उस बया करना है तथा क्तिमा करना है। 
कभी-कभी शिक्षम' गृह काय थी भाषा अम्पप्ट बना देते हैं अथवा उसमें हुछ कदित, 
शब्दा वा प्रमाग बर देते हैं जिस पारण से बालक गृह-वाय को समय नही पाता 
कि उसे कया वरना है। अत यह आवश्यव है कि गृह बाय थी भाषा सरल तथा 
स्पष्ट हो एवं उप्तम इस बात था स्पष्ट उत्लेय हो कि विद्यार्थी को वया तथा किसे 
सीमा तब बरगया ह। अस्पष्ट भाषा युक्त यूह काय से य तो शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति 
हो सबैगो और न ही विद्यार्थी इसे शिक्षक गे चाहे अनुसार कर पमिया । 
(3) झ्रावईयक सदर्भ साहित्य का उत्लेस 
गृहन्याय पा उद्देश्य बालव में अच्छी अध्ययन आदतों का विकास बरना 
है। गृह-काय देते समय यदि अध्यापया उन पुस्तका, समाचार पत्रों, पत्रिवाओं, 
सदभ-ग्रथा इत्यादि वा भी सकेत विद्यार्थी को देते है. तो यह उसे विए त वेवल 
मुविधाजनकः अवितु लाभप्रद रहेगा । उसमे खोज वी प्रयूत्ति बढेगी | वजाय इसके 
बिवह विषय वस्तु थो यांज मे अपना सारा समय नप्ट बर दे, वालव शिक्षाव द्वारा 
बताये सदभ साहित्य का पढपर गृह काय यो पूरा करेगा | इससे उसमे स्वाध्याय 
को प्रवृत्ति जम लेगी तथा विपय था गूढ यान प्राप्त कर सकेगा । 
(4) गृह कार्य रुचि जागृत करने वाला हो ॥' 
के यह एक निविवाद मतोवचानिक तथ्य है कि बालव रुचि पूण वार्य करने के 
लिए सदेव तत्पर रहता है। परन्तु उसकी रुचि गह काय मे किस प्रकार जागृत हो, यह 
एव विचारणोय प्रश्न है। गृह कार्य यदि सीमित मात्रा मं पृव निभित योजवानुसार 
यदि बालक का दिया जावे तथा उसका स्तर वठिन न हो ती ऐसी स्थिति में उसे 
गृह काय्ये पूण करने मे सतोप का अनुभव होगा । यदि शुछ माजा में कठिन प्रश्न 
दिये जायें तो उनको सरल वरनें वे लिए कुछ अनुवाधव लिये जाने चाहिए।... 
केवल गृह-क्ाय देने तथा विद्यार्थी हारा इसे पूण बरतने मात्र से बालक मे 
गृह काय के प्रति रूचि जम नही ले सवेगी इसके लिए यह आवश्यक है कि यह- 
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(8) मौलिक चिन्तन का विकास 

गह काय मौलिय चिन्तन वा विवास म सहायक है। जब बालप एवात 
स्थान म एकाग्रचित्त हायर किसी समस्या थे बारे म चिन्तन बरता हूं तो उसके 
मस्तिष्क मं नवीन विचार जम लेते हैँ जिनवा। वह लिया वरता है। इस प्रवार वे 
चिन्तन के लिए उस गृह बाय के रूप म बुछ मालिय विपयो पर निबंध जसे--'जब 
परीक्षा भवन म॑ मेरा पन का निव टूट गया ” लिखने को कहा जा सकता है। 


(9) नियमित कार्य करने को श्रादत 

मूह कार्य घालम मे तियमित अध्ययन तथा काय वरन की आदत का विवास 
करने मे सहायव हू । यदि वह गृह जाय राजाना नहीं करगा ता वह वक्षा मं पिछड़ 
जायग।। इस भय से वह नियमित कार्य वरन की आदत का निर्माण कर लेगा । 
परातु इसरे लिए यह आवश्यक है वि गह काय की जाँच भी नियमित हो । 


गृह-कार्य के सिद्धान्त 
(एचाएफ़ा९5 एावथाएए पिणयाए छ०त:) 
गह बाय “अभ्यास वे! नियम” ([.१७ ० 9५८७०) तथा “क्रियाशीलता क 
सिद्धात' (एग्राशए|४ ण 8९०४५॥५५) पर आधारित है। अभ्यास के नियम से यह 
परपष्ट ह कि जिस क्रिया वा जितनी वार अभ्यास किया जाय, वह क्रिया उतनी ही 
जधिव प्रभावी रूप से व्यक्तित्व का अग बन जायेगी। परतु ऐसी मे उसे 
सुखानुभूति हांना जावश्यव ह। प्रश्न को सही रूप स हल करन पर बालक इसे 
प्राप्त वर लेता है | क्रियाशीलता का सिद्धात यह स्पष्ट करता है कि बालक स्वभाव 
से क्रियाशील होता है । यदि उसे प्रायोगिक “7य करवाया जावे ता उसकी विपय के 
प्रति रचि और अधि+ः विकसित होगा । गृह ज्राय मं दोनो मनोवज्ञानिक सिद्धान्त 
काय करते हू । 
गृह काय क्सि रूप मं व व्रिस स्तर तथों मानाम दिया जाना चाहिए 
यह एक विचारणीय प्रश्न हूं। इस सम्व ध मं जनक मत्त है, परतु मुस्य तथ्य यह है 
कि इस विद्यार्थी की आयश्यक्त/नुसार दिय, जाना उचित रहेगा। एक अच्छे गह 
काय मे पाय जाने वाले गुणो का वणन आग क्या जा रहा हे । 


उत्तम गृह-कार्य को विशेषतायें 

(&शाधश (साबरान्नचद्याहवीलड ्॑ थ 500०5 85५5प्रगाशा) + 
विद्यालय म॑ वतसान से टिया जाने वाला गृह काय सामायत अच्छ स्तर व! 

नहीं होता । गह काय अधिक प्रभावशाली ढंग से दिया जावे तथा विद्यार्थिया का इसवा 

अधिकतम लाभ पहुँचे इस हतु एक उत्तम गह काय म पाए जाने वाली विशषताओं 

बा वणन क्या जा स्हा है--+ 


(।) सोखे हुए ज्ञान पर आधारित 
; बक्षा से पध्यापन के समय विदार्थी माँ विभित प्रवार वे जनुभव कराय 
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जाते हैं। इसंरे अतिरिक्त फुछ ऐस हो अनुमद वह अपन दैनिक जीवन मे करता है! 
गृह-काय देत समय अध्यापव' यो दाना प्रहार क अधिगम अनुभवों को आधार बनाना 
चाहिए। यदि उसे 'पात से अचात! सिद्धात पर आधारित गृहन्वाय हिया जावे तो 
यह उसे तिए और अधिया लाभप्रद हांगा । सीसे हुए सिद्धान्तो वो चह स्वय 
मदीन परिस्थित्तियों में लागू पर सवेया । सीसे हुए चान पर आधारित गहबाय वा 
यह अय नहीं है कि रालक था वे ही प्रश्व दिय जावें जा कि उसने वक्षा से अध्ययत 
अध्यापन के समय हल विये हैं। इस प्रवार 4 प्रशा देते रो उसम समस्या हल बरने 
मी प्रवृत्ति विकसित यही हो सवेगी । 
(2) वस्तुनिष्ठता तथा स्पष्टता 
गृह काय के अन्तग त दिया गया बाय अपन आप मे स्पष्ट होना चाहिए । 
उसमे यह स्पष्ट उल्सेख होना चाहिए वि उस क्या फरना है तथा कितना वरना है। 
वभी-क्मी शिलय' गृह काय वी भाषा अस्पप्ट यना देत है अथवा उसमे कुछ बठिन, 
शल्टां या प्रयाग बर देत हैं जिस कारण से बालक गृहन्याय वो सम नही पाता 
कि उसे कया बरता है। अत यह आवश्यव है वि गृह बाय वी भाषा सरल तथा 
स्पष्ट ही एव उप्तम इस थात्‌ का स्पंप्ट उल्लेय हो कि विद्यार्थी को क्या तथा किस 
सीमा तक बराा ह । अस्पष्ट भाषा युक्त गृद्द शाय स॒ 7 तो शिक्षण उद्देश्यों की पति 
हो सकेगी ओर न ही विद्यार्थी इस शिक्षण मे चाहे अनुसार बर पायेगा । 
(3) श्रावश्मक सन्दर्भ साहित्य का उल्लेख + 
गृह-्फाय या उद्देश्य बालब म अच्छी अध्ययन आदतों वा विकास करता 
है ! गृह वाम देते समय यदि अध्यापया उन पुस्तका, समाचार पन्नों पत्रियाओं, 
संदभ ग्रथी इत्यादि का भी सवैत विद्यार्थी को देते हैं वो यह उसवे विए न कंवल 
सुविधाजनक अपितु लाभप्रद रहेगा । उसम थोज वी प्रयूत्ति बढ़ेगी । वजाय इसके 
वि बह विपय वस्तु वा थोज मं अपना सारा समय नप्ट कर दे, बालवः शिक्षक द्वारा 
यताय सदभ साहित्य को पढ़कर गृह कार्य का पूरा बरंगा । इससे उसमे स्वाध्यास 
की प्रवृत्ति जम लेगी तथा विषय वा गूढ यान श्राप्त वर सकेगा । 
(4) पृह कार्य रुचि जागृत करने वाला हो ४ 
यह एक निविवाद मनोवैगानिक तथ्य है कि बालक रुचि पुण काय करने के 
लिए सर्देय तत्पर रहता है। परन्तु उसकी रुचि गह काय में किस प्रफार जागूत हो, यह 
एक विचारणीय प्रएन है। गह कार्य यदि सीमित मोत्रा मे पुर्द निमित योजनानुसार 
यदि बालक मा दिया जायें तथा उसका स्तर कठिन न हो तो ऐसी स्थिति में उस 
प्रहकाय पृण करने में सतोप का अउुभव हांगा | यद्धि कुछ मात्रा में कठिन प्रश्न 
जायें तो उनका सरल य रने के लिए कुछ अगुवोधक' दिये जाने चाहिए । 
केपल गह काय देने तथा विद्यार्थी द्वारा इसे पूर्ण बरने मात्र से बालक से_ 
गृह काय के प्रति रुचि जम नही ले सकेगी इसके लिए यह आवश्यक है कि गह 
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काय की जांच भी अध्यापक द्वारा समय समय पर वी जारी चाहिए। गह काय की 
जाच से वालव' का अपनी त्रुटि का आभास होगा। अच्छे स्तर बे काय के लिए 
अच्छा, 'उत्हप्ट! आदि शब्द भी उसवी उत्तर पुस्तिका में लिखना चाहिए । छा 
शब्दों स बालक द्वारा किये प्रयत्त तथा नियमित गृह वाय करने को जादत , वा 
पुनबलन होगा । 
(5) गृह कार्य श्रधियस को दिशा प्रदात करे + 

गृह काय का उद्देश्य कक्षा म वालक द्वारा सीखे गय ज्ञान का अभ्यास बना 
तथा उसे नवीन परिस्थितियो मे लागू बरने से है। एक बच्छे गह काय मं वालक 
को गह-काय भली प्रकार से पूण करने के लिए सहायक निर्देश दिये जाते है। गृह 
काय को अधिगम वा पोषक माना गया है अत गह काय से जितना अधिक सम्ब 
 धत होगा, बालक के ज्ञान का पोषण उत्तना ही अधिक होगा । 


(6) गृह कार्य शिक्षण उह्द श्ये! पर झ्राधारित होना चाहिए 


शिक्षण एक साद्वेश्य प्रक्षिया हैं जिसका एवं भाग गृह काय है। अत गृह 
काय गो शिक्षण से अद्यग नही क्या जा सकता । इसके विपरीत ग्रह काय फो इस 
रूप में दिया जाना चाहिए कि बालक मे अपक्षित व्यवहारगत परिवतन लाये जा 
सकें । उदाहरण के लिए यदि शिक्षण उद्देश्य वायुमण्डल वे ज्ञान, अवबोध, शानोप 
यांग, रुचि इत्यादि से सम्बाधित हैं ता गृट काय के रूप भ दिये जान वाले प्रश्नों मे 
भी इन उद्देश्यों वी पूति की जानी चाहिए । 


गृह-कार्य कब दिया जाना चाहिए 


गृह काय कब दिया जावे, इस सम्बंध मे कोई स्पप्ट सिद्धांत नही है परतु 
गृह बाय सामायत शिक्षणोपरात दिया जाता है। बुछ विद्वागों फामत है कि 
गह काय पाठ प्रारम्भ करने से पूव ही द दना चाहिए । उसने मतानुसार विद्यार्थी 
अध्ययन वे समय विददुओ को विशेष रूप मे समझते का प्रयास करेगा जिसे आधार 
बनाकर उसे गह काय पुरा करना है। इससे गृह काय पूरा करने मं आसानी 
रहेगी । + प 
परन्तु अधिकाश शिक्षाशास्त्रियां वर मत है दि गह काय शिक्षण। का पूरवा 
है तथा इसके द्वारा सीखे हुए चान की पुष्टि होती है इसतिए गृह काय को शिक्षण 
काय परण होने पर ही दिया जाना चाहिए । कालाय की समाप्ति पर गृह काय देन 
से एक लाभ यह भी है कि अध्यापक को अपन अध्याएग की प्रभावशीलता के बारे 
में ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि गह-काय पाठ के प्रारम्भ म ही दे दिया 
” जाय तो यह निश्चित नही किया जा सकता कि उस पाठ का अध्यापक उस कालाश । 
मे पृण कर पायेगा या नही । अत गृह-काय शिक्षण वी समाप्ति पर हो दिया जाता 


चाहिए । दर 
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।गृह पार्य देते समय यह निश्चित कर लेना चाहिए विः वह निम्भाकित बातो 
वो पूर्ति बर रहा है-- 
() गृह पायें पढाये गये पाठ से सर्म्बाधत होना चाहिए । 


१ ' (2) गृह-काय बालव' बे स्तरानुसार इस'रूप मे दिया जाय षि बह रुचि 
+ उत्पन्न करने वावा हो । 
(3) गृह-यायें वी भाषा सरल तथा स्पष्ट हो । 


7(4) गृह-याय पूण बरने मं बालक वा लगने बाला समय भी ध्णन में रखना 


चाहिए । 
(5) मृह-कार्य वो योजनावद्ध रूप में तिया जाना चाहिए । 7 
गृह-कार्य के प्रकार 


प न 
आज से कई वर्षों पूप ईयरहटः (ए०धए८) ने महू सथ्य इंगित किया था 
वि गृहन्काय का उद्देश्य मात्र पाठ्यपुस्तक के: अध्ययन से हो सम्बन्धित नहीं है । 
फेवल पाठ्यपुस्तव' के प्रश्न हल करने हेतु छात्रो को देना ही गृह बाय नहीं है इसमे 7 
विविधता लाई जानी आवश्यक है। इन प्रश्नो बे अतिरिक्त बालक के दनिक णीवन्‌ ; 
से सम्बीधत समस्याओो यो जाघार वबनावर यदि मुछ गह-वाय दिया जावे ती गृह 
काय यो उपयोगिता, बढ जाग्रेमी । + 


यद्यपि गृह-काय वो वर्गीश्त' करने मे! लिए अनेक प्रयास हुए, योक्म” 
(४०ं७ाए) ने इह्ढे निम्प दो झूपो मे विभाजित किया है--- 2 


(अ) परम्परागत गृह-बाय (04 7५9० ॥छह8था) ! 
(ब) पबीन प्रकार का गृह कार्ये (४७४ 79५9०//७द्ाहाएएस्या) । 


* परम्परागत गृह काय में योक्म उस गृह वाय को सम्मितित फ्तादे 
जी कि धावक की पाठयपुस्तक या पढाई गई पाठेयवस्तु से सीधा सम्बध रखती 
हैं। इस प्रयार वे गृह वाय मे पिद्यार्थी को अधिय चिन्तन या मेहनत ' करने की 
भावश्यवता नही होती है। चूंकि उसे अपने गृह काय मे पाद्यपुस्तव वी. पादूय, 


वस्तु लियनी है अत इस प्रक्‍ार का गृह-वाय मौतिक चित़न का अवसर बालव' 


को प्रदान गही करता बल्वि उस तथ्यों था प्रत्ययों की रटने के थिए प्रेरित 
करता है। 


नवीन प्रकार क॑ गृह याय से बालक यो वबीन परिस्थितियों मे 'अधिगम> 


अठुभवा भा प्रयोग करने वो कहा जाता है। सीछे हुए सिद्धातों'क्ा संगठन कर ; 
0 है 2 पु 


ललल लत -++-+.३.००+२००००- 
|१ +98 8 छथीशा 


हो 47७ क्र 08०॥09]ल्‍ उठ +मण्कप्ताणा जितक 


2. 889 # १०४७१. व धराफ़ाण्एशाक्षा ०! कहें #वडता ला... ०७ प्रैण: 
पर 03९8४॥9॥ ०० 4933 है! 4 0२६ 7 कै 7 
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बहू इनका नवीत परिस्थिति में उपयोग करने के विए बालक वो मौलिक 
चिन्तन करना पटता है, इस प्रकार के काय से उसम मौतिक्ता का विकास 
होता है । + 

बालको "की दृष्टि से दोना प्रकार के गृह काय का उह दिया जाना त्ाहिए। 
कक्षा में सीखे हुए अधिगम अनुभवों का अभ्यास तथा उनका नवीन परिस्थितिया 
मे उपयोग करना, दोना ही काय महत्त्वपूण है। भान के” उपयोग के लिए यह 
भावश्यक है कि ज्ञान को वालक भली भाति समझ ले । इस हेतु उसक मानसिक 
अभ्यास वी आवश्यकता है जिसे परम्परागत गह काय से कराया जा सकता है । 

गह काय के स्वरुप की दष्टि से भी इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से क्या 
जा सकता है 
(]) लिखित फार्य 

इस प्रकार का गृह कार्ये सामायत रिया जाता है। जिसमें निर्धारित प्रश्तो 
के उत्तर, व्याख्या, साराश, निबध्, पत्र इत्यालि प्रश्नों ते उत्तर मौतिक ढस से 
लिखने को|कहा जाता है। । ते. झा 
(2) स्वाध्योय कार्य श्रथवा मौलिक कार्य 

7" वक्षा में पठित पाठ से सम्बघत पाठ्यवस्तु के अतिरिक्त पुस्तक, समाचीर! 
पत्र, सदभ ग्रथ आदि को पढने के लिए छात्र से कड़ा जाता ह। छाटे बेंच्चा को 
कुछ,सून, गुर या एहाडे आदि भी याद करने को दिये जाते है। इसमे अध्यापक 
बालक से उसके उत्तर मौखिक रूप से सुनता ह ) सा] 
(3) प्रायोगिक कार्य , 

विज्ञान, उद्योग, वार्यानुभव, समाजोपुयोगी उत्पादन काय, मानचित्र, माडल, 
चित्राकन, ग्राफ बनाना इत्यादि प्रायांगिक काय से युक्त हैं। बालक को प्रायोगिक 
काय करने वे लिए कहा जाता है तथा वह इसे तथार कर अध्यापक को 
दिखाता है । 

! * उपरोक्त गृह काय के प्रवारों का अपना अलग जलग महत्त्व एवं प्रयोजन 
है । अध्यापक इनका उपयाग परिस्थितिनुसार कर सवता है । यदि सभी प्रकाहू वे 
गृह काय बालक फो दिये जावें तो इससे गृह काय में विविधता आयेगी तथा यह 
रोचव' बनेगा । ] 
गृह-कार्य योजना | + 

गुहन्काय को,दने क लिए यदि एक पुव नियोजित कायक्रम का निर्माण कर 
लिया जाता है तो इससे विद्यार्थी तथा अध्यापक दोनो ही लाभावित होत है तथा 
काय एक निश्चित विधि के अनुरूप सम्पन्न हाता है। यह योजना ब्या को दिये 
जाने वाले गृह काय को आधार बनाकर बनाई जा सकती है तथा इन सबया समे ९ 
कित कर सम्पूण विद्यालय वी गृह वाय योजना वद जाती ह 6 
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विद्यार्थी एक वक्षा में अनेव विपय पढता है। माध्यमिक स्तर पर तीन 
भाषाएं, विज्ञान, सामाजिकज्ञात, ग्रणित, समाजोपयोगी उत्पादन काय अर्थात्‌ 7 
पिषय उसे कक्षा मे पढने होते हैं। यदि डग सब प्रिपयो मे एक ही दिन ग्रह काय 
दे दिया जावे तो उस पर काय की अधिकता होगो तथा वह इसे पूर्ण करने में 
असमध रहेगा | योजना के अभाव मे ऐसा भी सम्भव हो सकता है कि कसी विषय 
मे नियमित गृह काय भी न दिया जाता हो । ,, 


शिक्षव की दष्टि से भो रोजना बा विशेष महत्त्व है। गह बाय योजना उसे 
यह मार्गंदशन प्रदान करती है कि क्सि दिन किस कक्षा को गृह काय दिया जाना 
है । सामायत एक शिक्षक 6 कालाश मे लगभग इतनी ही कक्ष जा या बग को पढाता 
हू । यदि वह सब परक्षाओ को एक साथ काय देता ह ता उसके सामने गह काय की 
जाच हेतु उत्तर पुस्तिक'ओ फा ढेर तग जाता है | वह इन सब वो एक साथ जाच ले, 
यह असम्भव ह । अत शिक्षवा तथा शिक्षार्थी दोनो वे लाभ की दृष्टि से गृह काय 
५ योजना का होना आवश्यक है | 
५ 


गृह पार्य यदि नियमित रूप मे दिया जाता हू तथा उसकी जाच भी उसी 
अनुसार होनी है तो इससे छात्र का उसके द्वारा किये गये गृह काय मे तुदि इत्यादि 
का पता लगता है तथा वह्‌ उसमे सुधार करता रहता है । अच्छे स्तर के छात्रो को 
गृह-काय को नियमित करने एवं उसजी जाच से पुनवलन मिलता रहता है जो कि उसे 
और अधिक बाय परने के लिये प्रेरित करता ह। शिक्षा प्रशासक तथा प्रधावाध्या 
/प्र। को भी इस य्रीजता से परिवीक्षण मं सहायता मिलती ह। इसलिए पत्यक 
विद्यालय म॑ गह काय योजना का निर्माण आवश्यक रप से किया जाना चाहिए । 


यूह-फार्य योजना निर्माण के सिद्धान्त 


'* (।) गहदाय की योजता इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि एक दिन 

! में छात्र को इतना काय मिले कि वह उसे ब्रिता मानसिक थकान के 

। पूरा बर सके । सामायत निम्ताक्रित मानक दनाये जा सकते हैं-- 
(अ) दस वष वी अयस्था से वम उम्र बाते विद्याधिया फो गृह-कार्य यथा- 


सभव नही दिया जाते । + 


(ब) ग्यारह वंष से 3 वद की अवस्था वाने बालकों का दिये जाने वाला 
गृह काय मात्रा मे इतना हो वि यह लगभग एक घण्टे म पुरा हो 
| लक वि 
- (स) - चौदह स सोलह वष /फ्ी अवस्था त्रकः इतना गूह-वाय हो कि 
विद्यार्थी लगभग तोन घण्टे प्रतिदिन काम बर इसे पूरा कर सके। 
गृह-कार्म की मात्रा वो अग्रावित शत्रु से प्रदर्शित वर सबते हैं--- 
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पर गह बाय वी माया 
मी ाहिए । प्रायमिव स्तर 
बालन अधि समय तब 


उपरक्त शवु यह स्पष्ट परता है कि निम्न साया है याद कि उच्च 
बम तथा उच्च स्तर पर गृह बाय वी मात्रा लधिय है माया यथा उसको पृण 
पर गृहन्याय यगण्य सा होना चाहिए बयाति इस उस है| 
एवाग्रचित्त होपर पही यठ सकता ही से जाया चाहिए उछ विपय 


शिक्षा भ स्वाध्याय या विशेष महत्त्य है अत गह काय 


बरने पा समय अधिक होना चाहिए । 
(2) गहवाय मे विषयो वा सतुलन बताए 


(3) 


(4) 
(5) 


(०) 


मान गय € यवति उृछ 
॥ जथिका हित तथा सरा 
जा सकता 2! 

जम गणित, अग्रेजी, विभान आदि तव य जयावा जध्यापन' 
विपय सरल । बढिय विपयो भ यृह का| यार यनाया जाना चाहिए 
विषय में मह प्रति सप्ताह वम दिन ई से हएसिद्धाता वा 
गह-काय म॑ दिये जाने वाले प्रश्न पाठूर 

निर्मित भी होने चाहिए तथा उसे इस #र वठिन जिपय या सब 
कि बालव नवीन परिस्थितियों मम रत पड़े । 

उपयोग कर सवे | ॥ तो यह और अधिवा 
गृह काय इस प्रवार न दिया जाय कि सौर्थी में काय करने वी 
सरत विपय म एक ही दिन उसे काय वरात्रमता कम जय #। अत 
यदि गह काय स्तरानुसरार दिया जा हब या कम किया जा 
मनोवैचानिक होगा । अच्छे स्तर के वि धर 

क्षमता अधिक तथा कमजार घातर मे यह [गी चाहिए । 
क्षमतानुस्तार गह वाय की मात्रा को 


सकता है। 
गृह बाय पढाय गये प्रकरणों पर ही दिया 4 





गुह काम|2!] 
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(3) यावृच्छिक जाच प्रणाली 

। ६ इस पद्धति के जन्तगत अध्यापव|दिय गय प्रश्ना में स किसी एक प्रश्न की 
पुण जाच प्रत्येक विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका में करता हूं। अन्‍य अश्ना के उत्तरा 
पर बहू केवल हस्ताक्षर करता, है,। इस प्रकार बालक द्वारा की जान वाला सामान्य 
त्रूटियों का वह पत्ता ज़गुकर उनमे सुधार करने के लिए अभ्यास कराता है । इस 
पद्धति मं समग्र प्रश्नो को जाच सम्भव नही हो पाती । ३), 
गृह-कार्ये; जाच करने की उक्त वर्णित विधिया, पर्याप्त नहीं हू ।भी इसम 
भौर जधिक शोध-काय की आवश्यकता है ।, इस,अध्यापक तिम्नुलिखित उपया का 

अपनाकर भी प्रभावी रूप रो कर सकता है--- ४ 

। () गृहन्काय श्रग़ोधन मं सऊंत अथवा चिन्ह की, मदद ली जाव । , , 

(2) एक बार के संशोधन म॑ एक प्रकार की अशुद्धियों को ही इग्रित 

कक किया जाबे । 

(3) भाषा से सम्बीधत गृह-काय मे छात्रा से शब्द कोप का 
उपयोग कराकर वर्तनी सम्बधी जूटियों को सुधरवाया जा 
सकता हू । 
गृह काय देने स पूव यदि छात्रों स मौखिक वार्तालाप कर उतस 
प्रश्न के हल पर चचा की जादे तो भ्रुटि किये जाने की सम्भावना 
कम हा सकती है । 

(5) कठिन शब्दों या जटिल प्रश्ना का हल श्याम-पट्ट पर लिखने से छात्र 
स्वय मिलान कर अपनी शुटिया ।नकाल सकते है । 

गृह-काय संशोधन वी स्थिति सतोपजनक नहीं है। इसम सुधार लाय 
जाने के लिए और अधिक चिन्तन जोर शोध की नवीब पद्धति खाजी जानी 
चाहिए । 


4्ब 


किक 


साराश 


गृह-काय एक शक्षिक काय है जा वि अध्यापक दर, विद्यार्थी का घर पर 
करने की दृष्टि स दिया जाता है। यह कक्षागत अस्ुुभवा का सगठित कर स्वय 
समस्या भुलझाने की प्रवृत्ति को बालक म॑ विकसित करता है। गृह काय सीमित 
मात्रा सही दिया जाना चाहिए ताकि यह विद्याथिया पर बोच न बन सवे' । 
बतमान शोध काय यह बतात हैं कि विद्यालया में गृह काय बिना किसी याजना क 
अधिक मान्रा म दिया जाता है | गृह काय का दिया जाना जत्यन्त महत्त्वपूण है । 
यह बालक मे रचिं उत्पन्न कर उसकी मनावैज्ञानिक अावश्यकताजों की पुति करता 
है। बालक की अतिरिक्त शक्ति का सदुपयोग गृह काय स सम्भव हो जाता 6 ।॥ यह 
उसमे स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है । 


झ्र दर किजाल अत आडकाड़ अनभ.. +# त्त 
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गृह काय दों महत्त्वपूण मनोवज्ञानिक सिद्धान्त' अर्थात्‌ अभ्यास कर निय 
एवं क्रियाशीलता का सिद्धान्त पर जाधारित है । यह तभी प्रभावी होगा जर्बाः 
इस उत्तम रूप स दिया जावे । गृह-काय म॑ कुछ प्रमय विशेषताएं हाना जोवश्यः 
है, जसे (!) सीखे हुए ज्ञान पर जाघारित, (2) वस्तुनिप्ठता एवं स्पप्ठता 
(3) रुचि जा/गुत करने वाला, (4) आवश्यक सन्दभ साहित्य का सुलभ होन 
आदि है / २ 

गृह-काय का बालक पर अचानक भार न बढ जाय इसके लिए आवश्यक ह 
कि इसकी पुव मे योजना बना लेनी चाहिए। गह-काय का सशोंधन किया' जाना 
भी आवश्यक है, इसक लिए अध्यापक अनेक विधिया जसे मानीदर पद्धति, स मूहिक 
जाच काय, यादच्छिक जाच प्रणाली आदि काम म ला सकता है | गह काय शिक्षण 


दर अध्याय 9 


शिक्षण-ब्यूह-रचना 
(76७४०॥४7६ 5079(0689॥89) 


शिक्षण का जाधुनिक प्रत्यय शिक्षार्थी को 'सीयना सिखाना! ([.6शगएह 
४० [64गा) है। इसका आशय यह है कि जध्यापक विभिन क्रियाओं, विधियों तथा 
सहायक सामग्री आदि की सहायता स॑ विद्यार्थी का अधियम ह॒तु प्रेरित करता है। 
इस प्रकार वालक में वाछित व्यंवहा रणत परिवतन लाने के लिए वह शिक्षण क्रियाआ 
पर बल देता है। शिक्षक कोन कौन सी ज्ियाये जायोजित करे जिसके द्वारा शिक्षण 
के! उद्देश्य प्राप्त किये जा सके, इसके लिए शिक्षण की व्यूह रचना करती 
पड़ेतो है. । न्‍ 


आर + 
शिक्षण-व्यूह-रचना का श्रथे 


+. च्यूह-सचना (50689) का शाब्दिक अथ युद्ध कला या युद्ध कौशल स है । 
इसके अनुसार युद्ध व लिए सना का उचित स्थान पर तनात कर युद्ध मे सफल होने. 
का , अ्रयत्त करना व्यूह रचना कहलाती हू) दूसरे शब्दों मं ब्यूह रचना एक ऐसी 
काय प्रणाली है जिसबी, सहायता स काय वे उद्देश्य का सफलतापुवक प्राप्त किया 
जा सकता है. अथवा काय इच्छित रूप मे भलीभाति तथा कुशवतापुवक सम्पन्न 
किया जाता है |, के 


४ 
शिक्षण को प्रतिया माववीय व्यवहारो मे परिवर्तन स जुटी है, जत यह एक 
जटिल एव व्यापक ध्रत्तिया हू । लध्यापक जपन काय का कंवल' जध्यापन विधि तथा 
दुश्य-भ्रव्य सामग्री पी सहायता स ही पूरा नही कर सकता । उसकी शक्षिक क्रियाए 
पाद्य-वस्तु वो प्रकृति, विद्याकिया का शक्षणिक स्तर एवं याग्यताएं, शिक्षण उद्देश्य 
भादि पर जाश्ित हातो है। सीयने ह उद्देश्य प्राप्त करन व लिए काय विश्लेपर्णा 
शिक्षण १ प्रस्तुतिकरण के लिए भाधार प्रदान करत है । अध्यापक विद्याविया म 
अपंक्षित व्यवहार परिवतन दान के लिए एक पूव नियाजित काय-योजता का निर्माण 
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फरता हे। इस काय-योजना को शिक्षण शो ब्यूहद रम्ता बहते हैं। शिक्षण व्यूह 
रचने की कुछ परिभाषाएं निम्नलियित हुँ--- 
स्टोन तथा मौरिस * 
(६ $80005 590 5 (णा$) 
घिक्षण ब्यूहू रचना पाठ की एक सामा यादरत याजना है जिसमे अपलित 
व्यवहार परिवतन वी सरचना पिक्षण + उद्देश्य के रूप म होती है तथा 
इसयो लागू करन व लिए आवश्यया शिक्षण-युक्तिया [क्‍द्धला॥ढ़ धवछा०% 
को रूपरपा सम्मिलित हाती है । 
डेबीज 
(६०7 ४ ॥02ए०5) 
शिक्षण व्यूहू रचना पूब शिक्षण नियोजन कला है ।" 
ही ओ सह्मियरे 
(8 0 890) 
“शिक्षण-ब्यूहू रचना काय वे उन रूपा पा कहते हैं जिह झुछ उद्ृश्या की 
प्राप्ति | लिए किया जाता हू तथा ग्रे उपस्थित होने वाले व्यवधान से 
रक्षा करत है । ही 
शिक्षण ब्यूहू रचा म जध्यापव शक्षिक तकनीकी का उप्रयाग इस प्रकार 
करता है कि घात्रो मं वाछित परिवतन लावर शक्षिक उद्देश्य का सरलता स प्राप्त 
किया जा सक॑ । यह शिक्षण की एक सामाय योजना है जिसमे क्रियाविति के 
विभिन्न चरण थूव निधारित कर लिए जाते हैँ। इसम शिक्षण व सभी पश्र।जसे।) 
सीखन के अनुभव पाद्यवस्तु, काय विश्लेषण विद्यार्थी का मानसिक स्तर और 
उसकी योजना, रुचि तथा उससी जायु, शिक्षक शिक्षार्थी अन्त क्रिया आदि का ध्यान 
रुख उहेँ क्रबद्ध रूप म व्यवस्थित विया जाता है । 
शिक्षण विधिया ठथा शिक्षण ब्यूहू रचना म॑ भेद हात हुए भी शिक्षण विधिया 
ज्यूहू रचना में बदली जा सकती है! यदि वोई शिक्षण विधि परम्पराग्रतढग स 
विपय-वस्तु का प्रधानता मे दंत हुए उ. श्य-आधारित हो तो इसे शिक्षण ब्यूह रचता 
से सम्बोधित वरते है । शिक्षण विधियों मं अध्यापक शिक्षण की प्रविधियों [0970 ' 
लाणाक्ष पथलाप्रावुप्८३). का उपयाग करता है । यदि वह शिक्षण मृक्तियो (7९७०॥ 
आड़ प४०४८$) का सहारा ले तो यह शिक्षण व्यूह रचना बन जाता है | उदाहरण वी 
लिए व्याख्यान देना एक विधि है यदि कक्षा से अध्यापक विषय वस्तु का प्रस्तुति" 





4. 80009$ | 8&]शणजा5.. ९००रप्न शिवदधदक >िक्णाशा 9 #क्ष००२४०४ कग 
काका & 09 0० ॥.07090 7968 

2. 0४०३ + ६. यश शिगा३980॥990 ० ६689 ० ठा8४ मा। (७7067 
॥0:783॥ न 

3 इतादं 8 0... एल्थअवं5 9 व#ण/ रण 78800799. #॥0० 8909६ 6368$ 
097604 शाकबड 06एवाएब 7 ४ 2968 ध 


शिक्षण ब्यूह रचना|27 


करण इस विधि थ_ किसी विशिष्ट उद्देश्य वी प्राप्ति क लिए करे तथा छिक्षण की 
विभिन्न युक्तिया का उपयाग कर तो यह शिक्षण की ब्यूहु रचना बन जायगी । 
शिक्षण की व्यूह-रचना के त' 
(पोथाणा ता प्रत्वतागए 5धमरावए)) 
शिक्षण-व्यूहू रचना के प्रमुय रुप स दा तत्त्व मान गय है। य तत्त्व नमश 
धघिक्षण युक्तियाँ तथा शिक्षण कौशल है । चूंकि शिक्षण-ब्यूहू रचना जधिगम उद्देश्यों की 
पृक्ति हठु की जाती हू थत्त दा दाया तत्त्वा वा इसम सक्रिय हाना आवश्यक हू । 
शिक्षणा-युक्तियों का श्र्थ एवं परिभाषा 
(४०गाणाए शाप 0९०ग्रा०प णए॑ पल्यणा॥ए म०ा०७) 
शिक्षण एक सोह्देश्य प्रक्रिया है, उद्दश्य थी प्राप्ति वे! लिए शिक्षक विभिन्न 
प्रवार वी क्रियाएँ करता है। ये जियाएँ वह परिस्थितिया के अनुसार बदलता रहता 
है । इस प्रकार शिक्षण-व्यूह-रचना म॑ करणीय शिक्षण क्रियाओं को शिक्षण-युक्तिया 
बहूत है । शिक्षण वी सफ्यत[ ७ लिए य युक्तियाँ जाधार प्रदान करती हैं। शिक्षण 
युक्ति ठीक उसी प्रकार तह जस पि एस कुशल उवील अपने पक्ष को श्रस्तुत करने 
तथा दाद का जीतने 4 वजिए नइ-नई अठकलें लगाता है जथवा एक कुशल शतरज 
का खिलाडी बाजी जीता क| लिए नइ नई चाला का साचता रहता हू। सफ्ल 
अध्यापक भी शिक्षण के दौरान जात वावी जटिल परिस्थितियों का हल इन युक्तिया 
वी महायता से कर लेता है । शिक्षण युक्तिया म॑ शिक्षण विधियों का भी सम्मिलित 
किया जा साता हैं। तव उतका उपयाग परम्पर।ग्रत रूप सा न कर शिक्षण उद्देश्या 
भाप्ति हेतु विविध रूप म क्या जाये । 
शिक्षण-युक्तिया ह विस्‍न प्रकार से परिभाषित फ़िया जा सकता है-- 
ई स्टोन्स जोर एस मोरिस' (8 8006 & $ #[0775) 
विक्षण-सुक्ति उद्देश्य #द्रित है तथा यह शिक्षक + व्यवहार का प्रभावित 
करती है | इसम शिक्षक द्वारा समय तथा परिस्थितिनुसार फ़िय गये व 
व्यवहार जात हूँ जा शिक्षण का सफल बनामे में सहायव ही । 
इस प्रकार शिक्षण युक्तिया शिक्षक की उन विभिन्न शूमिकाआ स॑ सर्म्बा घत 
हू जा शिक्षव तथा शिक्षार्थी वे” मध्य होने वाली अस्त त्रिया से सफतरतापुवक 
शिक्षण उद्देश्य श्राप्त वरने मे मदद प्रदान करे | ० 
शिक्षश-कौशल. * 
(९४०७७ 5४005) 8 07. 8 8 4) 


जान पी डिसीव* (0॥9 9 00० 0००००) न कौशल म॑ प्रमुय रूप से तीन 
तत्त्वा का हात। वरावश्यक समझा है जा कि नर्यांकित है--- हि 
कि नि सत अ कप 2 00044 अकाल 7464: 05- 2 मीड अल किक अल मेल 
॥7. 5णु65 ६ 8 ज०ा)३ 98 / 68७ 798 | श००घ८७ लिएएशा 8 ९श८४०॥४७ 
[क्राएंफ शैक्ों €पा 8 00 धत्व॑ 497 


ँ 
2. उणाह 2 09 (७००० +89 ?5एजाग०7४ ण॑ ६9वबाग्रात9 जा विशाएणाता 
शिश्ग्राठक्ष पग।. ? 277 # < :$ + 


28|भादी शिक्षकी के विए जाधारमूत कायनतम 


() गत्यात्मक जनुक्रिया श्र खला (टकब्या ० (०07 7659ण5०) 
(2) जाख तथा हाथ की न्ियाआ मे समन्वय 
(एएगपाबाणा 0 गश्याते 70 ०४० ॥0४८7९०१5) ॥4 

(3) शइ खलाआ का साहेश्य व्यवहार (0:हव्याध्वाणा ० एशया$) ।_/ 

कसी भी कौशल के सम्पादन म व्यक्ति को जनक गामक त्रियाएँ (१४007 
7९»9075८8) करनी होती ह जसे हाथ, पर, भुजा, जाख इत्यादि की गामक क्रियाएँ। 
कौशल का अथ इत सब गासक क्रियाजा को क्सी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु 
करना है । | 

गाने (59876) एक उदाहरण चालक व' कौशल का स्पष्ट करन क॑ लिए 
निम्न प्रकार स दता है । अपन उदाहरण म वह प्रत्यक यामक क्रिया को उद्दीपन स 
सम्बाधित करता है । 
उद्दीपषक (5) इजन का चालू करना. जनुक्रिया (२) जाग पीछे टेखना 


(8) सम व्यवधान रहित (7२) गियर 'यूट्रल म हे था नही 
रे का परीक्षण (के 

($) गियर “यूदुल (7२) बलच का दबाना 

($) बलच का काय ठोक (२) प्रथम गियर दवाना 

(8) प्रथम गियर सही + (९) एक्सलटर दबाना 


उपरोक्त उदाहरण स स्पष्ट ह्‌ कि जनुजियाएँ (९) गामक कियाएँ ह जा कि 
एक विशिष्ट श्य खला म सम्पन्न हा रही है । यदि इन जनुतियाजां का उक्त कम मं 
नही किया जावे ता चालक मोटर को चलाने मे असमथ होगा । 

शिक्षण म॑ उद्देश्या की प्राप्ति क लिए अध्यापक का कक्षा मं बिभिन भकार 
के व्यवहार करन पडते हे। उस इन व्यवहार > माध्यम से छात्रा में वाछित 
परिवतन करने होत है । यदि उसके प्रयास सुनियोजित, सुब्यवस्थित तथा वज्ञानिक 
ढग पर आधारित हू ता बह एक सफल शिक्षक बन सकता है ॥ 

।, * एक शिक्षक, सफ्लज्ञ।पुवक कक्षा म विद्याथियों स जन्‍्त क्रिया प्रभावी रूप 
से किस प्रक डर करे कि वह उनम वॉछित व्यवहःर परिवंतन करन मे सफल हां सत्र 
यह उसकी अध्यापन शिक्षण युक्तिया एवं शिक्षण कौशल पर निभर है । ग 

कक्षायत शिक्षण म शिक्षक शिक्षार्वी अत कियाएँ प्रमुख; है । फ्लण्डर 

(प्रक्यात॑द)) ने एक ऐसा ब्रतिमाय निर्धारित किया है जा कि शिक्षक शिक्ष र्थी 
अमुन्निय्राओ का विश्लेषण करन म सहायक है। फ्लेण्डर ने यह प्रतिमान जपन 
सहेयागी एमिडान की सहायता से तैय/र विया । हर 


]. 5390७ # जि. एशावाध्र0१9 ० ६७आमाए 7882 ॥गार जा जि।ए७ सका 
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शिक्षण-ब्यूद रचना/29 


फ्लेण्डर अन्त किया विश्लेषण 
एमिडन तथा फ्लेण्डर, 963 पर जाधारित 








स्यवुह्दर. प्रभाव अनुक्षियाएँ 





अध्यापत्ा अप्रत्यक्ष प्रभाव (4) भावना का स्वीकार करना--छाना की भाव 


कयन (फाव्त नाया को स्वीकार (८००७४ ६८॥॥४8) कर 
(ृब्ध्याद क्रीएला०ढ) उनका सहानुभूतिपुवता स्पष्टीकरण देता है । 
वथा:) आवनाएँ नवारात्मक तथा सकारात्मक दोना 


ही प्रकार वी हो सकती ह। भावनाओं का 
प्रत्यास्मरण भी इसम सम्मिलित है । 
(2) प्रशस्ता या लत्साहित करना (छाप्माडट 07 
थ०००३४८७)--छात्रा के व्यवहार अथवा अनु 
' क्रिया की प्रशसा बर उहं प्रात्साहित करता है | 
|! इसमे छात्रा को अपमानित न करन वाले चुट 
कल, सिर हिलाना, हूँ हा को जावाज करना, 
लाये बढ़ा इत्यादि शब्द अध्यापक कहता/ह।। 
(3) छात्रो के विचारो की स्वीकृति या इनका प्रयाग 
) 3 + (8००९७(5:०ए ए5९5 १6९35 0॥ ॥४0७॥5)--- 
छात द्वारा प्रकट बिये गय॑ विचार या प्रत्यय का 
स्पष्ट फरना जथवां विकसित करना । अध्यापक 
ठ; छात्र 'के विचारा मे अपने जनुभवों को भी 
) मिश्चित करता है हि 


(4) प्रश्न पुछना | (8७ 4७९०६४४०705)---अध्यापक 
छात्रा स प्रकरण की पाद्यवस्तु अथवा प्रक्रिया 
से सम्बीधत प्रश्त इस रूस म पूछता है कि छान 
उसका उत्तर द॑ सके । ज 


प्रत्यक्ष श्रभाव (3) व्याख्यान दना (7.6८0725)---क्सी प्रकरण के 

(एफ तथ्या, प्रक्रिया या पाद्यवस्तु को स्पष्ट करने वे 

व्रीप्रढा००) लिए अध्यापक उनकी, व्याप्या करता है । स्पेय 
क॑ विचार शाब्दिक रूप में प्रकरट,करता हूं । 


रू ऊ 





220|भावी शिक्षकों के लिए आधारभूत कायक्रम 





हद] 


व्ययहार प्रभाव , जनुक्रियाए 
ह। 





(6) निर्देश प्रदान करना (0065. ता०णाणा३)-५ 
अध्यापक छात्रा को किसी क्रिया को करने के 
लिए निर्देश, आचा या सलाह देता है । 

(7) जालाचना या अधिकारों वी वधता (८एह056 
0 उप्रञ्मा05 2या0ग्रा।५)--छोता क॑ उन बव्यव 
हारो को जो कि स्वीकार करने योग्य नही हूँ 

४. को स्वीकार-योग्य म बदलने 'क लिए निर्देश 
प्रदान करना । आलोचना करते समय यह 
' बताना कि वह ऐसा क्यो कर रहा है। 

(8) उत्तर देना (१680075०)--अध्यापक के प्रश्न 

पूछने पर छात्र उत्तर देता ह यथा कथन प्रस्तुत 


करता है। 
शिक्षार्था (9) स्वय प्रेरित हो बोलना ([9॥800)--छातर 
कथन स्वय प्रेरित होकर कसी कथन को प्रकट करता 
(8फठंथा है । छात्र स्वय भी प्रश्न पूछ सकता है तथा 
गाए किन्‍्ही अस्पप्ट बिदुओ पर अध्यापक से स्पष्टी 


* करण की माग कर सकता हैं । 
4 (0) मौन अथवा विध्रान्ति (शशाएड 07 एणा 


धि507)--कक्षा में अध्यापन के समय शिक्षक 
तथा शिक्षार्थी दानो चुप हो जाते है अथवा ऐसी 


१ हु स्थिति जहा सम्प्रेपण मौत रूप से हा । 





उपयु क्त शिक्षण प्रतिमान से अध्यापन कौशल एवं व्यवहार वा लवलोबन 
कर उसम सुधार साया जा सकता हैं। भारत मे बडीदा विश्वविद्यालय मे 979 
मे शिक्षा त' उच्च अध्ययन वेद्ध बड़ौदा मं पासो, मटाचाय तथा तप्राह्म न 
शिक्षण कौशल निम्न प्रकार स दिये ह 
() घक्षिक उद्देश्या का लेखन 
(2) पाठोपस्थापन 
(3) प्रश्न पूछना 
(4) जाच-पडढताल 
4. छऊठझा 3 8 एतप्तठाव्ट्ोआड | सि. शिजित० 7०३८॥०५ # पुढ्ग्दाश 
हृएपन्गाणव 


शिक्षण व्यूह र्घना|22] 


(5) व्यर्या करना 
(6) उद्गहरण या दृष्टात देना 
(7) उद्दीपन-परिवतन 


(8) अशाब्दिक सेत हे 
(9) पुनव लग 
(0) छात्र की सहभागिता को है पृ 
(]॥) श्माम-पट्ट-उपयोग है 
(2) सपूर्ति । 3 ५ 
महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल |: « -  ++++5+ 


शिक्षण एक ला है जिसको सुनियोजित ढग स सम्पन्न करने य जिए जध्या 

पक में कुछ महत्त्ववूण कौशवो 'का होना आवश्यक समया गया है। शिक्षक क 
महत्त्वपुण कोशल' निम्न प्रकार से हैं-- 

। (7) पाठ्रेपस्थापव... ' 
(2) प्रश्न पूछना 
(3) व्याव्यान देता 
(४) प्रदशन करता... हे 
(5) उदाहरण[दृष्टात देना | 
(6) व्याख्या करना 
(7) विचार विमण करना हैं 
(8) उद्दीपन परिवत या ४ ६ 
(9) फुननलब।...] * ५ 


उक्त अध्यापन कौघलो को एक भावी शिक्षक मं सफल अध्यापन कला विक - 
सित करने व॑ लिए उहे व्यावहारिक रूप सिखाया जाना तथा इनके सद्भातिक 
पक्ष मे अवगत कराना नितान्त आवश्यक है। यदि अध्यापक में ये कोशल प्रभावी 
रूप से विकसित हो जाते हू ता वहू अध्यापन काय को भली प्रकार से सम्पन्न कर 
सकेगा। इन कौशला का एक शिक्षक-प्रशिक्षणार्थी मे विकेसित करने के लिए ' सुक्ष्म 
शिक्षण” का उपयोग क्या जाता है ।; 


का 
| | है वि 
श्य 
कु" कई 


श्रध्याय 9 () + 


सुक्ष्म-शिक्षण 


(शाढटा0-98णा॥)र9) . , 
१ प्‌ 

एक वक्षा में पाच बालक बठे है । छात्राध्यापक ने उह एक ज़्ित दिखाया 
जिसमे एक भूरे रग वी पाच पत्तियों वाली टहनी छानो को दूर से दिखाई दे रही 
थी । जब छात्र कुछ नजदीक थाये तो उद्दोने यह पाया कि पाज़ में से दो पत्तिया 
प्रास्तव मे पत्ती नही अपितु तितलिया हं। छात्राध्यापक प्रश्नो के द|ग़ा, छोब्ो को 
यह स्पष्ट करना चाह रहा था कि यह प्रक्रिया-अनुकूलन है। छात्रों के पीछे परि 
चीक्षक बठा कुछ लिख रहा था । वीडियो कमरा इस शिक्षण प्रक्रिया को चित्राकित 
कर रहा था। यह संव पाच मिनिट तक चला परन्तु इस लघु अवधि मरे दो' महत्त्व 
पूण शैक्षिक घटनाएं घटी | प्रथम तो यह कि छात्रा को यह चान प्राप्त हुआ कि 
तितत्िया पेड पौधों की पत्तियों म॑ बठने पर पहिचानी नहीं जा सकती भौर इस 
प्रकार अपने शन्नुअां से बच जाती हैं | दूसरी यह कि छाजाध्य।पक को उत्खनम भ्रशा 
करने का अवसर मिला तथा उसने परिवीक्षक की' देख रेख मे अभ्यास किया । 
ज्यो ही यह लघु पाठ समाप्त हुना बालक कक्षा से वाहर चले गये परिवीक्षक न 
अध्यापक से जध्यापन के बारे मे विचार विभश कियों, उत्ते वीडियो फिल्म दिखाई 
गई ताकि वह अपना शिक्षण स्वय देख कर उसका मूल्याकन कर सके । एक जघु 
विश्राम के बाद यही प्रत्रिया पुन दोहराई गयी । यहा अध्यापक परिवीक्षक तथा 
विद्यार्थी तीना जिस शक्षिक प्रक्रिया म सवग्न है उसे सुक्ष्म शिक्षण ” कहते है । 

सूक्ष्म शिक्षण, णिक्षक प्रशिक्षण का एक नूतन भत्यय है जिसमे छाव्राध्यापक 
को वास्तविक अध्यापन से पूव शिक्षण कौशल का भ्रशिक्षण दिया जाता है। सूक्ष्म 
शक्षण व॑ द्वारा शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरल प्रक्रियाओं म विभक्त कर 
इसकी सहायता से शिक्षक म शिक्षण के वाछित कोशल एक एक कर विकसित क्ये 
जाते हैं। अन्त म यह सब कोशल एक साथ जोड कर उसे प्रभावी रूप स शिक्षण 


करना सिखाया जाता है । 


+े डर 
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सूक्ष्म शिक्षण कोई ऐसा प्रत्यय नही।जा कि एवदम नया हां ! अपने दनिक 
जोवन मे बिना इसका जर्थ जानते हुए हम इसे प्रयोग मं लाते रहते है । उदाहरण 
के लिए कोई नो व्यक्ति मपती दुक/न पर दर्जी क काम का सीख रहे बालक को 
पहिले इस काम के विभितर कौशल जसे काज वरना, वस्धिया वरना, ताप के 
अनुसार कपडा काटना, मशीन से कपड़ा सीना आदि जलग्र-अलग सिखाता 
हैं। इसम प्रशिक्षित हाने के वाद ही एक दर्जी के रूप मे काय करता हैँ | अध्यापन 
भी विभिन्न शिक्षण-कौशलो का यांय है ! यदि इन कौशलो को एक एक कर छात्रा 
ध्यापक वृत उसम दक्ष किया जावे तथा वाद मे उस वक्षाम अध्यापन के लिए 
भेजा जावे तो बह शिक्षण प्रक्रिया को श्रीघ्र समझ सकेगा तथा दक्षता आप्त 
कर लेगा। 
सुक्ष्म-शिक्षण म निम्न जवधारणार्यें जन्तनिहित हैं-- 
() यह एक वास्तविक शिक्षण है । 
(2) इसम शिक्षण परिस्थितियों का निर्माण कक्षा की तरह ही किया 

जाता है । 

(3) इस शिक्षण म॑ कक्षा शिक्षण वी जदितत"० नही है । 
(4) इससे शिक्षणाभ्यास पर नियन्त्रण किया जाना सभव है । 
(5) इसम छात्राध्यापक क। पृष्ठपरोपण शीध्रता से किया या सकता है । 


सुक्ष्म-शिक्षण को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ४ गु 
(मरा#ग्राव्य एउल्‍छहा0०्णाव ० राव पर्चकाणए) है 
शिक्षण प्रशिक्षण मं व्यापक सुधार जाने व लिए समय-समय पर अभ्रयाग 
हांते रह हैं। एक ऐसा ही प्रयाग जमरिफ़ा म “स्टेण्डफोर्ड शिक्षक प्रशिक्षण कायक्रम// 
(इडप्लावतिव पृद्धजाक एकाल्ाताणा रि080गयग6) 7 नाम से; आरम्भ हुआ 
जिसमे अध्य पतन म दक्षता प्राप्त करने व ले व्यक्ति को विद्याययों में शिक्षक की 
देखरेख म॑ अध्यापन बरना पडता थ। | पय्यपि इसस छात्राध्यापक ताभाववित हाते 
ये; परतु इसम तिम्नाक्ति कमिया थी--- 
(१) शिक्षण म अभ्यास करन के लिए जधिक समय लगता था । + 
(2) छात्राध्यापक नी जुटियों वी जानकारी एवं सुध।र वृरत मे अध्यापक 
को अधिक समय लगत। था | पूरे कूलाश क॑ यम प्त होने वे बाद 
ही उसे यह वताया जाना सम्भुव धा। , ५ 
(3) जध्यापक जो कि पहिले से ही शिक्ष के कार्यों से बोसिल था उस 


, पर शिक्षक प्रशिक्षण क। यह एक अतिरिक्त क़ाय बोष दिया 
गया । ॥ हे म 


रह 
* जक्त कमियो के कारण एक दूसरा प्रयोग प्रारम्भ किया गया। इसम शिक्षक 
प्रशिक्षकोीं द्वारा विद्याधियो को आदण पाठ प्रदर्शत (४०च७ 7०४४७ शाणा$.- 


हु 
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धणवाणा) का भ्रदशन जिया जाता था । परातु एवं प ठ के प्रदशन था दयन मात्र 
से छावध्यापफो म शिक्षण-्वोशल का खिवसित हाना सबब यहीं था। प्रदशन 
के द्वारा शिक्षण कला को देखा जनः ही सभव था। परतु शिक्षण कौशत का 
विक से देखने से थ होकर करन से ही सनव थ।। जत आदेश पठ का प्रदशन 
धीरे घोर फम होता गया। 
पु शिक्षव प्रशिक्ष। का अधिक प्रभ वश ली बनने तथ प्रशिक्षण का वास्तविव 
बताने का एक महत्त्पपूण प्रयास बीसवी शताब्टी + मध्य में ' शुरू हुअ/। 296/ 
में सवप्रथम रठेनफोड विश्वविद्यालय क़ शोध छात्र पेय एचामन (घ४०७॥ #ला० 
807) ने डॉ रबट पुन (१00श7 छपछ७) और डॉ डी डज्लू एलेन (0 एाहझ्का 
एप #शा) के निर्देशन म कय प्॒रते हुए प्रिया। जब एचीसत शाध काय मे 
सलग्न था उसे ऐस वीडियो टेंप रिकाडर के बार॑ भ जानकारी मिल्नी जाकि 
जसानी से एक स्थप से टूसरे स्थल ' पर ले जाया जा सकता थ।। उहाने 
इसका उपयांग शिक्षण कौशल ये विकास भ किया । 


एचीसन ने एक नवीन प्रशिक्षण यातना की सरचना वी जिस+ अतंगत 
प्रशिक्षण/थियों को सक्षिप्त अध्यापन अभ्यास कराया जाता था। यह सक्षिप्त 
अध्यापच लघु जवधि «र्थात्‌ 56 मिनट या था जिसम अजय छ जाध्य पक 
विद्यर्थी की भूमिका तिभते थे। इनम एक छलज्ाध्यापक नच्छे विद्यर्थी की 
भूमिका, दूसरा वमजोर विद्यार्थी, तीसरा छात्राध्यापक ध्यानेमग्त रहने वाला 
तथा चौथा सब कुछ जानन वाले विद्यार्थी की भूमिका निभाता था | इस प्रकारोयह 
एक नभिनय (000 209978) था । एचीसन का उपने इस 'प्रयोग मं सफलता 
प्राप्त नही हुई, कारण कि यह सब एए नाटक था जिसम न तो प्रशिक्षणार्थी को 
वास्तविक शिक्षण का अवसर मिल पाता था जोर न ही वह अपनी कमियो को 
विद्याथिया से बवावटी ॥त किया कर ज्ञात कर पाता था। इससे शिक्षण क्रोशल 
को सीझन के वजाय उलझने अधिक पदा हुद। _। 

एचीसन 4 जपनी योजना में एक परिवतन किया उसने प्रशिक्षणार्वी अध्या 
पक से लघु अर्वात् की पाठ 5 6 विद्याथियां स पढवाये तथा रस वाय को वीडियो 
अप द्वारा रिकाड किया । उसका जनुमान था कि इसस प्रशिक्षणार्ती अध्यापक को 
उसके कक्षायत व्यवहारों को देखने तथा स्वयं अपनी कमिया निकालते मे मदद 
मिलेगी | परिवीसक का कार्य भी जासान हो जायगा। ; 
ट््ज 8 एचीसन ने इस नवीन योजनानुसार छात्र अध्यापका के शिक्षण व्यवहार 
म सुधार लाने के लिए प्रयोग शुरू किए । इसमे बीकन लाइट विद्यालय (छद्घणणा 
एड६ 8०0०१) मे किया्‌ गया प्रयोग उल्लेखनीय है । इस विद्यालय मे प्रशिक्षणार्थी 
अध्यापका के अध्य,पत पाठो का वीडियो रैका्डिग कर यह टेप स्टेचफोड विश्व 


ईब 


हे 


व 
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विद्य लय म प्राध्यापको तथा शोध छात्री को दिखाया जाता था । जो कि प्रशिक्षणार्थी 
के जध्यापन व्यवहार का विष्ले पण करते थे | इस टेप को प्रशिक्षणार्थी को दे दिया 
जात, थ।। जिससे कि वह अपने भ्रध्यापन काय का स्वथ देख सके। इस प्रकार 
यह पथा गया कि अध्यापन व्यवहार म सुधार लाने म वीडियो टेप बहुत प्रभाव 
शाली सिद्ध हुए । #; 


के 


963 मे प्रथम सूक्ष्म-अध्यापन पाठ प्रारम्भ हुए । प्रारम्भ म प्रशिक्षणार्थी 

जा.चाहे इस विपय या प्रकरण पर एक लघु पाठ साधारण स्तर के विद्याथियो को 

/ दिल, था। पठ की समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थी का पृष्ठपीषण डुसकी कमियो को 

बतृ ते हुए किया जाता था । इस प्रशिक्षणार्थी को ,यही पाठ दुबारा पढाना होता 

था। हर बार पाठ के अन्त में उसकी चुटिया उस बताकर उसके शिक्षण व्यवहार में 

सुधार ल ने का प्रयास तव तक किया जाता था जब तक कि वह अच्छे स्तर का 
अध्यापन न करने लगे । 


४ [अत 
इसी समय एक महत्त्पपृण शोध काय हॉरेस ३ बिन (स्र09०७ #70९:0॥6) 
ने किय।। जब तक किये जा रहे सूक्ष्म-अध्यपन मे “कसे पढ़ावें“ से सम्बोधित चान 
, ।पस्वाक्षक द्वारा पूव में नही दियाजाता था। प्रशिक्षणार्थी आदश-अध्यापन की 
स्थिति शपष्ठ न होने के कारण भ्रमित रहते पतये गये । आवंटित ने अध्यापन कोशल 
पर, व्‌ स्तृविक सुक्ष्म-अध्यापन से एक दिन पूव, प्रशिक्षणाथियों का शिक्षण किया । 
दूसरे दिन इह्ोने सूक्ष्म अध्यापन किया । उहोने अपने शोध-अध्ययुन में यह पाया 
वि प्रशिक्षण थियो का धन यदि अध्यापन कोशल पर पृवामें केन्द्रित कर दिया 
जवे जथव। रह इसकी जानकारी सुक्ष्म अध्यापत पाठ पढने से पूव मे दी जावे तो 
अध्यापन कोशल का विकास प्रभावशाली रूप से होता है! अत्त यह निणय लिया 
गया कि नव प्रशिक्षणाथियो को वास्तविक अध्यापन से पूर्व शिक्षण कौशल में 
प्रशिक्षण सूक्ष्म अध्यापन द्वारा दिया जावे । हे 


सन 967 में सन जोस राज्य विश्वविद्यालय (837 37056 8086 एगराएश- 

209) भे एक महत्त्वपूर्ण प्रयाग हुआ । यह प्रयोग डब्ल क्लेनवेक (५४ .0॥09०॥) 
ने सूक्ष्म अध्यापन की प्रभावशीलता चात करने के लिए किया। उसने प्राथमिक 
स्तर के प्रशिक्षणर्थी अध्यापको के दा समूह बनाये । एक समूह को सूक्ष्म-अध्यापन- 
विधि से तथ। दसरे समूह का परम्पर।ग्रत विधि से प्रशिक्षण दियां गया ! यद्यपि इन 
दोनो प्रशिक्षण-समूहा मे अध्यापन-कौशल तथा अध्यापन योग्यता के विकास के रतर 
में कोई विशेष अन्तर नही पाया गया, परन्तु सूध्म-जश्यापत विधि द्वारा समूह के 
4. ३00४७ प्षछ० ६. क्र हकबमिका फ पाज रंप्ामाक् हम 


॥9 जिल्षणबलीपाप्न ६4१७ ७१ 
४ 7एांक्वा क्षक्षा भाव (यंत्र मिशन #परैथडणा 
४४०श०५४ ?एणाज्रातप्र एडाफआए 969 8 33 


३५२] 
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। प्रशिक्षणाथिया यो भ्रशिक्षित बरने म बहुत कम समय, लगा। उसके विपयीत 
परम्परागत विधि म प्रमिक्षणाविया को शिक्षण कोशल को सीयन मे अधिक प्रमय 
५ लगा । सगभग 80 प्रतिशत प्रशिक्षणार्वी सूक्ष्म-अध्यापन विधि से अच्छे स्तर वा 
> सध्यापन-फीशल शीघ्र प्राप्त कर सके । इस प्रकार कोलिन वर ने सू क्म-अध्यापन 
विधि को समय बचत दृष्टि से एफ प्रभावशाली विधि पाया । 
_ « सूक्ष्म जध्यापत्र की तपतीद जो दि स्टेनफोड विश्वविद्यालय (छत 
एग्राप्थशा)) मे 96। मे प्रारम्म हुई तथा इसका नामकरण 963 म॑ हुआ, 
प्रभावशाली विधि पाये जाने वे कारण इसका उपयाग अमेरिका तक ही स्वीमित न 
रह कर पूरे विश्व मे फल गया। नारत म इस पर प्रयाग 970 मे प्रार्म्म हुआ 
है। राजस्थान राज्य म इस पर महत्त्पपूण शोध-काय हुए हू तथा 'राज्य व शिक्षक 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों मं इसका लाम शिशक प्रणिक्षणाथिया को दिया जा 
रहा है। 
अध्यापन-कौशल 
(था 80॥5) 
अध्यापन कौशन से तात्यय शिक्षक के उन कक्षागत्‌ व्यवहार से है जो कि 
बालक को अधिगरमम त्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। एक 
सफल अध्यापन के लिए शिक्षक में कोन कौन स अध्यापन कोशल होने चाहिए, इस 
दिशा मे समय-समय पर अनेक प्रयास्ष हुए हैं। एचन तथा रियाव (शीट & 
| एशथा) ने सबवप्रथम 4 शिक्षण वीशल निम्न प्रकार से वर्गीश्त किएं--- 
() नियोजित अभिप्ररण (8७६ [70ए०7०7) 
(2) उद्दीपन प्ररिवतन ($णग्श05 प्रशादाणा) 
(3) सपूत्ति (ए0०शा०) 
(4) मौन तथा अशाब्दिक सकेत (शाए6 आते खेणा एल०आ ९४०5) 
(5) पुनवलत (छ०७७०7८७८ा) 
> (6) खोज प्रए्न (20978 (70०४४०7$).. + ६ 
(7)/पुरक व्ययहा र की मान्यता (हेट०8र७7& श्लै।शितवेगड फशा३ 
५... श०ए) 
(8) उदाहरण एवं ग्रदयन का उपयोग,/ ए$6 97 वराएशाद्राण७ छा4 
$ ण्ग्राए5३४) + ॒ 
(9) ब्र्याब्यान (.००णागाट़) [; 
+(40) नियाजित वी पूणता (एक्ग्रास्‍०6 रेल्एुल्लात0ए) 
() सम्प्रेवण की पूणवा ((०एरफ्ञोथ्चक्ा55५ 9₹ (छक्राणाग्रासथा07) 


॥ ९ #[हा 0 (४ ह07#8/आ ६ # शिष्वाणछबनात॥ए. श्पग#णा #४०डॉ 67 
छण्चघ09 (३५३३८ ७5छ४४७ एककणिक्राहठ 3968. 
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(2) प्रश्नो का प्रवाह (गएलारए पा (एप्रथ्जाणपएड).. 7 हर 
(3) जपसारो प्रश्न (0एट8०॥६ (९४०४४०॥5) 
(4) उच्च स्तरीय प्रश्नों का उपयोग (ए5९ ०£ झाइझाश 0796. (७ 
भै०॥5) ६ के 
स्टेनफोड पिया लिय द्वारा प्रतिपादित शिक्षण कौशलो का वर्गीक्रण 
केवल, विश्वविद्यालय शिक्षकों के विचार विमश; के आधार पर किया गया। इनकी 
पृष्ठभूमि में काई ताकिक आधार नहीं था न ही ये शोध कार्यों पर, आधारित थे । 
बह तथा श्यिन का अनुमान था कि ये कौशल शिक्षक के प्रशिक्षण में महंत्त्वपूण 
सद्ध हांगे है 
कर एन फ्लेण्डस (8 7प प्ाआठंथा७) से 955 से 960 तक कक्षा- 
व्यवहार मूल्याकन की दिशा मे महत्त्वपूण प्रयास क्ये। उसके” अनुसार कक्षा मे 
शिक्षम' तथा शिक्षार्थी के मध्य अधिकतर व्यवहार शीब्दिक हांता है. जिसमे या तो 
शिक्षक बालता है'या फिर शिक्षार्थी बोलता ह । उसने कक्षा व्यवहार का वज्ञानिक 
48 कर सम्पूण शाब्दिक व्यवहार को निम्नाकित तीन भागो म विभक्त 
[++- > ४ हे 
॥। (]) शिक्षक-कंथन (॥९8०॥९४ 48॥) 
॥(2) शिक्षार्थी-किथन (या 70 हि 
(3) मौन या विध्रान्ति (आधयए० 07 (णाप्रिशणा) | 
फ्लेण्डस ने ]973 म अन्त छिग्री विश्लेषण के जाधार पर उनको शिक्षण मं 
विभाजित क्या । _ हर 
सूक्ष्म-शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषायें 
(शल्बका8 भाप ऐशगिा।ण ० 'ाल० वद्यस्याह8) 5 
सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण का एक लघु रूप है । यह एक प्रयोगशालीय विधि है 
जिसके माध्यम से शिक्षक प्शिक्षणा्ियों मे शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं । 
शिक्षण को यहा बई शिक्षण कौशलो का योग माना गया है। प्रशिक्षणार्थी को ये 
धिक्षण कौपल नियत्रित वातावरण म एक एक वरवे सिखाये जाते हैं । वह इन सभी 
कोशला' को सीख लेता है, तव इछ्टे वह आवश्यकतानुसार जोड कर पूरा शिक्षण 
करता हे। यही कारण है कि इस “अनुतम-अबरोही शिक्षण सम्पर्क” ' (5०20० 
[900 ॥०३०णाढ़ डि0०ए्रगराश) वहा गया है। इससे प्रशिक्षणार्थी की अध्यापव 
कौशल प्र।प्त बरने में बडी सहायता मिलती है ! इसको विभिन शिक्षातिदा मे मिस्‍्त 
प्रगार से परिभाषित किया है। 
() एन! (&0शा) > क> 
“सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विपयवस्तु, समय तथा शिक्षण की 
५ जठिलता वा कम्त करने वासी सक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। * 


>> द++-८75-------:----............. 
#ीभा 97977 ४. लॉलिणढ8व्ताए.. # 09098०एा०.. 5(क्वापाक्त पा 
अणनाश 3००० ०॑ ६व५०४४णा १५०॥५४४०४ 4957 
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(2) पक व दूकर (4०. & पचणत्द)े 
“सूक्ष्म णिक्षण एक व्यवस्थित प्रणाली है जिसम शिक्षण पौशली वी सृक्ष्मता 
४... से पहिचान की जाती है तथा पृष्ठपोयण द्वारा भिक्षण फौशलो का विवात 
क्‍या जाता है ।' 
(3) बश! (805॥) 

! “सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन शिक्षा को वह 'प्रविधि है, जा शिक्षक को स्पष्ट सूप 
से परिभाषित शिक्षण कौशलो के आधार पर निर्मित लघु पाठ को बुछ् 
छात्रो का पढ़ाने का अवसर प्रदान करती है।” हे 

(4) मक फालम (४० 0०॥0०) थे 
“सूक्ष्म-शिक्षण अध्यापनाभ्यास से परव शिक्षक प्रशिलणार्थी को शिक्षण 
कौशल को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह विधि सेवा पूव या 

,.भेवारत शिक्षको वो शिक्षण कोशल के विकात्ष या सुधार करने में काम मे वी 

जाती है ।/ 

(5) मश्लीज व अनविन? (४० 0]66५४ शत (गए) 
'सूक्ष्म-अध्यापन कृतिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जी शिक्षण वी 
जटिलताओं का कम करता है तथा पृष्ठपोषण प्रदान करता है।।” 


प 


सूक्ष्मनशिक्षण मे श्रन्तनिहित सिद्धान्त 
(एशायशए/९ एापेथ्ाआए िकयण (खाए) रे द 


सूक्ष्म शिक्षण मूलत इस सिद्धान्त पर आधारित है कि शिक्षण प्रक्रिया। को 
अनेक व्यवहारों म विभक्त किया जा सकता है । इन्‌ कक्षागत शिक्षक व्यवहारों को 
शिक्षण कौशल कहते है । शिक्षण कौशल को नियात्रित वातावरण में चिकसित किया 
जाना सम्भव है. यहा शिक्षण को एफ जटिल प्रक्तिया मानते हुए जनेक शिक्षण 
कौशलो का योग माना गया है । 
सक्ष्म शिक्षण इस तथ्य पर भी आधाशिति + कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल 
प्रक्रिया में विभक्त कर उनका एक एक करके बाँछित कौशला को विकसित किया जा 
सकता हू । इन सब कोशलो को जब जलग अलग विकसित कर, लिया जाता है तव॑ 
इह एक साथ जाड कर पूण शिक्षण किया जा सकता ह तथा पूय निर्धारित शिक्षण 
सद्देश्यो की प्राप्ति की जा सकती हू । न हे 
॥ 80॥ छठएछ7 भर उ्ा0 0श5. ०70009०८७॥य एज्राप04 4900098 ॥ 
मा वीजा एण]890005५ पए०७व 5ग्ना दीक्षा 9 मैशा शिएाश०४५॥9 
रू [छाए णा #090307 ४४/०३॥७५ ?७७॥इ॥7[ (० 4969 ? 423 
2 कर 00०9५5० ४४ मे गाव एाश्य+ 0. निलधिणण्बलातप्र 6 89/०४४० 30४० 
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यदि मतोवतानिक दृष्टिकोण से सोचा जाब॑ तो सुक्ष्म शिक्षण स्किनर 
द्वारा /प्रतिपांदित अधिगम सिद्धान्त पर जाधारित है । इस सिद्धात के 
अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनुकूल व्यवहार प्रदर्शित करता है तथा इस 
व्यवहार के प्रदशन/करन के तुरन्त बाद उसका पृष्ठपापण कर दिया जावे 
तो व्यवहार के पुद प्रकट होने की सम्भ[वताए बढ जाती है। इसक विपरीत यदि 
प्रदर्शित व्यवह्वार को पुमवरलित नहीं किया जाता वो प्राणी मे व्यवहार पुत्र प्रकट 
करने की प्रवृत्ति कम हो जाती ह॒ तथा धीर धीरे यह समाप्त हो जाती है। इस 
सिद्धान्त का उपयाग सूक्ष्म शिक्षण मे॑ प्रशिक्षणार्थी को वीडियो टेप द्वारा अथवा 
परिवीक्षक द्वारा उसक अध्यापन के ठुरत वाद किया जावा है। चूँकि यहा पाठ 5 
स 0 मिनट का होता है जत व्यवहार क पृष्ठपोपण में अधिक समय नहीं | 
लगता । 


डे 
सुध्म शिक्षण म प्रशिक्षणार्थी के श्रम एव समय को बचत भी हांती है। 
चूंकि यहा पर शिक्षण-कौशल़ को अलग-अलग समझाया जाता है तथा उसका अलग 
से अभ्यास भी कराया जाता है नत वह साधारण शिक्षण अभ्यास्त की ठुल्नना में 
शीघ्र से शिक्षण-कौशलो को अर्जित कर लेता है । 


॥ 
सूक्षम-शिक्षण के आधार 
(875९5 04 ४३९०० 09८078) 


एलन और रेयनरे (8॥0॥ 4. २५») ने सुक्ष्म शिक्षण के निम्न पाच 
भाधार बताये हैं--- 


(]) सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है. यद्यपि शिक्षण की परिस्थितिया 
का जिर्माण इस प्रकार क्या जाता है कि जध्यापक तथा शिक्षार्थी 
अध्यापनों के' अभ्याक्ष में साथ साथ काय करते हैं तभी वास्तविक 
शिक्षण सम्पादित होता है| है 

(2) सूक्ष्म शिक्षण म॒ कक्षा वा जाव र विपय-वस्तु का मात्रा जा कि पढाई 
जानी है अध्यापक समय आदि का कम करके समान्य शिक्षण की 
ज़दिलताजा का न्यू वर दिया जता है । 

(3) सुक्ष्म शिएण के मुख्य कर्द्र विशिष्ट कृय को पूरा बरने का प्रशिक्षण 
दना ह। ये विशिष्ट कय शिक्षण वांशल को सीखना कसी अध्य पन ; 
विधि का न्यास कलना, प्रदथन करना, सीखना जादि म से कुछ नी 
हो सबता हू । 

(4) इस प्रविधि म पृष्ठ पांपण का उप्रयाग क्या जाता है । इस साधारण 
भाषा भ व्यवह्मर के सही प्रदशन करने वा ज्ञान देना भी कहत हू । 
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'ज्या ही प्रशिक्षणर्थी सूद््म-अध्यापन समाप्त करता, है ,उसते ,, साथी 

!+ जध्यापव तथ। परिदीक्षरक उसबः अध्यापन पर चन्ना करत हैं | यदि 

' सम्भव हा ता उसका। वीडिया टेप भी दिखाया जाता ह जिससे, प्रश्न 
क्षणार्थी का अपनी अच्छाइया एवं भरुटिया दाना का ज्ग्म हाता है । 

/ (5) यूक्षम शिक्षण म॑ प्रशिक्षण प्राप्ति वेः तीन स्तर ऋ्रमश- चान प्र/प्त ' करन 
का स्तर, कौशल जर्जित करने का स्तर तथा स्थानाततरण स्तर ह। 
इंस प्रविधि म अध्यापन वे पुन अध्यापन की श्यू यला चलता है इसस 

'प्रशिक्षणार्थी म कौशल का स्थनातरण शीघ्रता स होता; हू । 
मेयर! (]/८०३) न सूक्ष्म-अध्यापन के विश्लेषण के निम्न जाधार प्रस्तुत 
किये हैं--- ! 5 
(!) प्रशिक्षणार्थी की क्षमतायों का ध्यान मे रख कर उससे अध्यापन-बाय' 
! कराया जाना चाहिये । ॥ 
४ हि 
४ (2) प्रशिक्षणार्थी को पढ़ाने वे” लिए जनतरिक रूप से प्रेरित करता 
रा चाहिये |;॒ 4 कै 4 
चाहिये । # 
(3) सूक्ष्म जध्यापन के बाद प्रशिक्षणार्थी के अध्यापन कार्य पर विकार 
विमश करते समय उसकी अच्छाइया तथ। कमिया दाना ही बतायी॥ 


जाना चाहिये। 
(4) एक समय म बहुत सारे झुवार प्रशिक्षणार्थी म,लाने का - प्रयत्न नही 


क्या जाना चाहिये । 
। (5) प्रशिक्षणाथियो के शिक्षण व्यवहार म सुधार लाने के लिय उनका (सक्रिय 
।.. हाना आवश्यक हू । 
। (6) प्रशिक्षणार्थी को परिणाम की जानकारी देन स वे शीघ्रता स 
सीखतत हैं । + 
सूक्ष्म-शिक्षण व्यवस्था के पद , + 


(55 ण शाल"० प्र्चणाणढ) 
जसा कि पूव म स्पष्ट क्या गया है, सूक्ष्म शिक्षण म॑ प्रशिक्षणार्थी स सरल 


तम स्थितिया म॑ अध्यापन काय कराया जाता है। इसका अभिप्राय यह हूं कि कक्षा 
का आकार छोटा, विपय वस्तु की मात्रा, त्म तथा जध्यापन काय। लघु जवधिक 
लिए कराया जाता है। सु म शिक्षण की प्रक्रिया म निम्नलिखित पद हैं-- 


« (॥) सवश्रथस अध्यापक प्रशिक्षणाथियों को सुक्ष्म शिक्षण का जय समचात। 
है तर्था उसका व्यावहारिक ज्ञान देता है। ' ' 
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सुक्ष्म शिक्षण|23: 


(2) सूक्ष्म-अध्यापन मे शिक्षण कौशल का सद्घधानितिक चान अभ्यास करने से 
पूव दिया जाता है तथ। इन कोशल्ला म अन्तर्तिहित मनोवज्ञानिव 
सिद्धान्तो यो स्पुष्ट बरता है । 


(3) अध्यापक, प्रशिक्षणाथियां का “जादश पाठ” क॑ माध्यम से शिक्षण 
वरशल व्यवहारों का प्रदशन करता है। 


(+) इस आदेश पाठ की कमियो तथा विशेषतञानों पर विचार विमश किया 

!! ज्जाता है । 

(5) प्रशिक्षणा्िया स सूक्ष्म शिक्षण वी पाठ-योजनायें प्रत्येक शिक्षण-कौशल 
ब' लिए अलग अलग बनाई जाती है । 


(6) अध्यापक इन सूक्ष्म पाठ योजनाओं मे जावश्यकतानुसार सुधार 
| करता है। 


(7) प्रशिक्षणार्थी एक कौशल पर सुक्षम पाठ पढाता है जिसे यदि सम्भव हां 
तो वीडिया टेप कर सिया जाता है । इस शिक्षण पद कहूत॑ हैं ! 


(8) सूक्ष्म पाठ के तुरन्त बाद पढाये गय पाठ पर जापसी विचार विमश कर 
उसकी अच्छाइया तथा वमिया यात की जाती है । कमियो को दूर 
करने क लिए प्रशिक्षणार्थी स पाठ व पुन तिर्माण किये जाने हेतु कहा 
जाता है । यह मुल्यावन-पद कहलाता है। 

इसक बाद प्रशिक्षणार्थी का दुवारा पाठ पढ़ाना पडता हूं, उसकी कमिया 

पुत्र निवाली जाती हैं तथा प्रशिक्षणार्थी इन कमिया का दूर करन का प्रयास्‌ करता 
है। यह क्रम तब तक,चलता है जब तक कि वह एक कौशल को)पूरा नहीं सीख 
जता । इसके वाद वह दूसरा कोशल सीखता है । 

सूक्ष्म-शिक्षण-चक्र , 0 । 2 


सूक्ष्म शिलषण का +उद्देश्य/ प्रशिक्षणार्थी का शिक्षण मं पूण *प्रशिक्षण 
देना है। यह प्रशिक्षण /विना अभ्यास एवं पष्ठपोपण के सम्भव नही हअल 
जसे ही प्रशिक्षणार्थी पाठ योजना प्रस्तुत करता है, परिवीक्षक तथा जय प्रशिक्षणार्थी 
उसऊी कमियां तथा अच्छाइया फा लियत है । प्रस्तुतिकरण वे पश्मात्‌ इस पर खुली! ? 
चर्चा होती है । इस चर्चा के आधार पर प्रशिक्षणार्थी वर पुन पाठ निर्माण कर उसी 
समय दुबारा पढान को कहा जाता है'तथा यह क्रम तब तक चलता रहता ह जब 


तक दि वह शिक्षण कोशल का पूण रूप से अपने अ इर विकसित न कर ले ।' इस 
सुश्म शिक्षण चन यहत॑ है । +5* रे 


-_ पृक्ष्म शिक्षण को अवधि क्तिनी हा, इस सम्बंध मे जलग अलग मत है, _ 
एवन बचा रेयन (#ाह्य शत एज) ये अनुसार एवं प्रशिक्षणार्थी को सप्ताह मे 
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दो बार अध्यापन करन का अवसर मिलना चाहिये । इनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण 
चके म॑ लिये जाने वाला समय निम्न प्रकार स होता चाहिये--- 


सूक्ष्म शिक्षण 5 मिनट 

सुक्ष्म शिक्षण पाठ पर चर्चा 0 मिनद 
पाठ का पुन निर्माण 35 मिनट 

पुन शिक्षण 5 मिनट 

पुन शिक्षण पाठ पर चर्चा ]0 मित्रट 


इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय 45 मिनद का निर्धारित किया गया 
हु उपरोक्त लिखित समय विभाजन मं परिवतन किया जा सकता ह 

पासी! (2४5७) ने सूक्ष्म-अध्यापन-अवधि का निर्धारण निम्न प्रवारस 
किया है--- । 

सूक्ष्म शिक्षणा--5 स 40 मिनट + हे 

सुक्षम शिक्षण पाठ पर चचा--0 मे 5 मिनट 

पाठ का पुन निर्माण--स्ुविधानुसार 

पुन शिक्षण--5 स 0 मिनट 

पुन थिशण पर चर्चा--0 से 5 मिनट । 
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डे सूधम शिक्षण[233 


ई॒ 
लक । 


सुक्ष्म-शिक्षण एवं परिवीक्षक 


(ह० (धब्याएड़ शाप $0ए०६४००) 


सूक्ष्म शिक्षण मे परिवीक्षक आश्यक रूप स एक अध्यापक हो होता चाहिए । 
चू कि उसका प्रमुख कत्त व्य प्रशिक्षणाथियों में शिक्षण कोणलो का विकास करना तथा 
उसका परिसमाजन करना हाता है! उसके दोहरे दायित्व हैं! प्रधम वो वह 
प्रशिक्षणार्थी का कौशल को समझने त्तथा प्रदर्शित करने म सहायता प्रदान करता है 
तथा दूसरा यह कि वह उसका मूल्यावन करता है। प्रशिक्षणार्थी को शिक्षण-कौशल' 7 
का सियाने तथा प्रयोग म लाने के लिए उसे धयपूवक काय करना होता है । + 
यूक्ष्म पाठ का मूल्यॉकन ३रते समय परिवीक्षक को यह काय निष्पक्षता 
पूवक वरना चाहिए । शिक्षण-कौशल से सम्बाधित व्यवहार की उस न केवल जान 
फारी ही होती चाहिए जपितु उसे यह भी ज्ञान होता चाहिए वि इन कोशलो का 
कक्षा में किस प्रकार तथा किस समय उपयाग किया जाता हे । हि 
५ थे 
सुक्ष्म-शिक्षण का सहंर्व | 


(प्रएणांगा?९ 0 ग्राथण खिलायड़) 


शिक्षण को सीखने के सदक्ष म॑ ब्राउन! (87099) लिखते हे कि जम्बोजेट को 
हवा से उडाना या हृदय का आपरेशन करने के लिए बहुत से कौशल की आवश्यकता 
हाती हू । काई भी विद्यालय, महाविद्यालय जथवा प्रशिक्षण केद्र आधारभूत कौशल 
मे प्रशिक्षण लिये बिना कसी व्यक्ति को जम्बोजट के उडान या हृदय का आपरंशन 
करन को अनुमति नही दगा। ठीक उसी प्रकार शिक्षण भी कई कौशला का समूह 
हैँ जिनका सिखाया जाना भी इतना ही महत्त्वपूण है । इंस शिक्षण कौशल को अलग 
अलग रूप म प्रशिक्षणाथियों को सिखाया जा सकता है । 


सु*म अध्यापन पर हुए शाध कार्यो स यह निष्क्यध निकाला जा सकता है , 
फि शिक्षका के प्रशिक्षणाथ यहू एक प्रभावी विधि ह। पासो और शाहरे (285 6: 
8!79) ने सूक्ष्म जध्यापन पर हुए शोध कार्यो का एक सर्वे क्या। उन्होंने निष्फपष | 
रुप म लिखा है कि विद्यालयों म अच्छे प्रशिक्षित अध्यापका की जावश्यकता है। ) 
वे बह नही चाहत कि उनके वच्चों क साथ जप्नशिक्षित एवं नए अध्यापका द्वारा पशु 
जसा व्ययहार किया जाव । इनका यह महत्त्वपूण आवश्यकता वी पूर्ति प्रशिक्षण 
प्रक्रिया पा शिक्षव प्रशिक्षण विद्यालया ,म प्रभावी बनाकर किया जा सकता ह.। 5» 
सुक्ष्म-अध्यापत इस रादभ म उपयागी सिद्ध हो सकता हे ।/ 
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सूक्ष्म शिक्षण मे अधोलिखित विशेपताएँ हं---..._ 
() शिक्षण कौदल का विधिवत्‌ प्रशिक्षण. ' * कक 

सूक्ष्म शिक्षण इस अवधारणा पर आधारित है कि जध्यापन' अनक शिक्षण 
कौशल्ो का, समूह है।। इन कौश़ला म यदि एक, काशल का प्रशिक्षण प्रशिक्षणायिया 
को दिया जावे तो वे अच्छे स्तर का शिक्षण कौशल; अजित, कर सकेंगे ५ सूक्ष्म शिक्षण। 
मे प्रत्पेक शिक्षण. कोशल के बारे मं सोचने, समझने तथा!उसे व्यवहार म लाने का 
पूरा-पूरा अवसर प्रशिक्षणार्थों को मित्रता है। परम्परागत शिक्षण म प्रशिक्षणार्थी 
का ऐसा:अवृश्तनर नही मिलता। के 
(2) समय ,की बचत । । | 

सूक्ष्म-अध्यापन मं; शिक्षणकौणल" का "अलग अलग सिखाय ,जान से 
प्रशिक्षणार्थी क़ो यह शीघ्रता से समझ ,म आ जाते है तथा उसकी; अधिग्रम प्रकिया म॑। 
इससे तीज्ता,आ जाती है । कलेनवाक तथा गाल? ((द्यावगा2८) सात 020) ने 
एक शोध काय “सूक्ष्म अध्यापन एवं परम्परागत प्रशिक्षण के प्रभ्नावों का तुलनात्मक। 
अध्ययन” किया । इन्होने 9 विद्याथिया को सूक्ष्म शिक्षण द्वारा तथा ]8 विद्याथियो 
का परम्परागत तरीके से अध्यापन काय मे प्रशिक्षण दिया.। उन्होने यह पाया कि? 
सूक्ष्म शिक्षण समूह के विद्यार्थी दूसरे समूह की तुलना में : शीघ्रत/ से अच्छे स्तर का /' 
शिक्षण काय सीख गये । सूक्ष्म शिक्षण मे, प्रशिक्षण के लिए लिया गया समय परम्परा 
गत शिक्षण, द्वारा लिए गये समय. का मात्र पाचरवों भाग ही था | यह इस तथ्य को 
प्रद्शिव करता है कि सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षणाथियों को शिक्षण कला म शोध्नता से 
प्रशिक्षित्र करने, वाली विधि है । ; 
(3) प्रतिपुष्ठि सम्भव । ध् । 

सुक्ष्म शिक्षण एक लघु पाठ विधि है। इसम शिक्षक प्रशिक्षणार्थी का कम 
सभय में एक पाठ पढाना होता ह। परिवीक्षक तथा जय प्रशिक्षणार्थी इस सूश्म 
पाठ का अवलाकन कर इसका मूल्याकन करते ह। सूक्ष्म पाठ देने वाले प्रशिक्षणार्थी 
को उसकी अच्छाइयो एवं कमियां की जानकारी शीक्ष मिल जाती है जिनका वह 
सुधार कर लेता हं। परम्परागत शिक्षक प्रशिक्षण विधि मं सब॑ कौशल एवं साथ 
लिए जाते है जत इनका अवलोकन एव प्रतिपुष्टि अपेक्षाकृत जटिल है । प्रतिपुष्टि 
किय!/जान' के लिए भ्रशिक्षणार्थी द्वारा स्व मुल्याँकन का श्रोप्ठ माना गया हं। 
प्रशिक्षण थीं अपने पाठ की वीडियो फ्ल्म' को देखकर यदि अपना सूल्याँकन स्वय 
बरें तो यह अन्य प्रकार के मूल्यांकन स अच्छा होता है । टक्मेन और जोलिवर ! 
(पृचछगाथा घ70 0॥४67) द्वारा किए गय शोध काय का मी यह शोध निष्फप है । 


*। ॥(ढ8॥छ009०7 // (४ ७ 59 9 $#१&ा८ [970मशप्व ४७575 000५000079] 
#शनह्र०वं5 ॥ ]क्ाएएप्न €[शाशारैबाए तशक्षा 783ज्लोश$ 30प्रव9। छा 5095ढ0ा्9र 
लि६६०४४८४० 63 476॥ 4] 9859 

2. एछांवाबए 8 ७४ ज्राप ताए्ण श+॑ ६/960४७॥०55 0 985080॥ 0 १99९/'885 
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(4) नवोन तकनोकी का शिक्षण से उपयोग ही ३ को +सेई 


सुक्ष्म शिक्षण नवीन तकनीकी का शिक्षव प्रशिक्षण मं पूच उपधाग किये जाने 
का पूण अवसर प्रदान करता है । सुक्ष्म शिक्षण मे शिक्षण व्यवहार को अलग अलग 
कौशल म॑ विभक्त कर उस पर पाठ बनाये जाकर उसकी फिल्म बनाई जा सकती है 
जिसका देखन सं 'प्रशिक्षणार्थी शिक्षण कोशल की व्यवस्थित जानकारी प्राप्त कर 
सकते है । 
(5), अनुवरत प्रशिक्षण का एक साधन | 

कक्षा मे अध्यापन करते करते कुछ वर्षा वाद ऐस। समय भी आता है जब 
अध्यापक को काय सम्पादन क्षमता म॑स्थायित्व आ जाता है वथ। वह धीर धीरे 
परम्परागत शिक्षण विधियों से पढाने लगता है। इसी प्रकार शोघ-कार्यो के परिणाम 
स्वरूप कुंछ नई विधिया बी खोज हांती हे जिसम अध्यापक को पुन अ्रश्निक्षित)किये 
जाने की जावश्यकता पड़ती है । इस पुन प्रशिक्षण क॑ काय का अनेक प्रभावशाली 
तरीको से किया जा सकता है उसम सूक्ष्म शिक्षण भी एक है। नए जध्यापन कीशल 
का विकास इसकी सहायता से शीघ्षता से किया जा सकृता है । + 
(6) परिवीक्षण को सरल बनाना 


” सूक्ष्म शिक्षण के दर परिवीक्षण क। काय/!सरल वत जाता हू। चूंकि सूक्ष्म 
शिक्षण म॑ शिक्षण वौशल से सम्बाधत व्यवहार सुपरिभापित है तथा इसकी जान- 
कारी परिवीक्षण तथा प्रशिक्षणार्थी दोना का है जद जपेक्षित व्यवहार का प्रदशन 
समपानुकूल एवं प्रभावी हूप सू जध्यापन,के समप प्रशिक्षेश्ञार्थी ने किया पथवा लही, 
यह जात क्रिया जाना बहुत जासान ही जात; है । 


+ 

चूंकि सूक्ष्म अध्यापत की जवधि कमर समय की हाती है अत इसका परि- 
वीक्षण अधिक वस्तुनिष्ठ तथा ठोस बाधार लिए हुए होता है। परिवीक्षक का पाठ 
का अवलोकन करने म थकान महसूस नही हाती है। / टि[ ह. कह 
(7) शिक्षण पर झोध किये जाते का उत्तम साधन घ 


सूक्ष्म शिक्षण क जनक घटक एस हैं जाए कि इस शिक्षण स सम्बधित शांघ 
करन के लिए एक महत्त्वपूण प्रविधि बनात हूं । इस प्रविधि मे शोधकत्ता कुछ 
महत्त्वपूण घटक जसे शिक्षण पर टिया गरा समय, पढाये जाने वाली प दूय वस्तु की 
मात्रा, शिक्षण की तकतीव आदि परू निय-तण पाया जा सकता है जर्थात्‌ इनको, कम 
या अधिक किया जू| सकता है तब इससे|शिक्षण की जूटितृताओं का भली भांति 
समय। ज, सकता है। 


दे २ 
अपर इस पवार सुदम शिक्षण एवं महत्त्वूण प्रश्िषण विधि है जा प्रशिक्षणायिया 
के परत जध्य॑ 

प्रशिक्षण तथा क। अध्यापका के पुन प्रशिक्षण भ भहत्त्वपूण अमिका जता 
करती 2 ] 
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सुब्म-शिक्षण फे लाम 
मुध्म अध्यापा व वस्नेनिधित सा 4 है-- 
() पहूँ अध्यापन स्थद्वार पर बिल विधि है । 
(2) मुदस अम्यापत, यह दात प्ररार से प्रयास 7 लाई जाव या प्रभावशाा 
झूष से प्रशिक्षदायियां वा प्रतिक्षण करती है । 
६3] प्रतिशणार्थी जब सयय द्वारा पाये गधे पाठ की बाडियां फिल्‍म ट्यसे 
हुँ अपवा उसात यार मे ज व वाया से मुनतत हैं ता उ6 सलाप प्राप्त 
द्वापा ए। 
(4) गुक्ष्म-वध्यापन शिप्रण की जंदियता मो बम वर हता हे । 
+ (5) सूद्म घिभण दर प्रण्िक्षणार्थी को प्रतिपुष्दि शोप्नता से द्वाती है । 
(6) इस विधि स प्रचिक्षणर्वी था शिक्षण प्रकिया 4 बाराकी से समझंत 
या अवसर मिलता ६ । 
(7) सूक्ष्म विक्षण थिक्षण कौशल पे विश्लेषण यो जयसर प्रदान बरता है । 
(8) यहू एव प्रभावशाली विधि हूँ । 
(9) सूक्ष्म शिक्षण थी सद्वायता स॑ परिवीक्षण काय व्यवस्यित रूप स करम 
कप अयसर प्राप्त हात। ठ्‌ । 
(0) यह विधि व्यक्तिगत शिक्षण पर बल प्रदान करती ४ । 
(।]) सूश्म शिक्षण स प्रशिक्षणा्ी व श्रम वे समय लाता को बचत हांतो है। 
(2) इसमे शिक्षण व्यवहार या लखा-जाखा रया जाता ह जिससे शिक्षण 
प्रक्रिया ता विश्लेषण जासाती सो तिया जा सकता है । 


सुक्ष्म-शिक्षण की सोमार्ये.., 
सूक्ष्म शिक्षण की निम्नविखित सोमाएँ ह-० रा लि 

(।) साधना का सामा प्रत अभाव हाने वर कारण सूक्ष्म शिक्षण/म वोज्या 

फ्ल्मि जो कि शवाधिव प्रभावी है, वा प्रयाग किया जाना सम्भव 


॥ .. नहीहै। 
(2) सूक्ष्म शिक्षण का उपयाग करन व लिए पिशेष सूप स श्रशिक्षित 
जध्यापकां की जावश्यक्ता है एस अध्यापकों की कमी है । 
(3) सूक्ष्म शिक्षण क॑ लिए अनेव कक्षा कक्षा की आवश्यकता हाता है । 
उपरोक्त सीमाजा न हात हुए , भी सूक्ष्म अध्यापन व महत्त्व का जस्वोकारा 
नहीं जा सकता । इसका उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण सस्थानो मं आवश्यक रूप से किया 
हि चाहिए । सूक्ष्म क्षिक्षण विधि जिसका प्रारम्भ 96] भ हुन, धीरे वीर 
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अत्यधितण सासप्रिय हो गई। इसकी प्रभ/वनीतता के थारे में बाढर (एथा०) 
मियते हूँ कि 969 तन अमेरिरा 7 4] महाविद्यायय तथ। विश्वविद्यालयों मं 
माध्यमिता थि ता ने प्रसिक्षण में इसका उपयांग प्रारम्भ कर दिया। नारत में भी 
इस पर महस्वपूण शाप फाय हुए हूँ तथा इस परिधि का प्रभावशाली प्रशिक्षण विधि 
पाया गया है। राजस्पाय राज्य । रिक्षर प्रशिक्षण महाविद्यालया मे प्रशिक्षणाथियां 
मे प्रशिक्षण ने जिए इसका उपयागय किया जा रहा है। 

साराघ--विक्षण एड जटिप प्रक्रिया हैँ यदि अध्यापर को इस प्रक्रिया म 
अन्तनिहित विभिन्न शिक्षण कौशता यो, अलग्र-तललेंग सिखाया जाबे तथा इसब 
उपरान्त इ६ समग्र रूस से उपयोग म ले ये जान का अभ्यास कराया जाव तो वह 
पे शीघता से अजित कर सरंगा । सूधम-अध्यापन इसी सिद्धान्त पर जाधारित है। 
इपमे शिक्षण 4 वाछित कौशल एम्-एवं करो मिकसित किए जाते हैं तथा सम्त मं 
इंह एक साप उपयाग बरना सियाया जाता है ! 

थिक्षण प्रशिक्षण म गुधार लाये जाते द्वेतु सवप्रथम इसका उपयोग स्टेन- 
फोड पिश्यविद्यासय मे प्रारम्प् हुआ । अध्यापव' को उसकी विडियो फिल्म दियाकर 
उसे अपनी स्लिक्षण-यत्रा थ्रो स्वयं विश्लेषण बरसे था अवसर दिया गया जो कि 
पिक्षण व्यवहार म सुधार साने हेतु बहुत उपयागों सिद्ध हुआ। सूक्ष्म अध्यापन मं 
इसी प्रयोग का संशोधित रूप मे अनुसरण किया जाता है । ४ 


सूक्ष्म अध्यापन ये! समय बध्यापक मे सम्मुय्य एप छाट्ी कक्षा द्वीती है जिसमें 
5 में 40 तब विद्यार्थी या अस प्रशिक्षणार्पी द्वोते हैं ॥ अध्यापक (पाठ योजना था 
१ निर्माण गरने के उपरा्त) डिसी एस शिक्षण-य्रौतल फाजभ्यास 5 मिलटवी 
अवधि था लिए बरता है। जध्यापा क॑ बाद उसके ठारा प्रदर्धित कौमल पर विधार 
विमघ हाता है जिसम शिक्षय, अन्य प्रतिक्षणार्थी तथा पाठ देने वाला प्रश्चिक्षणार्धी 
भाग लेटे हैं। सुझावा व आधार पर यह पुत्र प्राठन्योजना बनाकर पुन धिक्षण 
करता हे । इसरे' बाद फिर विचार विमश होता हे । यह प्रत्निया तब तक चलती हैं 
जब 7यः जि प्रशिक्षणार्थी शिक्षण-फौशल फो पूण रूप से नही सीय लेता हू। 
इस प्रवार सूक्ष्म भिक्षण वास्थविक शिक्षण है जो कि प्ृत्रिम परिस्थितिया 
म सम्पन्न द्वोता है परस्तु उसे वास्तविय शिक्षण को अभ्यास बरने का यह अवसर 
! प्रत्मव करत है।मूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक आधुनिक एवं उपयोगी 
विधि सिद्ध हुई है इस कारण से इसका उपयोग ,शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों मे 
व्यापक रूप से किया जा रहा हे । । 
4५९ प्‌ 
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॥४ हर पृ मु 


! ' “ भ्रष्याय 9 (॥) 
पाठोपस्थापन-कौदल 


(ापर०वपलञाप्र' छाता।) 
+ का ता + ॥ ब्ब् 
ए. जब कभी भो किसी व्यक्ति से प्रथम 'मेंट होती है तो मिलने वाल व्यक्ति के 
बारे मे दिये गये परिचय के आधार पर ही उससे वार्तायें होती है। यदि व्यक्ति 
साहित्यकार है तो उससे साहित्य के सन्दर्भ मे; घिशाविदा है ।त्तो शैक्षिका समस्या 


“पर उससे विचार-विमश' होगा । । हे 
!>बक्षा शिक्षण में भी जब शिक्षक पाठ पढानां प्रारम्भ करना "चाहता है तो 
वह शिक्षोधियों को पाठ अथवा इकाई जिससे कि यह पाठ सम्बन्धित है, परिचय 
देता है। इसका प्रथम लाभ यह है कि बालक के ध्यान को प्रध्यापक पाठ पर 
क्षेद्तत करो मे सफल होता है जिससे कि वे इसके” अध्ययन के लिए» उत्सुक हो 
? उठते है। द्वितीय'यह कि वह पाठोपस्थापन के माध्यम से वालकृ फे;पूव अ्सुभवां 
ये को जागृत' कर देता है । + 
पाठोपस्थापन का कौशल पाठ के प्रारम्भ क्रो से सम्बन्धित है। इसका 
''अ्रभिष्राय उन समस्त क़ियाम्रो से है जो अध्यापक पाठयाभिसूचन से पूव कक्षा सम 
! छात्रा वी मानसिक तेैयारी'हेतु करता है । शोध काय इस निष्फष पर पहुँचे है 
कि पाठ की सफलता या विफलता एक सीमा तक अध्यापक पाठापस्थापन कौशल 
।परं/निभर करतीं है । उदाहरण प्रस्तुत है-+ अं के 
उदाहरण ()' १ 7 | 
॥. 5“ विविषय सामाय विज्ञान 7 कक्षा 9 


प प्रकरण पर्यावरण प्रदूषण + * 
5 झ्रध्यापक मनुृष्य/कां जीवित रहन के लिए किन किन पदार्थों की आाव 


इ्यकताः हांती है ? री 
छात्र मनुष्य झो जीवित रहने के लिए हवा की ग्रावश्यकता है | ॥/7 
अध्यापक अन्य पदार्थों के नाम वताइये । 
छात्र ([) जल 
६.2 « (अध्यापक सिर हिंलाता है) ड 


है 


4 + प्राठोपस्थापन कौशज|239 


छात्र (2) भोजन 

अध्यापक ये सब पदाथ हम कहाँ से प्राप्त करते है ? 

छात्र प्रवृति से प्राप्त करते है। | 7 

अध्यापक यदि जल, वायु तथा भोजन में कुछ हानिकारक पदांध मिल 
जाएँ तो ऐसे पदाय यो हम क्या कहंगे ? ह 

छात्र दूपित या विषाक पदाथ । 

अध्यापव यदि मनुष्य इन वियाक्त पदार्थों को ग्रहण करे तो उसके 
स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पडेगा ? 

छात्र वह बीमार हा जायेगा | 

/ ' अध्यापया हानिकारक पदार्थों के वातावरण में मिलन की प्रक्षिया को 


+ हम क्या कहंगे ? 
ग्रष्यापक प्राज हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे म अध्ययन फरेंगे। 
उदाहरण (2) 
वषय सामाय विज्ञाद कसा 9 


प्रकरण पर्यावरण प्रदूषण 


। अध्यापक“ मनुष्य को जीवित,रहन के लिए वायु, भोजन, जल धूप इत्यादि 
"की श्रावश्यकता होती है । यह सब वह प्रकृति से प्राप्त करत है | यदि वे स्वच्छ रूप 
में भाप्त होगी तो इनका कोई कुप्रभाव मनुष्य पर नही पडेगा ।” परन्तु वतमात मं 
जनसख्या वृद्धि तथा झावश्यक्ताएँ बढ जाने के करण ये पटाथ शुद्ध रूप मं उप 
लब्ध नही होते । कच-का रखान का घुआ वायु म॒ मिल रहा है, (हर के गादे 
नाले नदियों के पाती को गदा कर रह हे । ई धन की पूर्ति हेतु बना को काटो जा 
रहा हे ( ॥ 
अब, वच्चा | वताप्नो इस प्रकार पर्यावरण के दूपित होने की क्रिया को 
हम बया!कहेगे २ फ पु 
ह.. छात्र मौन) ल्‍ 


अध्यापक आज हम परयविरण प्रदूषण के बारे म अ्रध्ययन कर्रगे। 

उप्रोक दोना उदाहरशा के अवलोकन से यह तथ्य उजागर होता है कि 
होना परिस्थितियां म॑ अध्यापक छात्रों को पाठ का परिचय दे रहे है । परन्तु 
उदाहरण सख्या () म पाठोपस्थापन उदाहरण सख्या (2) की तुलना मे अधिक 
प्रभावशाली रहा है । भ्रथम उदाहरण म अध्यापक विभिन्न प्रश्नों के' माध्यम से न 
केवल सूचनाएँ छात्रो स॑ प्राप्त कर रहा हे अपितु उ्ह शिक्षण किया म॒ सक्रिय रूप 
से भाग लेने के लिए उत्साहित कर रहा है ॥ इसके विपरीत उदाहरण सख्या (2) 


के 
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में छान केवल मौन रूप स बैठे अध्यापक द्वारा दी गई सूचमाओ्र को ग्रहण कर 
रहे है । 

दोना उदाहरणा के तुलनात्मक झध्ययन स यह भी अनुभव क्या जा 
सकता हे कक पहला अध्यापक वालका का मानसिक सम्व व पढाय॑ जाते वाल 
प्रकरण से स्थापित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार के प्रयत्त जा कि 
पाठ्यवस्तु से बालक का भावात्मक सामजस्य स्थापित करन में सफल हते है, 
प/ठोपस्थापन के अ्रतग्रत श्राते है । यह भी उल्लेखनीय है कि अध्यापक इस प्रकार 
के सम्ब'धो को स्थापित करते समय सवप्रथम वालको के पूष ज्ञान का परीक्षण 


करता है। हे 
पूव चान का बालक मे होता आवश्यक है क्याकि वह झधिगम-प्रक्िया के 
लिए ग्राधार प्रस्तुत करता है । याद वालक मे आव-यए पूव ज्ञान है तो वह पाठ 
के नवीन प्रत्ययो को भलीभाति समझ सकेगा अयथा, उसे ऐस[ करने में कठि 
नाई का अनुभव होगा । ह 
एक विशेष बिदु जो कि पाठोपस्थापन के उदाहरण म देसन क्रो मलता 
हैं वह ह तारतम्यता । ग्रध्यापक व प्रश्न तथा छाना के उत्तरा का विश्वपरा 
करन पर इनम एक विशेष कम मिलता है | प्रत्यक वियार जा कि छात्रा के 
"उत्तरों से प्रकट हो रहा है वह उसके पूव व्यवहार से जुड़ा हुआ है। अध्यापक 
अपने प्रश्ना को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि वह छात्र को पुव चान से 
प्रकरण के उद्देश्य तक ले जाता है । 
इस प्रवार यह कहा या सकता है कि पाठोपस्थापन प्रक्रिया म श्रध्यापा 
() छात्रा के साथ वौद्धिक धरातल पर तादात्म्य स्थापित करत वा 
प्रयास करता है । 
(2) छात्रा बे! साथ भावात्मव सहज सम्बंध स्थापित करा का प्रयास 
कु करता है । ) 
(3) उनम जिचासा-अ्बृत्ति को उभारने का प्रयास करता है । 
(4) शिक्षाविया का ध्यान पढाये जान वाले पाठ या विषय वस्तु की प्रोर 
उामुख करने का प्रयास फरता है। 
| (5) छात्रा मं पढाये जाय बाली वियय-वस्तु सम रचि उत्पन्न करन ह 
* प्रयास करता है जिससे हि वे नवीन चात क्ति प्राप्त करने के लिए 
तत्पर हा जायें । | ह 
पाठापस्थापन की सफलता दा छात्रा व शाब्दिक या भ्रमाव्दिक व्यवहारों 
म्॒ भावना सम्भव है। यदि पुछे गय प्रस्ता व उत्तर सही भा रह है तथा छात्र 
उत्तर देन ने सिए बार-बार उत्सुक तापुवक हाथ उठा रह द्वा, उनम उत्तर टन का 
जोश दू।, ठा मदद समझा जायंगा कि पराठापस्थापड सफ़्ल एवं प्रभावों हूप से 
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पम्पन्न हो रहा है । इसके विपरीत यदि छावर निष्क्िय हां, उउम पाठ पउ़ने के 
न्ोश् वा अ्म्राव हो तो परठोपस्थापन प्रभावहीन समक्का जायेगा । 
गरठोपस्थापन्र के कौशल के घटक 
विद्ददणड ० ॥0 5एा। 0 व्रागएकएलाणए) 
दुशलता के घटव का अध्ययन करने से पूव एक उदाहरण विश्लेपशात्मक 
भ्रध्ययन करने हेतु प्रस्तुत क्या जा रहा है । 
कक्षा झ्राठ म “भारत के राष्ट्रपति के चुनाव एव. अभ्रधिकार” प्रकरण पर 
एक अध्यापक द्वारा पाठोपस्थापन निम्न प्रकार से क्या गया 
५. (॥) अध्यापक--हमारे देश का सर्वोच्च सर्वधानिक प्रधान कौन है ? 
छाव--मौन । 
(2) अध्यापक---तीना सनाझ्ा की सवच्चि कमान किसके हाथ मे है ? 
। छात्र--मौत । 
(3) श्र यापक-+ंवधान सभा के चुनाव में कौने भाग लेता है ? 
छाव--8 व की उम्र प्राप्त सभी-पुएप | 
(4) अ्रध्यापक--लोक सभा ने सदस्या का चुनाव कौत करता ६ * 
छात्र--भारत के नागरिक । 
(5) अध्यापक--हमारे दश के वतमात राष्ट्रपति कौन है ? 
झात्र--आर वेकठरमन | ह 
(6) अध्यापक इनके पूव राष्ट्रपति कौन थे ? 
छात्र मोन। 
(7) प्रध्यापक्त हमार देश के राष्ट्रपति का चुनाज़ कौन करता है ? 
छात्र-भौन । 
उपरोक पाठोपस्थापन में सात प्रश्व पूछे गये। इनम से प्रश्व सरबा 3 
तथा 4 पाठ के उद्देश्य से असम्बद्ध है । प्रश्वा में परस्पर तारतम्यता नहीं है। 
अध्यापक ने छात्र के सही उत्तरा | आगामी प्श्वा क्रो पूछते मे उपयोग नहीं 
(24090 रत अधिकाशत मोन हो वेठे रहे । इस प्रकार का पराठोपस्थापन प्रभावी 
ही हैं 
एवा' अच्छे फ़िस्म के पराठोपस्थापन मे जिन घटकों का होना 'प्रावश्यक है 
उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है-- 
(क) पूवज्ञान का उपयोग (एञआण्ड ?7७0०७७ प्र०त्ता०0४०) 
पुवंधान से तात्पय छाल के उन अधियम अनुभवा से है जो कि पाठ को 
समभान के लिए आपश्यक है। हर्वाट का मत है कि प्रत्येक नवीन ज्ञान के ग्रहण 
बा भाधार धृवतान होता है क्याकि मानव मस्तिष्क ज्ञात स अ्चात की झोरो 
आसानी स काय करता है। शिक्षार्थी पूवगाव का भजन कक्षा, कक्षा से बाहर, 
मित्र मण्डली, समाज, प्रकृति इत्यादि से प्राप्त करता रहता है । यदि नवीन ज्ञान 
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को उसके इन अनुमवा से जोड़ा ताय तो उसके सीपन वी प्रक्रिया मे निरतरता 
बनी रहती है । 
यह एग मनावचाति तथ्य 2 मिः सस्तिप्प किमी नवोत प्रत्यय थी 
ग्रहण करन से पृव यह उस अपने पूत्र अनु भवा थी ”उसौटी पर यसता हू। ब्रत 
मानव मस्तिषफ अधियम हतु सन्रिय रन थे जिए सह प्रायश्यक है कि प्रवरण 
से सम्बधित पूवयान या चेतय मस्तिप्य से जाया जाय। अत अ्रध्यापफ्र वो 
पाठोपस्थापन-योजना यान से पूथ वालक में मानसिक स्तर धथां प्रधिगम 
यांग्यता वा पूण जान प्राप्त +र लेना चाहिए । 
पूत ज्ञान के सम्पाध मे जानकारी प्राप्त बरन मे जिए अझनक स्रोत है 
जैसे बालक द्वारा पूव म पढ़े गये पाठा बी जातठारी, बालक के भौतिक एवं 
सामाजिक पर्यावरण की जायकारी, इत्यादि । अध्यापक इनस प्राप्त तथ्या या 
घटनाओं को झ्रावार बना कर पाठोपस्थापन वर सफ्ता हे । इस प्रकार अध्यापनत 
में छान के पृवज्ञान या अनुमान लगाते वी क्षमता हानीं चाहिए। वक्षा स्तर, 
आयु-स्तर, मानसिव' परिपक्वता-स्तर, ग्रादि एस तथ्य है जो पूवचान' सम्बाँधत 
अनुमान लगान में सहायक सिद्ध हो सकते है। धरवज्ञान को ग्नेक श्रवार के 
उपक्रमो से वालक के चेतना-स्तर पर लाया जा सकता है, उनम वुछ निम्न हैं-« 
(१) बीती हुई घटना, स्थिति, स्थान, वास, वस्तु फा सदमे देकर प्रश्त 
पूछना । 
(2) समसामयिक घटनाओं का सदभ । 
(3) अधिगम हेतु विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न ऊरके। 
(ख) उपयुक्त घबिधा का उपयोग 70508 &ए77०ए78॥९ 00ए०7९) 
यहा पर विबा 3 तात्पय उस शिक्षण तमनी 5 स है जो प्रव्यापकः पाठो 
पस्थापन ४ लिए प्रयुक करया हे । पाठोपस्थापत्र के लिए ब्नक प्रकार की विधाएँ' 
काम म ली जा सकती २ परतु उसके चया का झाधार उसवी उपादेयपा, 
सुसगतता, छात्र का माउसिक स्तर झायु रुचि, सासकृतिर परिवेश, अनुभया 
की गहनता दौर विपयवस्तु की प्रज्ञति पर निभर होता है। पराठोपस्थापन मे 
प्रयुक वी थाने वाली विधाएं निम्न प्रकार से ”ा सकती है-- । 
() उदाहरण समता एवं समानावका या उपयाग 
(2) प्रश्न पूछता 
(3) व्याग्या या सांदाहरण घिवरण ४६ 
(4) बहानी या चुटफला कहना 
(५) नाटक या अभिनय द्वारा 
(6) दश्य श्रय-सामग्री का उपयोग 5 
।.. (7) प्रदशन या उपयोग करना । 


) 
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यद्यपि किसो भो विधा का उपयोग एवं प्रभावशीलता अ्रध्यापर्र वी 
योग्यता पर झावारित हे परन्तु पूव अनुभवा के झाधार पर बहू कहा जा सकता 
है थिः उहानो, चुटकले, दुृश्य-्थ्व्य स्यमग्री तथा श्रयोग अरदशन छांटी कक्षा के 
हु जा के जिए उपयागी है । छोट वालका का ध्यान रुचिकर उदाहरणो, कहानियों 
या जिया मे शी्र वे  द्वित हा जाता है तथा थे इनके द्वारा शीघ्र प्र रित हो जाते 
हैं। विधान के उपयाग वे! लिए कोई निश्चित नियम वनाया जाना संभव नहीं 
है क्याकि इनया सम्बंध पाठ के प्रकार, विधय-यस्तु, अध्यापक की ग्रध्यापन 
योग्यत्ता तथा प्रस्तुतिकरण कला पर निभर व्रता है। एक विधा एक अध्यापक 
ठाऊ प्रवार से काम मे लाता है तो उसी पाठ को दूसरा प्रध्यापक दूसरी विधा 
स ग्रच्छी तरह प्रस्तुत कर सकता है। | 
कुछ उदाहरण 
(मअ) प्रशा पूछना 
; (प्रध्यापक साम्प्रदायिवता की समस्याआ के यारे म पाठ क्‍क्षा 9वीं को 
पढाना चाहता है ॥) 

ग्र-यापए--हमारे देश मे कौन-कौन से धर्मों को मानने वाले लोग 
रहते हूं ? 

छात्र- हिन्दू, सिख, ईसाई, मुसलमान इत्यादि । 

अ्रध्यापक--दो सम्प्रदायों के म*य होने वाले कगडो को क्‍या कहते है ? 

छात्र--समम्प्रदायिक भगरे | 


अध्यापक--किस सम्प्रदाय या धम से दूसरे धर्म के लोगा को नष्ट करने की 
शिक्षा दी जातो है ? 


छात्र--किसी धघम भे नही । 

अ्रध्यापक--फिर ये दग्रे कौन लागू करात दै ? 
ठाव--$छ स्वार्थी लोग । 

अर यापक-थ दंगे राष्ट्र के हित मे क्या।क रते हैं ? 
जान--अपसी मतभेद पैदा करते है । 
प्रध्यापफक--यदि इन दगो से बचना हो तो हमे बया करना होगा ? 


छात--आपभी प्रेम, भाईचारा, सब धर्मो क प्रति सदभाव विकसित 
करना होगा । + 


अध्यापक--साम्प्रदायिकता से आप क्या समभतते है ? 
(छ) कहुनो फथन 
क्रीम चाचा मुना के पडोस मे रहते ये, जब मुन्ना की मा उस्त पीठतो 


थी तो वह जारो से चीखता था । करोम चावा वाहर से टोक्ते तथा मुन्ता रोता 
हुआ करीम चाचा को गोद मे बेठ जाता तथा खेलने लूगृता था। 


।]॒ 


हे 
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एक दिन दो सम्प्रदायां में छोटी सी बात पर भगडा हां गया। मौहल्ला 
दो भागो मं।वढ गया | हल्ला गुल्ता सुनकर मुन्ना नी बाहर श्राया तथा देखा वि 
एक और उसके पिता थ ता दूसरी ओर क्रीम: चाचा । मुत्ता करीम' चाचा वे 
पास गया और बाला “चाचा क्या आज हमारे साथ नही रहाग” चाचा का दिल 
पसीजा, मुज़ा को उठाया तथा घर चला गया । भगडा स्वत शात हो गया । 

.. बच्चा, भ्राज हम साम्प्रदामिकता वी समस्या ये बारे मे अध्ययन 
करंगे। 

उपरोक उदाहरणा स॑ हम निम्न निब्फप निकालत है 

है () पराठोपस्थापन छात के पूव ज्ञान की जाच करता है। जानाजन एक 
सतत्‌ प्रक्रिया है जिसका आधार बालक का पूव ज्ञान ह यदि उसम पृव शान भली 
प्रकार से मौजूद होगा तो वह नवीन ज्ञान को अच्छी तरह समझ सकंगा प्रन्यथा 
नही । उदाहरण के लिए भाग की क्रिया को सीसन के लिए पहाडा, घटाने 
की जिया तथा गुणन किया की आवश्यकता होती हे । यदि बालक वा इनका 
पुव-ज्ञान नहीं हु ता वह भाग की जिया नहीं सीख सकेगा । भाग का पाठोपस्थापन 
इस पूव ज्ञान के परीक्षण से ।कया जा सकता है । 

(2) पाठापस्थान म॑ जो कुछ अ्रध्यापक छात्रा को बता रहा है या प्रश्न 
पूछ रहा है उनमे एक वैचारिक तारतम्यता का हाना झ्ावश्यक है। यह तभी सभव 
है जब |क पूव कथन से निहित विशयार या तथ्य आगामी कथन या प्रश्नस 
सर्म्बा वत हो । 

(3) भ्रध्यापक द्वारा पूछे गये प्रश्तो का सम्बंध प्रत्यक्ष या, परोक्ष रूप से 
शिक्षण उहं श्य तथा पढाय जान वाले प्रकरण मे होना चाहिए । 

(॥) पराठोपस्थापन में किस प्रकार की तकनीकी प्रयुक्त की जाय यह उस 
प्रयोग मे लाने वाले भर्थात शिक्षक की योग्यतः तथा शिक्षार्थी के मानसिक स्तर 
पर निभर हे । चित्र, चट, मॉडल इत्यादि कए उपयोग छाटे विद्यार्थियों के लिए 
अधिक प्रभावी रहेगा । 

इस प्रकार एक शिक्षक को पाठोपस्थापन के लिए उपयथु क्त शिक्षण व्यवहार 
करने चाहिए | 

व्यवहारा को उपयुकता तथ/ झनुपयुकता के झआवार पर निम्न प्रकार 
से वकित किया जा सकता है + 

पाठोपस्थापन हतु उपयुक्त शिक्षण-व्यबहार 


(0659४॥९ परद्ययााड्ट छल्ली॥0फ्राउ गि इएश०0णलाग्य) 


उपयुक्त घ्यवहार अनुपयुक्त ध्यवहार | 2 
(क) पूव वान का उपयाग (क) 'तारतम्यता का अभाव 
(ख) शिक्षण वी उपयुक्त (ख) निरथक प्रश्न पूछना । 


विधि का उपयाग 


पराठोपस्थापन-कौद्यत/2#5 


(ग) प्रसा में तारतम्यता 
एवं सुसम्पद्धता 
(घ) समसामायत घटना 














५ का उपयाग। + 
मूल्याक्षन प्रपत्र 5 
छाम्राध्यापकः का पराम ल्ल्श | प्न क्माक हे 
+ 
कक्षा आल) ्दिपश , ता 725 - 70 दिनाके:, /दक,-"2 2 व 
पाठ्य प्रकरण जुकने: उतर उपर कक >> अवल्डनओ, 
3 क 
पाठापस्थापन-कुशलता के घटव | 2 | 36 4 5 
। 2 म5। 6. 
] पूष् भान का उपयाग 
2 छात्रा व उत्तरा वा। उपयाग 


3 चारतम्थता की स्थित्ति 

4 सुसम्बद्धता 

& तकनाकों वी उपयुकतत्ता | | 
[ 


नोट (]) उत्तम, (2) बहुत श्रच्छा, (3) श्रच्छा, (4) साधारण तथा 
(5) अस तोपजनकः' का प्रदर्शित करते है। श्रष्यापक को इह प्रदर्शित करन के 
लिए / का निशान कौशल वे घटक के सम्मुख अव्त कर देना चाहिए । 


अध्यापक फो टिप्पणी 





इस्ताक्षर श्रध्यापव 

साराश 
ग्रत्यणक पफ़्यएिसचत स पूव कक्षा न जिक्षायिया का पढ़न के लिए, 
पाठोपस्थापन-कौशल के द्वारा, मानसिव' रूप सर्तेयार करता ह। पाठ की 
प्रभावशीलता एक सोमा तब ग्रच्छे स्तर के पाठापस्थापन पर निभर फरती है । 
पाठापस्थापन एक पैक्षिक प्रक्रिया ह जिसम अध्यापता झ्िक्षाथिया स तादात्म्य 


कै ० 
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स्थापित कर उनसे भावात्मक सहज सम्बाध बनाता हूं। उनकी जितासा का” 
जागृत कर विपयवस्तु म रुचि उत्पन करता हू । 

पाठापस्थापन-कौशल के प्रमुख घटक छात्रा के यू ज्ञान का उपयाग 
करना, उनके उत्तरो वा उपयोग, तारतम्यता, सुसम्बद्धता तथा ग्रधिगम हंतु 
विशिष्ट परिस्थिति उत्पन करना है। अ्रध्यापक इसके लिए अपनी सूकक प्रयात मं 
लाता है। विधाए ज॑से उदाहरण देना, प्रश्न पूछना, व्याख्या करना, कहानी कहया, 
नाटक या अभिनय का उपयोग, दृश्य-श्रव्य-सामग्री के द्वारा प्रदशत करता आओ लि 
के उपयोग से अध्यापक पाठोपस्थापन वा प्रभावी वना सकक्‍त है। प्रव्यापा का 
इसमे निरथक व्यवहार जैस विपय-वस्तु म तारतम्यता न रखना, अयथया निरयक 
प्रश्व पुछता आदि नही करन चाहिए । 

[ 


अ्रध्याय 9 (१४) 
प्रश्न करना ॥' 


(0085000779) 

प्रश्वा के माध्यम से अपन शिष्य को ज्ञान प्रदान वरना काई नप्रीन प्रत्यय 
नहीं है । प्राचीन काल म गुरु अपने शिष्य का विभिन प्रश्ना वे द्वारा ही शिक्षा 
दिया करते थे । सुप्रसिद्ध दा्शानक सुकरात ते एक ऐसी ही विधि विकसित की 
जिसम वह भ्रपन पिप्पा स अनेक प्रश्त पूछता था तथा विद्यार्थी उनका उत्तर दते- 
देते ज्ञानाजंन कर लेता था । आ्राज भी 'प्रश्नोत्तर का सुकरात विधि (80000 
०८४००) कहते है । 

प्रश्न पूछने की कला इतनी अ्राचीन होते हुए भी महत्त्वपूण मानी जाती है 
चैथा इसका घिक्षण मे व्यापक रूप से उपयाय किया जाता है। भ्रश्ता के साध्यम 
से भ्रध्यापक शिक्षए-प्रतिया तथा शिक्षार्थी से सम्बोधित कई महत्त्वपूण सूचनाएं 
प्राप्त कर सकता है जैसे विद्याथिया का ज्ञान वे अववोध का स्तर, उनकी विपय 
के प्रति भ्भिवृत्ति, अहण किये हुये नाना; म॑ ब्रुटिया, अध्यापन वी श्रभावशीलता 
प्रादि। प्रश्नो को शिक्षक तथा गिक्षार्थी क मध्य एवं सम्पर्क सूत माना है जो कि; 
'विरोमीटर' जैसा काय करते हैं अ्धात्‌ शिक्षक शिक्षार्थी श्रत क्रिया की प्रगति का 
अर दाज उनके सभ्य चल रह प्रश्नात्तरा से बया जा सकता ह्। + 

शिक्षण वी दृष्टि से । अैश्न परन वी कला अध्यापक के| लिए एक वरदान 
हर शिक्षा ध्रुव 7रने के लिए यह एग उत्तम साधन माना गया है। इसके,द्वारा 
भध्यापय' विद्यार्थी वे निउठ झाता हू और उयवा ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण 
मे प्रेरणा का विश्वेप महत्त्व है परतु प्रसत एक एस। माध्यम है जा कि वालक वो; 
पढने के लिए प्रेरित भो यर सकता ह। इस प्रकार शिक्षण की सम्पूण प्रक्रिया 
प्रश्न पूछने को कला से सम्बंधित हं । 

प्रश्न पूछता एप कला है।यह कला अध्यापक की तुश्यतता पर निभर् 
करतो है। यदि एक अध्यापता याग्य है अथात्‌ उसकी स्वय वी 'पस्‍क्षिक उपलब्धि 
अच्छे स्तर फ्री रहा है फिर भी आवश्यक नहीं ह॑ कि वह अध्यापक बनन के वाद 
अच्छे प्रसत पूछ सके । प्रश्न पूछे की कत्ा कहा या ता वह स्वय विकसित्र कर 
सकता है झथवा प्रशिक्षण से इसका विकास किया जाता है। स्वय सीसचे की 
प्रक्रि[ 'मूल और प्रयास' पर आधारित है तथा अधिक समय लेतो है जबकि 
प्रशिलण से इस फौशव वा शीक्षतापूवव तथा आसावी से सिखाया जा सकता हू। 
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प्रश्त का महत्व 
([ए07णआ९० ० (०९६००) 

प्रश्न पूछने वा शिक्षण प्रक्रिया म॑ यदुत अधिय महत्त्व है । प्रस्ता वा महत्त्व 
के वारे म कुछ शिक्ाशास्तिया के विचार निम्न प्रकार स प्रस्तुत किय था 
रह है 
पाकर (एकाप्ट) 

“प्रश्न भादत-कौशल-स्तर के बाहर ममस्त शक्षिक प्रक्रिया बी कुजी है । 
रेमण्ड (२७५॥070) 

>प्रश्न करन की एक उत्तम शैली फ्री प्राप्ति निश्वय ही एक युवक शिक्षक 

की 'अभ्रावश्यव महत्त्वाकाक्षा' होनी चाहिए 
बोधिय (805आ॥8) हर 

“प्रशश करने वी वला का महत््त स्वीकार बिना कार्द भी शिक्षण विधि 

सफलतापुवक लागू नहीं की जा सकती। 

उपरोक विचारो से यह प्रकट हाता है कि शिक्षण प्रक्रिया मे प्रश्न वरना 
एक आवश्यक तत्त्व है। शिक्षक विभिन प्रश्वा के माध्यम से छात्रा को उत्तर दन के 
लिए प्रेरित करता है तथा उनके लिए एक शैक्षिक पर्यावरण का निमाण करता 
है । छात्र भी अपनी जिचासा को शात्र करते वे लिए अध्यापक से प्रश्न कर सकता 
है । दूसरे शदो में शिक्षक-शिक्षार्थी अत ज़िया प्रश्न पूछन तथा उत्तर दन से भली 
प्रकार से सम्पन हां सकती है । इसलिए “प्रश्न का शिक्षरा मे एक झनिवाय तत्व 
माना है। यह शिक्षण-विधि को आधार प्रदान करता हं। वासिग! (छह) ने 
इसीलिए कहा है कि “प्रश्त कला, आादता एवं काशला से झअधित महतस्त्वपृण हू, 
तथा इसे सभी शिक्षण क़ियाञ्नरा की कुजी माना गया है । 

रायवन० (२॥७प्रा7) न भी प्रश्न करा अध्यापन की दष्टिस पध्यन्त 
महत््वपृण माना है । इसके अनुसार “यह कहना अतिश्योक्ति न हांगी कि एक पाठ 
के सफल अध्यापन का आधार अध्यापक की प्रश्त कौशल-योग्यता है ।” प्रश्न शिक्षार्थी 
को प्रेरित कर उसके अधिगस को दिशा का निधारण रुरता हू। अ्रध्यापन वी 
प्रभावशीलता को उसके द्वारा बनाये गय प्रश्ना के स्तर, प्रवार तथा वीशल से 
पूव म ही ज्ञात क्या जा सकता है। हे 
प्रश्न पूछने के उद्देश्य 
(09फ्नुल्टाए९३ ण॑ (घ९5प्रणाएट्रो 

शिक्षण-अक्तिया म प्रश्न पूछत के निम्नलिखित उहं श्य हात्त 

(7) शिक्षार्थी का ध्याव शिक्षण विदुआ पर केद्धित रफन वा लिए ! 


॥. छ5छागाप् ४... ?०8855ए8 शैशी०65 छा व88७॥॥ प छा 8860090५/ 86008 कट 
2. ६6 8 ए रिक्रटशववर शिक्षग०व4$ णी पर83८काशम्र ता निकली 3ज्वागताई (०79गाणा 
ितिए २ 466 के 





प्रश्व करना/249 


(2) शिक्षण प्रक्षिया मे छात्रा को सक्तिय रसन के लिय । 
(3) विद्यार्थी के पृव ज्ञान तथा अभिरुचि का परीक्षण करन के लिय । 
(4) शिक्षण क दौरान सीखी गईं पाठ्यवस्तु का मूल्याकन करने के लिय॑। 
(5) शिक्षक यह जान सब कि छान सीखे गये ज्ञान का अ ये परिस्थितिया 
मे उपयोग कर सकेंगे या नही । 5 2) 
(6) सीखी गई पाठ्युवर्तु की पुनरावृत्ति करत व लिये । 
(7) शिक्षार्थी की विचार अभिव्यक करन की शक्ति, स्मृति तथा कल्पना 
शक्ति को प्रेरित करने के विय । 
इस प्रकार कक्षा शिक्षण मे प्रश्न पूछा जाना अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा- 
विदा का यह मानता है कि शिक्षण की सफलता अध्यापक की प्रश्न कुला पर 
निभर हैं 
प्रश्त-कौशल के प्रमुख तत्व 
प्रश्व-कला के अतेक तत्व है। इनमे कुछ सरल तथा कुछ जटिल 
भी है। एस तत्त्व जो कि भ्रश्व के मूल स्वरूप को बताय रखन मे मदद प्रदान 
करते है, प्राधारभूत तत्त्व महुलाते है । जटिल तत्व प्रश्न मे रोचकता, सरसता 
तथा प्रभावशीलता लाने मे सहायक है । पर 
प्रशन-कला के मूल तत्त्व र 
(]) बनावट | 
प्रश्त वा बनावट बोधगृम्य तथा सरल व स्पप्द होनी चाहिए । कक्षा मं 
ब्यक्तिगव विभिनताए होती है श्र्यात्‌ सभी शैक्षिव-स्तर वे” बालका कु। शिक्षक, 
क्य पढ़ाना पडता है। प्रश्व को बनावट इस प्रवार वी हानी चाहिए कि. कुमजोर 
छान भी इसका हल दूंढ़ने म समय हा | इसके लिए प्रश्न झ्राकार मे छाट, 
ग्रावश्यक सूचना सहित स्पप्ट होन चाहिय। इनकी थापा जदिल' नहीं हानी 
चाहिए । 
(2) केन्द्र 
प्रत्मक प्रश्त वात का एक लघु भाग की झार काद्रेत वर पूछा 
जाता हू । घूकि ज्ञान का क्षत असीमित है तथा उस कुछ अश्नास पूछा जाना 
सम्भव नहीं ह, श्र प्रश्न एक सीमित क्षत पर ही क्या जाना चाहिए । इसस 
उसम वस्तुनिष्ठता बढ़ेगी तथा इसस शिक्षार्थी का ध्यान केवल एक, काय पर ही 
बब्द्रित होगा । 
(3) दिशा & 
प्रश्त पूछन की दिया से अभिप्राय “प्रश्न विस प्रकार सपूछा जावे से 
स्पा घत है। प्रश्न सवष्रथम पुरी कक्षा के सम्मुख पूछा जानता चाहिए। चद 
सपृण्ठ रप पर कसी छात्र शियिप की ओर दयारा कर श्रस्न पूछता अ्रधिक प्रभावी 


जप 
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हागा। पूरो कक्षा स प्रसत पूछतन ।लाम यह हे हि यह सभी छात्रा को उत्तर साचन 
के लिए प्रेरित वरता है जवत्ति प्रारम्भ म हो विसो छात्र शा नाम लेकर प्ररन 
पूछन से केवल बह छात्र हो क्रियाशील रहगा । 


(4) प्रत्तार 
प्रश्तवा का प्रसार वक्षा मे चारा भोर प्राकस्मिक रूप म॑ होना चाहिए। 
केवल ग्राये बैठे श्रववा पुन हुए विद्याथिया स प्रश्न पूछना उत्तम नहीं माना जाता। 
प्रसार स तात्यय प्रश्ता या प्रव्रियतम छात्रा से पूछना है। इसकी च्धिवतरा स 
म्धिवतम छात्र कक्षा मे क्रियागील हागे । दा 
(5) प्रइनकर्त्ता की मुद्रा 
प्रश्न करन वी उत्तम बला ये अन्तगत्त मुद्रा भी एक तत्व माना गया है । 
प्रश्न को सीधे एव सरल स्वभाव से पूछा जाना चाहिए । प्रश्न पूछन के बाद दो- 
तीन सैकण्ड रुक कर छात्रा स उत्तर देन को वहना चाहिएं। प्रश्न उत्प्रेरर का 
काय करते है जिसके फलस्वरूप बालक' मे मानसिक क्रिया होतो है। इस क्रिया के 
हाने तथा उत्तर देने को 'क्रिया-काल' बहलते है । प्रव्यापक को प्रत्येक क्‍प्रश्न के बाद 
यह 'क्रिया-काल' छात्रा को दना चाहिए । ' 
प्रश्नो के प्रकार 2 
चु"कि प्रश्न पूछन की कला म प्रमुख स्थान (प्रश्न का है भरत अध्यापक 
को प्रश्न के प्रकार का भी जान होता चाहिए। मानसिक प्रक्रिया के ग्राधार पर 
प्रश्ना को निम्न दो प्रकार म वादा जा सजता है 
(प्र) स्मृति प्रश्न 
(ब) विचार-प्रश्त । 
स्मृति प्रश्व--य प्रश्न छात्रा क पूव पठित तथ्य, सख्या, परिभाषा, प्रक्रिया 
श्रादि स सम्बन्धित होत है तथा इनके उत्तर म शिक्षार्थी का अपनी स्मृति म उप 
स्थित ज्ञान को उत्तर के रूप म भ्रकट करना हाता है । 
उदाहरण के लिए-- ड 
([) सज्ञा का परिभाषित वरे । मु 
(2) सज्ञा के क्तिन भेद हांते है ? 
(3) समुच्चय किसे कहत है ? 
(4) जलवायु की दष्टि स भारत को कितन क्षेवां म वादा जा सकता है? 
इस प्रकार के प्रएन विद्यार्थी द्वारा सीखी गई पाठयवस्तु से सीधे सम्त्री बचत 
» तथा उसे उसका प्रत्यास्मरख करना हाता है। 
विचार भश्न--इस प्रकार के प्रश्ता म छात्र को नवीन परिस्थिति भे चान 
पत उपयोग वराया ेवा है चूँकि उसके उत्तर देन मे छान को उच्च सानसितर 


प्रश्य करना(25] 


स्तर का उपथ्यग करना हाता ह अत ये प्रश्न अधिव कठिन स्तर के माने जाते 
है । उदाहरण के लिए कुछ प्रश्न निम्न प्रवार से है-- रे 
(4) प्रारम्भ मे मानवन्सभ्यता का विकास नदिया के विनार ही कया 
हुआ ? 
(2) रेल की पटरिया के वीच जाह क्‍या छांडी जाती है ? 
(3) यटि मावाहारी जगली पशु समाप्य हो जायें ता प्राकृतिक सन्तुलन पर 
बया प्रभाव पड़े ? 
प्रश्ता वा वर्गीकरण उनकी शिक्षण प्रक्रिया के सापान का आधारित कर 
भी किया पया द्‌ । इस प्रक्रिया म दा सापतन क्रमश शिक्षण तथा मूल्याकन अमुख 
हैं [प्रश्वा को भी इसी रूप म भर्थात्‌ परीक्षण श्रश्त तथा शिक्षण प्रश्व के रूप मं बाठा 
जा सकता हू । है 
परोक्षण प्रश्न 
३ परीक्षपृ प्रश्ता का उद्दं श्य विद्यार्थी की प्रगति का सूल्याकत करना हात़ा 
है। शिक्षण प्रक्रिया म यह मूल्याकत निम्नलिखित तीन स्तरा पर किया जाता है-- 
(!) पोठ झ्रारम्भ करन से पुव छात्र के पूव ज्ञान का मूल्यावन ) 
(2) पाठ के विवास्त के दौरान विभिन्न उद्देश्यों की सम्प्राष्ति का पता; 


लगाता । ? । 
(3) पराठोपरान्त शिक्षण-उद्दे श्या की प्राप्ति किस सीमा तर हुई, पता 
बी लगाना । ॥ 73 
शिक्षण प्रश्न 5 ६ कि के 


अध्यापव शिक्षण था समय पाठ वा विवास करन के लिए विद्यार्थी स' 
भिन्न प्रश्न प्छता है तथा इनकी माध्यम सर वह छात्र का नवलन ज्ञान साजब मे 
सहायता प्रदान वरता है। चू'वि' पाठ का विकास शिक्षण विन्दुआ के अनुसार 
द्वाता है | भ्रत- य प्रश्न भी इसी के, अनुरूप पूछे जात है। बभी रभी कुछ सध्यापक 
पाठ वे सभी तथ्य प्रश्ना के. माध्यम स हो निवलवाना चाहते है, परतु ऐसा 
सम्भव नही हू, एस तथ्य जी छात प्रश्ना के द्वारा नहीं उता,सवते हा, अ्रध्यापक 
का श्रध्यापव कृथन द्वारा उह्े बता &न चाहिए। प्रस्‍्न पाठ 4 विकास मे सहा 
यता करने के साथ-साथ वालक को क्रियाशीव बनाते है ! 9 + 
भ्रच्छे प्रश्न के ग्रुस न 
(एाबक्रथलाजाएड ० 8 60०१ 0००७०) है ; 

यदि हम चाह हैं कि प्रश्नों म प्रवाह आदि हा ता हम इनका विमाण 
के पूण सावधानी बरतनी चाहिए | एक भ्रच्छे प्रथ्् मनिम्नाकित ग्रुण 
होते है+- 

() उद्दृश्य की प्राप्ति + । 

(2) भापा स्रव, थुक् प स्पष्ट, 
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(3) विद्यार्थी श्रपनी स्मृति, चितन एय तय शक्ति का उपयोग कर 
सके, 
(4) सक्षिप्त एन प्रत्यक्ष, 
(5) प्रश्व का उत्तर निश्चित तथा सदेव एक हा, 
(6) क्रियाशीलता उत्पन्न करे, 
(7) प्रश्व मे ताकिक प्रम हो । 
उपरोक विवेचन से मह स्पष्ट हाता है कि सफल शिक्षण के लिए प्रश्ता 
का पूछा जाना भझ्रावश्यक है । यदि प्रश्न सुनियाजित तथा उत्तम श्रकृति क हागे 
ता पाठ का विकास अच्छी प्रकार स हा सकेगा | अत एवं शिक्षव का प्रश्न 
पूछने की कला तथा कौशल की जानकारी हाना आवश्यक हैे। अएन पूछने की 
गति भी झलग ग्रतम पाई जाती है । बुछ अध्यापक प्रश्न शीक्षता स पूछते है तथा 
कुछ प्रत्येक प्रश्न को पूछने के बाद एक या आधा मिनट का समय छात्रा को सोच 
कर उत्तर दन के लिए देत है | दोना के अ्रधिगम पर भिन-भिन्त प्रभाव पड़ते है ।” 
प्रति इकाई समय म पूछे गये प्रश्ना वी सख्या को प्रश्ना का प्रवाह (गपल्याण था 
(0४८४४४०ग्रा08) कहत॑ है । न 
प्रश्ना की शिक्षण प्रक्रिया म उपादेयता को निम्ना/फ़त तीन दृष्टि स सोचा 
गया हे-- 
(प्र) प्रश्न-स रचना (507०४०७) 
(व) प्रश्न पूछने की प्रक्रिया (2700८55) 
(स) प्रदा (07४ एए) । 
(श्र) प्रशन-सरचना (डण्लगा) 
मनावेतानिक दृष्टि स प्रश्न म एक उद्दीपन हांता है जा कि बालक को 
अनुक्रिया वरन के लिए बाध्य करता है । यदि यह उद्दीपत अपन झराप म॑ स्पष्ट 
है तो बालक की प्रनुकिया भी स्पष्ट हागी । प्रश्न को इसकी बनावट की दष्टि स 
विचारा जावे ता प्रथम तथ्य प्रश्न म प्रयुक्त भापा तथा व्याकरण स॑ सम्बीधत 
उभरता है। ५ 
(क प्रश्न को भाषा (7.372872286 ० (ए९७४/०7)--भाषा का सदव हा 
जिचारा का वाहक माना गया है। भाषा वे माध्यम से मनुष्य अपन विध्ारा का 
आय व्यक्ति तक पहुंचा सकते है। प्रश्व क स दम म भी भाषा वा इतना हा | 
महत्त्व है । प्रश्न म॑ प्रयुक्त भाषा व्यागरण की दष्टि स शुद्ध तथा उसम प्रयुक्त शब्द 
पूछे जान वाले प्रकरण स सम्बा धत होने चाहिए। यदि भाषा अस्पप्ट हांगी अबवा 
कठिन स्तर की होमी ठो वालक प्रएन को ठीक प्रकार स समभन मे असमथ रहंगा। 
उसे प्रश्न के उत्तर दन म सामान्य से अधिक समय लगेगा तथा “प्रश्नों का प्रवाह 
घम हा जायगा। उदाहरण क लिए कुछ प्रश्न जो कि भाषा की दृष्टि स उपयुक्त 
उहीं है, अग्राकित /ै--- २ 


५ 


४५ 
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(4) सिंकन्दर, जा कि अपने समय से महान्‌ योद्धा था, ने आक्रमण के जिए 
भारत की उपयुक्त क्यो समभा ? 

(2) श्राप कहाँ रहते है ? 

(3) ५४० (च्वला९5 एणए गर्रधिद्याग्रध05 ? 

(4) यूठन न गुरुत्वाक्पण को सिद्ध करने के लिए कौनसा प्रयोग 
किया है? 

उपसोक्त प्रश्नी को ठीक प्रकार से निम्न रूप मे लिखा जा सकता है--- 

(3) सिफन्‍्दर ने भारत पर आाऊफ्ण क्या किया ? 

(2) भाप किस नगर मे रहते है ? 

(3) एश॥० (९४०४६४ ४०प प्राह्र॑टधा)4द08 ? 

(4) न्यूटन ने ग्ुरुत्वाकपषण का सिद्ध करने के लिए कौनसा प्रयोग किया 
थारे 


(व) सक्षिप्तता (000०5०7८55)--प्रश्न की सक्षिप्तता से भ्रथ प्रश्न की 
लम्बाई स है । यदि प्रश्व छाट हांगे तथा उनमे अ्रतावश्यक शब्दों का प्रयोग ने 
किया जायेगा तो बालक उनका उत्तर आसानी से दे सकेंगे। कुछ पध्यापक 
आदतन विशेष शब्दों का प्रयोग अनावश्यक रूप से करते है जैसे “दया तुम बता 
सकते हां, 'क्या तुम में से काई जानता है इस्मादि । इस प्रकार के शब्दा के भ्रयोग 
से प्रश्न भ्रनावश्यक रूप से लम्बा हो जाता हु तथा छात्र का समय वष्ट होता है । 
प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि वह नपे-तुले शब्दा का प्रयोग करते हुए छात्र 
की चिन्तन प्रक्रिया की जाग्रत कर दे । 

कुछ प्रश्ना के उदाहरण जिनमे सक्षिप्तता का अभाव है, निम्न प्रकार से 
है--- 

(3) सुर राजस्थान के मुख्यमन्त्री का नाम कौन बता सकता है * 

(2) वया तुम में से कोई जानता है कि भाप के इन्जन की श्राविष्कार 

किसने किया ? 

(3) पहाडे क्वा उपयोग कर मुझे 3 %८2 का मान बताओो ? 

(4) एशा ४०प मल गाए भर 75 0 कछ08 ? 

उपरीक्त प्रश्नी म सक्षिप्तता वा झभाव है। इनम कुछ ऐसे शब्दा का 
उपधोग कर लिया गया है जिनका प्रश्त मे रखे जाने का कोई प्रीचित्य नहीं है । 
उपरोक्त प्रश्ना का शुद्ध एव सक्षिप्त रूप नोके दिया जा रहा है-+ 

() राजस्थान के मुख्यम त्री का क्या नाम है'? 
(2) भाष के इजन का आविष्कार किसने किया ?ै 
(3) 32८2 का मान बताइये | 
(4) पज्रावघ व5 ४०ए८ पाए ? 


प्रशण करना/255 


उदाहरण गस्तुत्त है 
प्रश्य--मक्खी पौन-द्ीनस रोग किस प्रवार फैवाती है ? 
इस प्रस्‍न पा दो प्रसता मे इस प्रवार पूछा जा सकता ह-- 
प्रशन--(।) मक्खो परीन-कौनस रोग फैताती है ? 

(2) मी मिस प्रकार रोग फैसाती है ? 

(2) भ्रध्यापक या प्रशता वी बनायट इस प्रयार की नहीं बनानी चाहिए 
कि छात्र उसवा उत्तर हाँ या नहीं मे द। हाँ/नही प्रकार के प्रश्न के 
उत्तर म बालक का उत्तर का अन्दाज करन की 50 प्रतिशत सम्भा- 
बना बनी रहती है । उदाहरण के लिए-- 

/ क्या अशाक न्यायत्रिय सम्राट घा हैं 

यहू प्रश्न यदि “प्रशोक को न्‍्यायप्रिय सम्राट क्या कहते है ?” रूप स पूछा 
जावे तो फैवल 'हा' या 'पही' बहन से उत्तर पूर्ण नहीं होता है। बालक को 
वास्तव में भणोव की यायप्रियता के बारे म सोचना होगा तथा उदाहरण भी 
प्रस्तुत करने हागे । 

(2) वस्तुनिष्ठता (00[०८४४७)--प्रश्न इस प्रकार का हो कि उसका 
प्रत्यक स्थिति मं बेवल एक उत्तर हां ! इस प्रकार के प्रश्न पूछव से छात्रा के एवं 
उत्तर ही झह्दो मान जात है। छांड प्रशश तथा उनके लघु उत्तरा से पाठ का 
विनास ऐेजी स होता हू । दुसरे शब्दो मे प्रश्नो का भ्रवाह बढता है। यदि प्रश्त वे 
बई उत्तर हागे तो प्रध्यापक को एक प्रश्न को पुरा करन में ही दॉफ़ी समय 
लगगा । 

(य) प्रइन पूछने की प्रक्रिया (27००८७७) 

प्रश्न की बनावट उत्तम हो, पराधु उसका प्रस्तुतिकरण ठीक प्रकार स ने हो 
तो ऐसो स्थिति मे वह सही रूप में छात्रा + सामने नहीं थ्रा पाता है। प्रध्यापन 
की प्रक्रिया में प्रश्न का प्रस्तुतिकरण प्रध्यापक द्वारा किया जाता है। यदि प्रश्न 
पुद्धने की प्रक्रिया भी उत्तम हो तो वालक आसानी से प्रश्न को समझ लेता है तथा 


उसका उत्तर शीक्ष द देगा है| इससे प्रश्तना जा प्रवाह बढ जाने की सम्भावना 
बनती है । 


(4) उपयुक्त प्रइदन गति (5]624 ० बताई 07९६०१७) 

॥ +. प्रश्न पूछने को गति का झपने श्राप ,मविद्येप महत्त्व होता है । बालक 
की सोचत की गति अध्यापक की गति से धीमी होती है। प्रध्यापक ज्योही एक 
प्रश् पूछता है, उसे ठुरत इसके उत्तर की आशा नही करनी चाहिए तथा प्रश्न 
पूछन के उपरान्त कुछ क्षण तक रुक वर फ़िर छात्रो को उत्तर बताने के लिए 
कहा जाना चाहिए। यदि श्रध्यापक प्रश्न पूछने के बाद कुछ सेकण्ड नहीं रुकते 
तथा तुरत उत्तर पूछते है तो छात्र प्रश्श को सम बर उत्तर देने भ कठिनाई 
का पनुभव दरते है । परिणामस्वरूप प्रश्वा का प्रवाह वम हो जाता है । 


आप | 
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उदाटरण प्रस्तुत है-- 

अध्यापक--एक सप्ताह मं क्ितन दिन हांत 

(एुछ दर इधर-उधर देख बर, रप्रि को और इशारा करता 2) 

राॉव--एक सप्ताह-म सात लिन होत है । 

अध्यापक--सप्ताह के प्रथम हिल या साम फ्या हू ? 

(पुन इवर-उधर ट2व कर, पियी की आर इशारा बरता है) 
(2) प्रध्यापक-व्यवहार (76900० ७०॥५५४०४३) 

प्रश्न पूछते समय अध्यापक ता व्यवहार सीधा-सादा व प्राकृतिक रूप में 
होना चाहिए। उसकी वाणी म मधुरता तथा तीतता हानी चाहिए। वबीमीं 
झ्रावाज से पूछे गय प्रश्ना को छात्र पृणतत समझ नहा पावेंगे परिणामस्वरूप 
उसका उत्तर देन मे ग्रसममथ हाग। 

अध्यापका म एसी थी झ्ादत दखी गइ है ति वेया ता प्रश्न को दा बार 
चोलत है या छात्रा के उत्तर ना दाहरात हूँ । दाना प्रकार की क्रियाएँ समय 
को नष्ठ फरन वाली हांती दे तथा इसम दोहरा समय लगता है। आयापक वा 
चाहिए कि वह केवल पुनवलन (याणिल्८प्रव्घ करन के लिए हो छात्र के 
उत्तर का दोहराये झ्रयथा नही । 

कभी अ“्यापक प्रश्न के अधूरे वाक्य बालता है तथा छात “स्थान पूर्ति” 
बरते है। इसस कुद्ध छाता की पूरा प्रश्न समक मे आता हू तथा, कुछ अरे 
प्रश्न को नहीं समक पाते हे । झत अध्यापक का प्ररन पूछत समय कक्षा म पूरा 
वाक्य बोलना चाहिए जिसस कि बालक उस समझ सके । + 

जैसे दिल्ली राजधानी है क्सि देश की ?!' 

इसे सही रूप भ निम्न प्रकार से पूछना चाहिए 

दिल्‍ली फ्सि देश की राजधानी ह ? 
(स) प्रदा (0५4 9०) । है 

जिस प्रत्ार शिक्षण का सम्ब घ चालक ५ समग्र विकास स है'उसी प्रकार 
प्रश्न का सम्बव वालक + उत्तर स है । यदि बालक सही उत्तर नही द पाता तो 
प्रश्न के स्वरूप पर प्रर्तचिह लग जाता हे झत प्रश्ना बे! सिमाण व समय वालक 
के मानसिक स्तर का ध्यान रसा जप्ना अत्यत भावश्यत हैं। यदि प्रश्त का सार 
उनके मानमिक स्तर के झनुकूल 2 तो छाव उसका उत्तर शीघ्नतापूवक दे सकगे। 

अध्यापन मे बालव' की रुचि अपना विशेष महत्त्व रखती है। प्रश्नों की 
विषयवस्तु घिसो पिटी या परम्परागत रूप मे छाता के सामन प्रस्तुत की जाती 
है तो यह उनके यान को भ्रधिक समय तक केद्धित नहा कर परायगी। इसलिए 
यह श्रावश्यक ह कि घालका का पूछे जाने वाले प्रश्न' रावक हा तथा कुछ 
नवीनता लिए हुए हा । 

इस प्रकार प्रश्न-कौशल विकसित करन के लिए प्रध्यापक को प्रयुख रूप 
से प्रश्न-सरचना, प्रश्त प्रश्रिया तथा भ्रदा का ध्यान रखना चाहिए। 


) प्रश्त करना/257 


प्रदन पूछने का तरीका (जद ० 0४०४०एढ़) 

अध्यापव प्रश्न किस प्रकार पूछे, यह उसवे: विवक उथा कक्षा की परि 
स्थिति पर निभर करता है। फ़िर भी कुछ सुझयय दिय जा रहे है ति ह अपना 
भार वह अपने प्रश्न पूछने के तरीके को भ्रधिक प्रभायशाली बना सकता है 

(!) प्रश्न किसी एक विज्ञेप छान को “द््य करके पूछते के स्थान पर 
समस्त कक्षा को पूछे जाने चाहिए। 

(2) प्रश्न पूछते समय अध्यापक को भ्रपनी वाणी शातत्त तथा सयत रसनी 
चाहिए। न ता श्रधिक धीमा और न ही अधिक ऊँवी ग्यावात स॑ प्रश्न पूछना 
चाहिए। 

> ०४ “““ (3) प्रश्न को-सख्या बोलकर जैसे पहला प्रश्न, टूसरा प्रश्न झादि नहा 
पूछना चाहिए। 

(4) समस्त कक्षा को प्रश्न पूछते के बाद यवासभव वालक का नाम 
जकर उत्तर पूछना चाहिए। 

(5) प्रश्न कक्षा के विभिन्न स्थाना पर वैठ छाना स पूछे जाने चाहिए। 

(6) प्रश्न पूछते समय अध्यापक को कक्षा मे ठहुलना नहीं चाहिए। 

(7) प्रश्न पूछुते समय उपयु्ता यतति से विराम दते हुए बोजना धाहिए। 

(8) अध्यापक को ऐसा प्रश्त नही पूछना चाहिए कि प्रश्व की भाषा में ही 
इसका उत्तर मौजूद हो । 

ग्रध्यापक वे कक्षा व्यवहार म प्रश्न पूछते की कला का विशेष स्थान है 
यदि वह प्रश्नों का निर्माण ठीक प्रवार से करता # प्रथा विद्याथिया के स्तर 
रुचियां श्रादि वा ध्याय रखत हुए प्रश्या को ठीक प्रकार से पूछता है तो उसके 


अयापन भे सधार लाया जा सकता है। साराशत यह कहा जा सकता है कि 
प्रश्त करने की कवा का महत्त्व स्वीकारे बिना कोइ भी जध्यापय तक्षा मे 


सफवतापूवक अध्यापन नहीं कर सकता । प्रश्त-शता शिक्षण वे! अथ कौभली 
से महत्त्वपृण मानी गयी है 

प्रश्न कौशल का सूल्याकन प्रपत्र! 

(09%€फ़्वााणा 50॥९00० 407 5एा! ता (०९६॥०ग7ागा०) 


अध्यापक का नाम रोल न 
प्रकरण कक्षा 
दिनाक समयावधि 


अ“यापक निम्न रेटिंग स्केय पर प्रश्त कौशव का मूल्याफन करेगा (3) 
उल्हृष्ट (2) बहुत श्रच्छ, (3) अच्छा (4) सामाय तथा (5) असतापजनक का 
प्रकट करत है। इसे प्रकट करन हेतु ए/ का निशान लगादें। 
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4७-५५; 3७७++++ ५० मा हमर. 
कुशलता के घटना [ 2 ट] 4 5 





4 व्याकरणिक युद्धता 

2 प्रवरण से मुसम्वद्धता 

सक्षिप्तता 

उचित गति एवं विराम 

सुश्रव्यता 

अनावश्यक आपत्ति 

उत्तरा की अनावश्यक आवत्ति 
8 प्रश्न सख्या की पर्याप्तता 

निरीक्षक की टिप्पणी-+ 
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प्रदन कौशल पर आधारित लघु पाठ 

प्रकरण--दशाटन 

अध्यापक--(समाचार पत्र को दिखाते हुए) ग्राज समाचार पत्र मे प्रमुख 
समाचार यह है कि सरकार विदेशी पयटका को देश मे अ्रधिक से श्रधिक श्राक 
पघित करना जाहती है । 

पयटक ह क्‍या अथ है ? (अध्यापक चारो ओर देखत! है फिर राम की 
और इशारा बरता है) 

रोाम--व्यक्ति जो कि अपनी रुचि के स्थान देखो के लिए कसी देश मे 
भ्रमण करता है, पयटय कहलाता है । 

अध्यापतर--विदेशी पयट्वः स क्या अभिप्राय है ? (इधर-उधर घूमकर) 
सुदेश । 

सुदेश--यह व्यक्ति वाहरी देश से म्रमण करन ग्राता है । 

अध्यापक--हमारे देश मे एक विदेशी पयटक किस प्रकार के स्थान देखना 
पसाद करत हे ? (कुछ रुक कर) सुधा । 

सुधा--पुरान शहर, पुराने भवन । 

ग्रध्यापक--पुराने शहर तथा पुरान भवन से आपका क्या झाणय क्र 


का माहन-- ऐसे शतर तथा भवन जो कि एंतिहासिक महत्त्व के हा। 
अध्यापक--किस प्रकार के भवन पयटक देखना पसंद करत है ? 
(कुछ समय चुप रह कर) मजीद 
मजीद- मा दर, मकक्‍्बरे किले, महल इत्यादि । 
झच्यापक-- शायाश परतु सब पयटक भवन की शोर ही झाकपित नहीं 
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हाते। इसके प्जावा और विस प्रवार की वस्तुएँ पयटकों वा ध्यान केंद्रित 
करती हैं ? 

(पूरी कक्षा निदत्तर) 

प्रध्यापफ--यदि भाषदे” शहर भरतपुर मे बोई मित्र-ययटत् झ्ाय॑ तो झाप 
उसे बया दिसाया चाहे ? (चारों ओर देखता है) साधता । 

साधना--मैं उस झमयारम्य दिसाना चाहूगी । 

अध्यापक--साधना का उत्तर बहुत भच्छा है। झाप भी उससे सहमत 
हागे (रत बर) राम । ५ 

राम-- हा, श्रीमान्‌ मैं भी सहमत हू । 

अध्यापक--वया ? 

राम--भरतपुर के क्‍प्रभयारण्य मं काफी श्स्या मं बाहर के भिन किस्म 
के पक्षी श्राते हैं तथा वे प्राकृतिव वातावरण मे रहते है । 

प्रध्यापप--(सिर हिलाते हुए) हां, मैं भी साधना ने! विचार से सहमत 

| 

हि पयटन से हमारे देश को भ्राधिक लाभ क्या है | (थोडा रुक कर) स्पा । 

ऊपा--विदेशी पयटक यहा रहकर बहुत सा धन खच करते है इससे 
हम विदेशी मुद्रा मिलत्ती है जिसस विदेशी मुद्रान्योप बढ़ता है । 

(पाठ इसी प्रकार आगे चलता है. ) 
साराश 

प्रश्तो को शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य एक सम्पक-सूत्र माना गया है। 
शिक्षा प्रदान करने के लिए यह एक उत्तम साधन 8। इस कला के बिना बोई 
भी शिक्षण विधि सफलतापूवकः लागू नहीं वी जा सकती। शिक्षव शिक्षार्थी 
झत क्ियाप्री मे प्रश्त गति प्रदान करते है । 226 

प्रच्छे स्तर के प्रश्न मे उद्दे श्य प्राप्तिया प्रयास, भाषा सरल, शुद्ध एवं 
स्पष्ट, सक्षिप्त एव प्रत्यक्ष, प्रश्न वस्तुनिष्ठ, क्रियाशीलता उत्पन्न फरने वाले तथा 
एक ता के क्रम मे होने चाहिए। प्रश्न पूछते समय अ्रध्यापक को उपयुक्त गति 
और विराम देना चाहिए। प्रश्न-कौशल के प्रमुख तत्त्व व्याकरणिक शुद्धता, 
सुमम्बद्धता, सक्षिप्तता, उचित गति एवं विराम, सुश्रव्यता, अनावश्यवा आझावृत्ति 
न होने देता, उत्तरा का न दोहराना तथा प्रश्ना की सख्या की पर्याप्तता है ! 

अध्यापन के समय पूछे यये प्रश्न विद्यार्थी की नवीन ,परिस्थिति मे सीखे 
हुए ज्ञान का उपयोग करने से सम्बोधित भी होत चाहिए। इससे उनम ताकिक 
स्तर के लि तन का विकास होग। । परतु ऐस प्रश्न पाठ के प्रारस्भ म नहीं पूछे 
जान चाहिए, पर्न पूछने की उत्तम वला सफल भ्रध्यापन की कूज्जी है । 


5 


श्रष्याय 9 (॥४) 


व्याख्यान देना. - 


(.6८एपा।98) !: ) 


व्यारयान देना शिक्षण की सबस प्राचीन विधि है। व्याख्यान क अ्नन्तगत 
अध्यापक का स्थान प्रमुख माना गया हूं । वह पाठ्य-सामग्री के प्रत्येक भाव को 
सरल एवं वोधगरम्य भाषा म विद्याथिया का स्पष्ट करता है । कठिन प्रत्यया का 
उदाहरण द्वारा सरल करके समझाया जाता है तथा विश्लेपएण-कर विद्याधियो को 
स्पष्ट किया जाता है । ! 

“' माध्यमिक स्तर पर विद्यािया को व्यास्यान विधि से पढाये जाने का 
अवसर विरोध क्या जाता रहा है जिसका प्रमुख कारण व्यारयान का यातनिक 
तरीके से मीरस-प्रायोजन रहा ह॑ । चूंकि इस विधि से अ'यापक को पाठ्यत्रम 
धरा करत मं आसानी रहती है तथा कम समय लगता है, इसके अधिक उपयांग 
ने इसे लोकप्रिय वना दिया है। इसके उपरातत भी व्यास्यान विधि आज भी कक्षा 
शिक्षण म काम में लाई जाती हे ! ः 


व्याख्यान का श्र्थ 


(ऐैश्वाधाण्ड ० ॥,९टाप्रा) 

व्यास्थान का भ्रथ शिक्षक द्वारा छावों का चान की भौखिक व्यास्या बरने 
से है। यह शिक्षण का वह रूप है जिसम शिक्षक,पराठ्यवस्तु को छात्रो को स्पष्ट करन 
के लिये लगातार बोलता रहता है । पाठ की प्रभावशीलता अ्रध्यापक की, विचार 
व्यक करने पी योग्यता (8597०5४009 709८7) पर निभर करती है। प्रध्यापक 
इस योग्यता में जितना निषुण होगा, वह उतना ही भली| प्रकार स्‌ व्यास्यान दे 
सकेगा । 

व्यास्यान का निम्न प्रकार स॑ परिभाषित क्या जा सकता है 

यामस एम रिस्का (वण्या35 )४ ७) 
+ व्याख्यान उन तथ्या, सिद्याता या अन्य सम्बधा का स्पष्टीकरण ह, 
जिनका शिक्षक चाहता ह कि उसके सुनने वाले समझे ।” 
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व्याय्यान दना/(26] 


व्यास्थान विधि का उद्दश्य विपयवस्तु' तथा उसस सवधित तथ्यों का 
प्रस्तुत करना है जो किसी निदिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति म सहायता देता है । 

व्याख्यान देन की प्रणाली क्वा उपयोग करन अथवा ने करन के पक्ष भ 
विभिन्‍न तक दिये जात है । व्याख्यान विधि की कुछ विद्वाना न कडी आलोचना 
की है तथा कक्षा-शिक्षण के लिय इस उपयुक्त नहा माना ह। रेव! (ज्रा८व) के 
अनुसार “ब्याज््यान देना” कभी-कभी पिक्षण की प्रणाली कहा जाता है | जब 
शिक्षक व्याल्यान देता है, तव बह शिक्षण नही क्ररता । / रेन वे! कहने वा ध्रभिश्नाय 
यह है कि व्याख्यान दन म्र छात्र को केवल सूचताएँ प्रदान वी जाती है। इस प्रक्रिया 
में छात सूचनाओं को चुपचाप बैठा, श्रोता के रूप म, ग्रहण मरता रहता हैँ तथा 
ग्रध्यापक व्याख्यान के माध्यम स उह प्रस्तुत करता रहता है। दूसरे शब्दा मं 
ज्ञान का प्रवाह एकतरफा अर्थात्‌ विक्षक से शिक्षार्थी की झ्रार ही हाता रहता 
हैं। यही कारण है कि व्याख्यान को वह शिक्षण नही मानता हे । 


व्याख्यान दने म क्रियाशीलता का अभाव पाया जाता है। जैसा कि पिछल 
प्रध्याया मे स्पष्ट किया जा चुका हू कि “करके सीसने. ([.687008 0/ 4०78) 
मे विद्याधिया का श्रपनी मानसिक योग्यता का उपयांग करन का झवसर मिलता 
हूं, वह प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर ज्ञानाजेने करता हू जबकि थ्याख्यान सुनते समय 
वह स्वय कोई प्रायोगिक काय नहीं करता तथा एवं निष्किय वालक के रूप मे 
कक्षा मे बैठा रहता ह । इसस उसम मानसिक थकान शीघह्रता से हा जाती है ! 

व्याख्यान देने के सम्बन्ध मं यह भी दांप लगाया, जाता हू कि इस प्रकार 
की विधि मे यह ज्ञात किया जाया कठिन है कि बालक पाठ्यवस्तु को समक्त रहा 
है प्रववा महा । साथ मे अध्यापक के लिए यह निर्णय जेना भी कठिन रहता है कि 
बालक कक्षा मे मानसिक रूप से उपस्थित हे अथवा वह वेठा बठा अन्य बाता पर 
मन ही मन चिःतन कर रहा है। उपराक बाता से यह नष्कप विकाला जा 
सकता हू कि ब्याय्यात विधि का उपयोग शिक्षण में कम से कम क्या जाना 
चाहिए। 

पर तु कुछ शिक्षाविदां का यह मानना है वि ब्यारयान दंता भी एवं 
उत्तम कौषल ह जा कि सही प्रकार स उपयाग मे लाया जाना चाहिए । इस विधि 
के विरोध करन वाला का थो यह मानना है कि इस प्रणाली के ग्रनक लाभ ज॑स' 
व्याख्यान सुनकर उपयोगी तथ्या का लिखना, सुने यय तथ्या को श्रपत्ती भापा स 
प्रकट करना इत्यादि का प्रशिक्षण इस विधि स ही विद्यार्थी का प्राप्त द्वाता हू । 
जो वि भावों जोवन मे वह उपयाग मे ला सता है। लड़ने ने इस 


 ै४++-+++-्त्त्त..... 
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प्रणाली का समयन बरते हुए यहा तक कहा है कि “कुछ सीमा तक प्रत्यक पाठ 
मे इसकी प्रावश्यकता हातो ह भौर भ्रनक पाठ मुस्य रूप सर इस; पर विभर 
करते है । * है 
पीयस तथा लावर! (26०8 476 स्‍.०४०) ने ता व्यास्याव देते का 
एक भच्छे शिक्षक वा उत्तम कौशल माना है। इनके अनुसार “एवं अच्छा 
व्याल्यान वालका म नानप्रद शिक्षण भ्रनु भव पंदा करता है, परतु यह प्रध्यापत 
की योग्यता पर निभर करता है।” एक व्याख्यान दते के लिए प्रध्यापन यदि 
पूव-त॑यारी करता है तथा पाठ्यवस्तु को ग्रनुभवाश्चित कर सइल भाषा मे 
विद्याथिया वो स्पष्ट करता ह॑ ता इसस वे निश्चित ही ज्ञाभा वत हागे । परन्तु 
एक सफल एव प्रभावी व्याप्यान की तँयारी के लिए अध्यापक को पृव चिन्तन 
करना आवश्यक है । इसके अभाव म व्याख्यान श्रसफल रहूगा। 
व्याख्यान-विधि का शिक्षण म सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है । यदि इस 
विधि को प्रभावी बनाना है तो “व्याख्यान देने” के कौशल का शिक्षक म विकास 
करना हागा । “व्यास्यान देने” के कौशल म निम्नलिखित प्रमुख तत्त्व हैं पु 
() वियास प्ररण 
(2) विचार पे करने क्री क्षमता जी] 
(3) वाणी की विविधता ड़ 
(4) अत क्रिया मे परिवतन 
(5) पाठ फ्री गति हि 
(6) व्याख्यान समापन । 
(]) विन्यास-प्रेरण ; 
व्यास्यान प्रारम्भ वरन के कौशल कया विन्यास प्ररण कहते (| यदि 
व्यास्यान का प्रारम्भ रुचिकर तथा प्रेरणादायक है तो अध्यापक वविद्याथियार्क 
व्यान का पाठय-विदुझआ पर झासानी स के द्वत कर सकेगा । वि यास प्रेरण मे 
लिए शिक्षाथिया के देनिवा जीवन क अनुभव, पूव घटित घटनाएं एनिहाित 
घटनाएं इत्यादि वा उल्लेख किया जा सकता 
(2) विचार व्यक्त करने को क्षमता 
व्याख्या दन के वौशत म अ्रध्यापक की विचार व्यक्त वरन की क्षमता 
अत्याधक महत्त्व रखती है । इसका अथ यह नही है कि अध्यापव पाठयवस्तु व 
प्रस्तुतिकरण म उच्च एव. जठिण शब्दा का प्रयाग करें। अध्यापवा वा मानसिक 
स्तर बालका स॑ उच्च स्तर का होता है यदि वह अपनी याग्यता एवं मानसित 


4. #घा०० ९४ 0 ग्राव [ग्रःश्ष ४ 6... 09 ९०0ए६६ ाए |शध्वाल्ए का 580एाएनां 
वात... शि०ा09७ 79॥ 0" 4977 # 93 ! 
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स्तरानुसार ही भाषा वा प्रयाग करता है ता विचारा को छात्रा तक पहुँचाने मं 
ग्समय रहमा। प्रध्यापक की भापा यदि बालक + स्तरानुसार हू तथा वह 
उनके अ्नुभवा को प्राधार बनाकर उही की भाषा मे पाठ्यवस्तु का स्पष्ट करता 
है ता उसके व्यास्यान म वालक रुचि प्रदर्शित करेगे। 
यहाँ यह भो घ्यान देने योग्य बात है जि ध्रध्यापय का व्याख्यान दत समय 
उच्चारण सबधी भूदिया भथवा व्यास्यान के दोरान श्यामपट्ट पर लिसत समय 
वतनी सम्बन्धी त्रुटिया नहा करनी चाहिय। बालक अध्यापक का सर्देव भ्रादथ 
मानता है। यदि अध्यापक या उच्चारण भूटिपूण 7 ता बालव उसे आदश मान 
कर बस ही शब्दा को वालन लगंगा । झत व्याख्यान दत समय प्रध्यापक का 
शब्दा के सही उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिय । 
(3) वाणी की विविधता 
व्याख्यान देने म॑ भ्रध्यापक को वाणी उत्तेजक वा बाय करती हू । वाणी 
शब्दां को वाहक है यदि वह मधुर एवं कणप्रिय हे ता यह निश्चित है कि वालक 
व्याक्यान का ध्यानपुवक सुनेंगे । श्रधिक धीमी श्रायाज या झधिक तेज झ्रावाज 
दाना ही व्याल्यान देन के कौशल को भ्रप्रभावी बनाती हे । यदि अध्यापक धीमी 
आवाज म व्याख्यान दता ह ता पीछे बैठे विद्यारथियो को व्याख्यान सुनाई नही 
देगा प्रथवा सुनन मे उह कठिनाई का अनुभव हागा । इसक विपरीत यदि भपध्या 
पव तंज भावाज से कक्षा म॒ब्यास्यान देता हू तो यह वालब' में थकान गीघध्र 
उत्पन्न करेगा । 
च्यास्यान म एव जी वाणी या ह्वाव भाव व्याययान पा वीरस बगते 
है। इसक विपरीत व्याल्यान म समावेशित भावा के अनुकूल श्रव्यापक भी अपनी 
मुद्राए, बनाकर उनको प्रकट करता हूं तथा उसी के घनुरूप वाणी मे उतार- 
चढाव लाता है तो इस प्रकार का व्याख्यान अधिक प्रभावी होगा । अत एव 
प्रभावी व्यूख्यान वे लिए इन तत्त्वा पो इसम समावशित फिया जाना 
चाहिए | 
(4) श्रन्त क्रिया में परिवर्तन 
! शिक्षण का श्रमुख रूप से शिक्षक शिक्षार्थी त क्रिया माना गया ह॑ 
यदि अध्यापक व्याख्यान मे स्वय ही बालता रहता है तथा विद्याधिया का उतकी 
शकाझा के समाधान हतु अवसर प्रदात नहां करता हू ता इस प्रवार व्याप्यान एक- 
तरफा हा जाता है जिसम अध्यापक सक्रिय पर तु विद्यार्थी नष्क्रिय हूं । व्याख्यान क 
उत्तम वीशल के लिए यह आवश्यक ह कि समय समय पर विद्याथिया स प्रश्ना को 


आमांत्रत करना चाहिए ताकि विपयवस्तु को उाह और अधिक स्पष्ट क्या जा 
से | 
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(5) पाठ की गति है 
पाठ की गति स यहा तात्पय पाठयवस्तु मे प्रस्तुतिवरण की मति से हैं। 

व्याय्यान देने म॑ पराठयवस्तु जिस गति से विद्याधिया को दी जा रहा है, यदि 
उसी गति स विद्यार्थी उत्त प्रहरा कर रह हैं ता यह एप उत्तम स्थिति हू। परे 
विद्याधिया मे व्यक्तिगत विभभन्नताए होती है । सभी विद्याथिया  साखन कीं 
गति एक जैसी नहा हाती । कुछ विद्यार्थी तीव्र मात स, कुछ घीमी प्रति से तथा 
अधिकाश प्रौसत गति स सीसत है । श्रध्यापफ को चाहिए कि यह व्यासरयात देव 
समय श्रौसत छात्रा की सीखा यी गति स पाठयवस्तु का भ्रस्तुतिवरण बर। 
(6) ब्याख्यान समापन 

४ व्याख्यान वा समापन भी एक वौशल' है। यदि काई व्याख्यान प्रवातुक 
समाप्त हो जाता ह ता यह उत्तम प्रकृति का व्यास्यान नहीं माना जाता 
व्याख्यान-समाप्ति सामा यत जा झुछ पूरे व्याख्यान म स्पष्ट क्या गया है, उसके 
सार-सक्षप स की जानी चाहिए । 


व्यार्पान पाठ के लिए सूक्ष्म पाठ योजना 
विपय सामाजिक भान कक्षा 9वी हि ही 
समय 0 मिनट प्रकरण राष्ट्रीय एकता' मे बाधक तत्त्व 
अध्यापफ--विद्याथिया, श्रापन झाजकल समाचार पत्रा म पढ़ा, होगा कि 
कुछ समाज विरोबी तत्त्व लूटमार, श्रायजनी, तौटडफाड एव ह॒त्याए करन मे लगे 
है । प्रत्येक दिन हम ऐसे समाचार पढने को मिलत है। ये लोग भाषा या सम्प्रदाय 


के झ्ाधार पर दश के ट्ुुक्डे वरना चाहत है। झ्राज हम ऐसी ही झनक सुमस्याग्रा 
के बारे म पिचार करेंगे जा हमारी राष्ट्रीय एकता मं बाधक है । 


पहली प्रवृत्ति जा कि राष्ट्रीय एकता म बाधक है वह है साम्प्रदायिकता- 
(प्रध्यापक श्मामपटद पर इस लिखता है) / “३. 5 

अध्यापक--राप्ट्रीय एकता के माय मे सबसे बडी बाधा साम्प्रदामिकता 
की भावना हें । इसके कारण प्रिभि द सम्प्रदाया के लोग एक दूसर सद्वप वे घणा 
करत है और इसी फारण उनम आपस म कभी कभी सपप हा जाता है।.* 

(दो जातिया म हुए ऋग् का समाचार पत्र म॑ स चित्र प्र्दाश्यत करत हुए) 

अध्यापक--ग्राप लाग देखिए कि किस प्रकार निर्दोष लागांके पर 
जलाए जा रहू है जाति, घम और भाषा के जहर स॒ ये कुछ दुवार्थी लोग किस 
प्रकार ह॒त्याएं कराते हैं ॥ आप सोचिए कि क्‍या हमारी रगा भ॑ बहने वाला छू 
श्राय जाति के खुन स मि तह? ईइनर ने सयका एक जैसा बनाया हूं। य अ्रतर 
मानव निमित है । का] धो । 

। 
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यदि हम राष्ट्रीय एकता वनाय रखनी है ता साम्प्रदायिकता को भावना 
को हमारे देश मे नही पनरपन देता है । 


उपरोक पाठ म सम्पूर्ण कबन अध्यापक द्वारा दिया जा रहा है । विविधता 
लान के जिय वह श्यामपट्ट पर लिखता हे, चित्र दिखाता है तथा वाणीम 
उतार चढाव लाता ह | व्याख्यान के अन्त मे वह व्यार्यान का सार सक्षेप म 
प्रस्तुत करता है । ः 
व्याख्यान-कौशल की निरीक्षण सुची 


छात्राध्यापक का नाम ४7 /“-- >>» “ रोल नम्बर" 


कक्षा “* > “ विपय +* कालाश 
दिनाक 0४7” प्रकरण ् 

! समयावधि " चत 
व्यास्यान-कांशल व घटव ॥ |2 |3 |4 | 5 

वियास प्ररण 

भाषा वा स्तर 

विचारा की तारतभ्यता 

शब्द! का उच्चारण 

हुचिकर युक्तिया का प्रयाग 

अन्त क्रिया म परिवतन 

वाणी की तीद्रता 

पाठ की गति के 

बाणी भ विविधता 

पाठ का साराश 
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नोट व उत्तम, 2 बहुत अच्छा, 3 अच्छा, 4 साधारण तथा 
5 असतोपजनक का प्रदर्शित करत है। अ्रध्यापवा क इस प्रदर्शित क रने ऐ लिय 
का निशान कोशल के घटक क॑ सम्मुस अक्ति कर देना चाहिए । 

भ्रन्यापक की टिप्पणी- 


हस्ताक्षर अध्यापक 
साराश 


माध्यमिक स्तर पर व्याख्यान विधि स पढाये ज्ञान का सामा यत विशाध 
विया जाता ह जिसका मूल बारण विधिन हांवर इसका यातिक तरीक से 
नीरसाउपयाग है। यदि इस विविवत प्रयाग म जाया जावे तो यह विधि माप्यमिव' 
स्तर पर भी जाभप्रद सिद्द हो सकती है । 


अध्याय 9 (७५) 


प्रदर्श न-कौशल 


(9 छा 0शा0णा5एबरर0) 

। अल 

रूसा, कामनियस और पस्टालाजी ने एसी शिक्षा वी कल्पना वो था जिसम 

ज्ञान का मौखिक रूप स या पुस्तक द्वारा किय जान वी बजाय उस प्रत्यक्ष अवलोकन 
ढारा किया जाब | इनस भी पृव ग्रीक तथा रामनवासिया न सूचनाजा के आदान 
प्रदान के लिए चित्र एवं वस्तुओं का उपयोग किया । रूसा का यह मानना है कि यदि 
बालक वो प्रत्यक्ष अनुभव कराय जाए तो ये अधिक भानवधक हागे । यदि बालक 
की दृष्टि से सोचा जाये, तो यह तथ्य सामने आता है कि वह स्वय अनुभव करना 
अधिक पसन्द करता ह। ज्ञानेत्धिया द्वारा अजित ज्ञान जय से झुप से ग्रहण किये 
गये ज्ञान से जधिक स्थाई माना गया है । 


मनावभानिका का यह मानना ह कि बालक प्रमुख रूप स 5 ज्ञानद्रिया से 
जशानाजन करता है इसम बह सुनन तथा देयन से 86 प्रतिशत जान प्राप्त करता हू 
जवबि' केवल सुनन रस 6 प्रतिशत । कक्षा शिक्षण की वतमान स्थिति जहा अध्यापक 
केवल व्याख्यान देता हूं तव्रा चित्र, चाट या माडल का उपयाग नही करता है, उतनी 
प्रभावी नही हू जितनी कि वह इनको उपयोग मे लाते हुए करता है। इसस 
यह तिप्कप निकलता ह॑ वि शिक्षण म शिक्षण सामग्रिया लाभकारी सिद्ध हो 
सकती है । 


कि 


प्रश्व उठता हू कि माडल, चाद या किसी उपकरण द्वारा प्रयोग किस प्रकार 
छात्राव॑ समक्ष प्रस्तुत किय जायें ? कुछ विषय जसे विज्ञान एवं भूगोल एस है, 
जिसम इनका अविकततर उपयाग क्या जाता है । इसम भी ऐसे प्रकरण जिसम किसी 
सिद्धान्त की यथायता सिद्ध करनी हा, यह कौशल अध्यापक को प्रभावी प्रदर्शन 
करने से सहायक हो सकती ह। कभी कभी एसी भी स्थिति आती ह जिसम यदि 
पालक वा सीधा ही प्रयाग बरन वो द दिय। तो बह यान का तांड द॑ या यराब 
भर दें, ऐसी स्थिति म अध्यापक के लिए यह जावश्यक हा जात, है कि वह सवप्रथम 
उस प्रयोग या छात्रा के सम्मुख प्रट्शन करे एवं उनम यान को काम मे लाने व 


ल्न्क 


है, 


268|भावी शिक्षका के लिए जाधारभूत कायक्रम 


कौशल उत्पन्र करे। इस प्रकार प्रदशन करना एक प्रभावी तथा शिक्षणोपयांगी 
कौशल है। जिसे एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी का जानना चाहिए । इसके महत्त्व को 
मेक्कल्सकी ' (]४० (]7509५) न॑ इन शब्दों म प्रकट किया है ---“श्रव्य दृश्य शिक्षण 
शाब्दिकता का प्रतिकार है | सीखने वाला क॑ देखे गये जनुभवां को सुने गये अनुभवां 
स सम्बीधित करके अध्यापक शिक्षण को जथयूण वना सकते हैं ।” 


प्रदर्शन-कोशल का महत्त्व 
(वरफुण्शग्रा९6 ण॑ 5] एण॑ 0स/णाहराकाणा) 
निम्नाकित विदु इस कौशल क॑ महत्त्व का स्पप्ट करत हं 
(॥) प्रत्यक्ष श्रनुभव देने मे सहायक 
यदि अध्यापक म सहायक समग्रा का प्रभावी रूप स॒ प्रदर्शित करने का 
कौशल हू ता वह इसके द्वारा विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष रूप से वज्ञानिक तथ्या की 
यथाथता का अवलाकन करने का जवसर प्रदान कर सकता है। ये जमुभव प्रत्यक्ष 
ह्रोग तथा ब,ज्ञफ के मस्तिप्कत में चान को स्थायित्व प्रदान करेंगे । इसके विपरीत 
यदि केवल शाब्दिक व्याय्या की जाती ह॑ तो वालक वेनानिक तथ्यों का मृत रूप 
प्रदान करने मं असमय रहेगा । रे: 
(2) उत्सुकता मे वृद्धि ी ] 
अध्यापक द्वःर। मौलिक रूप स की जाने वाली व्याख्या की तुलना मे प्रत्यक्ष 
प्रयाग कर दिखाना विद्याथिया म अधिक उत्सुकव। उत्पन्न करता हे । प्रदशन कौशल" 
के दव/रा शिक्षक उपनी कक्षा क्र विद्याथियों मं इस प्रकार का वातावरण सफलता से 
उत्पन्र कर सकता है । 
(3) शिक्षार्थियो मे निरोक्षण करने की क्षमता का विकास _ मे 
प्रदशन करना एक कल। है । यदि जध्यापक यजवत्‌ प्रदशन करता हूं तथा 
मुख्य भागा या प्रक्रिलों पर छत्रा का ध्यान केंद्रित कर उह* उसे भली भाति 
देखने को कहत। ह॑ तो इसस ब लका मु, निरीक्षण करन वी यांग्यद। ब( विकास 
हाग। णो कि 4 वी कीवन मे उठगेो लिए ज्ा/भप्रद सिद्ध द्वीगी । न्‍ रे 
(4) व्यावहारिक 
अध्यापक को प्रदर्शन करत समय यह भी ध्यान रखन। चाहिए कि उसका 
स्वरूप व्यावहारिक हा । 
प्रदर्श-कौशल को विक सिंत करने के चरसा मर " 
एक अध्यापव प्रदर्शन का रिस प्रकार प्रभावी वनाय उसवब लिए उस ब्रा 
कित बिदुआ का ध्यान म रखना चाहिए-- 
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(क) प्रवंशत क्षिया का विश्लेषण--प्रदशन एक सम्पूण प्लत्रिया है जिसका 
विश्लेषण अध्यापक को कर लेना चाहिए । उसको अलग अलग भगश्गा में वाट लेना 
भ्रेयस्कर होगा । इसके उपरान्त अध्यापक को जधियम को दृष्टि से यह्‌ तय करना 
चाहिए कि कौन-सा भाग या किया का प्रदशन पहिले तथा क्सि बाट में करना है । 
उदाहरण के लिए दिन रात वे बनने का प्रदशन करने से पूव पृथ्वी वा माडल, सुय 
को दर्शाने वाला वल्व, पृथ्वी की दनिक गति, वापिक ग्रति, पृथ्वी क। झुका होना 
इत्यादि इसके भाग है। जधिग्रम प्रक्रिया म प्रत्येद् का स्थान निश्चित है। अत 
इनके शदशन वा नस यूव तिर्धारित कर लिया जाना जावश्यक है. जिससे कि बालक 
दिन रात के बतने की क्रिया एव कारण का भली भाति समझ ले।._ 


».. (ख) सममर सोमा निर्धारण--कोई भी प्रदशन एक कक्षा मे एक निश्चित 
स्मय तक ही किया जाना चाहिए । सामायत एक के लाश 40 मिनट की अवधि 
का होता है । अध्यापक को इसमे एक प्रकरण पढाना होता है। प्रदशन से पूव 
उपकरण कय परिचय तथा प्रदशन व उपरात छात्रा से इसके सम्बंध म प्रश्न पूछ 
कर उनके द्वारा अजित अनुभवा को संगठित करने के लिए भी समय की आवश्यकता 
हांती है। जत प्रदशन का समय एक कालाश म 20 से 25 मिनट से अधिफ नही 
होना चाहिए । कुछ प्रदर्शन पाठ के एक लघु भग से ही सम्बीधत होते हैं। अत, 
इनका समय इनके सोपक्षिक महत्त्व के अनुसार लघु अवधि का हो सकता है । 


(ग) प्रदशन के दौरात प्राप्त अनुभवों को अकित करना--अ्रदेशन के समय 
अध्यापक अनेक प्रकार मी क्रियाएं करता है। वह माडल का दिखाकर छात्रो से 
प्रइन पृष्ता ह॑तथा इसमे प्राप्त शिक्षण विदुुओं की श्याम पटूट पर लियता हूँ । 
आवश्यकता पड़ने पर + पामपदूड पर चित्र भी वनाता है । इन कियाजी वा 
प्रदर्शन कौशल में भह॒ृत््व है। बह इनक द्वारा वालका के ध्यान को केद्धित 
बरने म सफल होता ह॑ तभा इसस वालका की निरीक्षण शक्ति और अधिक विकसित 
होती है । 

(घ) पिद्याथियों का सहयोग--यदि अध्यापकः स्वय ही किसी प्रयोग को 
करता रहे वो ऐसी स्थिति म वालक केवल मूक दशक ही रहते है तथा उनमे 
कियाशीलता का अभाव यना रहता है। प्रदर्शन का 'अधिक कियाशील बनाने क॑ 
लिए वहू छात्रों का बुलाकर उनसे भो कुछ प्रायोगिक वाय नपने भा्मे-दशन 
में करत को वह सकता है। इससे उनम कौशल प्रा विकास होगा तथा प्रायोगिक 
कार्य को करने की प्रेरणा को बढावा मिलेगा । है 


270|भावी शिक्षता है लिए जाधारभूत काय क्रम 


(8) प्रयोग करते समय बठऊक व्ययस्था--प्रदशन-गौगल म॑ प्रयोग के 
का कौशल सबसे महृतत्वपूण है। अध्यापक यो चंठय-व्यवस्था इस प्रवार रखनी 
चाहिए कि प्रदर्शित की जाने वाली यस्तु या प्रयाग या अवलोकन छात्र ठीक पवार 
से बार सगे । यदि एस हेतु प्रयाग बरा मी टेबिल उुछ ऊँच स्थान पर हां तथा 
बालन जग्रेजी हे 'यू! ब' जायार मं बठे हा तो सभी बालना मा प्रयाग जासावी 
से दियाई दगा । 

(च) सावधानियो[विशिष्दताआ का उल्लेय--अध्यापक द्वारा प्र"*शन 
बौशल म॑ सावधानियाँ तथा प्रयोग या माइल की विशिष्टताएं बताना एक महंत्व* 
पूण बला है । कुछ उपकरण नाजुक होत हैं जिनस प्रयोग वरते समय कुछ सावधा 
नियाँ बरती जानी आवश्यक है । इसी प्रकार बुछ पदार्थ हानिकारक होत हू जिनव 
चखने या स्पश् करन स बालक को क्षति हां सवती है। प्रयोग वरत समय 
अध्यापव' वा इस सबका ब्योरा देना चाहिए। इसी प्रकार उस उन अवसरां का 
उल्लेख भी करना चाहिए जो कि वालक व अधिगम बी दृष्टि स महृत्त्पूण है । 

] 


(छ) निष्कष निकालना- प्रयोग या प्रदशन व दौराव काय-कारण-सम्ब ध 
(९४७४७ छ0० एलथ्धाणाआाए) पाय जात हैं। अध्यापक को इनक प्रकट होते 
ही इन पर छाभो का ध्यान केटद्रित करना चाहिए तथा प्रदशन वा साराश इतके 
आधार पर श्यामपटट पर लिखा जाना चाहिए। साराश लिखते समय छात्रो वो 
प्रश्न पूछ कर उनक उत्तरां को साराश के रूप में लिखा जाना चाहिए । 

(ज) फुशलता थ् बिरास--प्रदशन वी कुशलता अध्यापक” की स्वय वी 
कुशलता पर निभर करती हे। यदि अध्यापक स्वय प्रयाग को ठीक प्रकार से 
करना जानता है. तथा उपकरण को प्रयोग म ला सकता ह तभी वह ठीक प्रकार 
से प्रदशन कर सकेगा । जत अध्यापक को उपकरण को ठीक प्रकार से समय लेगा 


चाहिए । 
प्रदर्शन हेतु सामग्री चयन का सिद्धान्त 
(एजगल्ञार 0 इलत्लागा ण॑ एऐद्ा्राइपशाएण शिाध्तवा) 

पूव मे यह स्पष्ठ किया जा चुका है ,कि पभ्रदशन एक उपयोगो विधि हे तथा 
इसम शिक्षण सामग्री जथवा किसी प्रयोग का शिक्षक द्वारा विद्यार्थियां का प्रदशत 
किया जाता है। यदि शिक्षण सामग्री का चुनाव शिक्षक ठीक प्रकार स नहीं करता 
है तो प्रद्शन से हाने वाले लाभ विद्यार्थिया को नही हाये जत यह आवश्यक है कि 
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विद्याधियों के समक्ष अ्रस्तुत किये जाने वाली वस्तु या उपकरण का चुनाव सावधानी- 
पूवक किया जाय । इन बस्ती ज्गने वाली सावधानियों म से कुछ का विवरण नीचे 
दिया जा रहा है-- 

।.. (क) प्रवशन हेतु सामग्री के चुनाव का सिद्धान्त 


(]) प्रदर्शित किये जाने वालो वस्तु या प्रयोग का पाद्यवस्तु से सीधा 
सम्बंध होना चाहिये । यह केवल छात्रा के लिये मतोरजन का साधन 
न बने अपितु उनके द्वारा पाठ्यक्रम की विषयवस्तु को समझने में सहा 
यक हो । 


(2) शिक्षण-सामग्री का स्तर छात्रों की मानसिक आग के अनुकूल होना 
चाहिये । इससे प्रदत्त अनुभव इस प्रकार के हो कि बालक इसे आसानी 
से प्रहण कर सके ! परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि ये अनुभव 
बहुत अधिक सरल हो | इनका स्तर ऐसा हो कि ये छात्र के लिये 
नवीन हो परन्तु वह इह समझने में कठिनाई का अनुभव ने करें। 

(3) शिक्षण-सामग्री बाल मनोविज्ञान के अनुरूप ही अर्थात छोटे आलको में 
बहू रोचकता तथा मनोरजन के साथ ज्ञानवधन करे जबकि बडी 
कक्षाओं में चिन्तन स्तर ताकिक योग्यता म बद्धि करने वाला हो । 


(4) अध्यापक प्रदशन के समय सरल एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग 
करे । 


(5) प्रदर्शित की जाने व।ली सामग्री वास्तविक वस्तु क। सही प्रतिनिधित्व 
करने वाजी हो । दूसरे शब्दी म यह सामग्री विश्वसनीय होगी चाहिये । 
उदाहरण के लिये यदि अध्यापक छानों को “कंग रू” का चित्र दिखा 
रहा है तो उस चित्र म॑ं कगारू की आकृति व।म्तविक आकृति हो । 


(6) प्रदर्शित की जने वाली सामग्री मे अनेक शैक्षिक सूचनायें होनी 
च/हिये । वह माडल जो कि केवल एक शिक्षण बिंदु या साम-य 
जानकारी का छात्रो को प्रदर्शित कर रहा है, उत्तम नही माना जाता । 
उदाहरण के लिए रेगिस्तान के छात्रों को ऊंट का चित्र प्रदर्शित किया 

जाना तर्क सगत नही है। 

(7) प्रदर्शित किये जाने वाला प्रयोग या शिक्षण सामग्री श्र रणाद/।यद ,होनी 
चाहिये । इसके अभाव म शिक्षण नीरस रहेगा । 

/ (४) पादुयवस्तु से सम्बाधित प्रदर्शित क्यि जाने वाली सामग्री का 


बुना इस प्रकार से किया जाना चाहिये कि यह शीक्न सुलभ हो 
॥ ः 


पे जिएवा के लिए जाधारभूर्त मायिश 
दा उपयोग को छिद्धान्त ! 


ई सामग्री को ः 
७० ५० ५ छ्माणाशीणी हॉशिलोंशओ) 
सामग्री रो की जानपारी बर 
खधतों 


॥एछ 
(बजाने बाजी सामग्र 


विचार जिंमेश करने 
की जाने बएली सामग्री व 
| 


या उसकी कोई भर्गि 848, 
मे जाने बाली शिक्षण समग्रीया उपब एरण 


273/प्रदर्शन कीशव 


ही! उसका प्रदर्शन हांगा । जयर वह योग्य हैं तो प्रद्शन मच्छे स्वर का करेगा । 
इसके विपरीत यद्दधि वह अयोग्य है ता वही शिक्षण सामग्री प्रभापहीन हमीय अंत 
शिक्षण मे शिक्षण सामग्री का प्रभावी प्रदशन अध्यापक की सूच बूझ तथ। याग्यताआ 
पर निभर करता हूं । । 

शिक्षक गिस सिद्धान्त 4 स्पप्टीवरण ठेतु प्रदर्शन +रना चाहता हे वह उस 
सिद्धात से सम्बीीधत उपकरण ज दि एक के लाश पूव अपने कक्ष मे अदशन दैंतु 
मज पर व्यवस्थित कर लेत, ह,। कक्ष) के विद्य थिवा को इस प्रक/र बठाता है कि 
प्रत्येक विद्य थीं प्रदर्शा कर अवलाकन भली श्रक रस कर सके । यदि आवश्यक 
हो तो वह किही दो था तीन विद्य थियो की सहायत। प्रदर्शन म ले सकता है। 

शिक्षक प्रदशन से पूव अतवश्यक प्रस्तावना देगा । उत्तके उपरात प्रदेशन 
प्र।रम्भ्न झर्ेग। । प्रदशत के मुख्य मुख्य शिक्षण विन्दुओ की ओर विद्य थियों का ध्यान 
कंच्द्रित करेंगे। । यदि जा/वश्यक हुअ।प्तो वह विद्य थियो से प्रश्त भी पूछेगा | विद्ा- 
थियो को भी श्रश्व करते के लिये प्रेरित करेया। प्रदर्शनाएरात अध्यापक छात्रों से 
जाचत्ति के प्रश्न भी पूछेगा । 

' . प्रदशन शैक्षिक दप्टि'से तभी महत्त्वपूण माना जायेगा जबकि उसके द्वारा 
अध्यापक विद्रेथियों में पाठ्यवस्घु का तात एवं अवबोध उत्पन्र कर सके नाते के 
संगठन के लिये यह जावश्यक है कि "अध्यापक प्रदर्शन में अन्त में विद्याथियां से 
समीक्ष त्मव प्रश्व पूछे | इन प्रश्ना के अतिरिक्त वह विद्यार्थिया को प्रेरित करंगा 
कि वे भी प्रकरण से सम्बन्धित प्रश्य पूछें तथा जापस मं भी विचार विमश करें। 
प्रदशत दे! ज-त मे अध्यापक प्रदशन द्व/ र/ पढाई गई पाठ्य वस्तु क/ साराम छात्रों 
का देगा । 

एक छात्राध्यापव' में प्रदशन कौशस्ष का विकास 7रने हेतु उसके द्वारा पाठ 
याजना व तिर्माण निम्न प्रकार से किया जा सकता है--- 
उद्राहरण--पाठ योजना प्रवशन-्कौधल--- 











सध्यापफ का साम अनुकमाक 
विषय कक्षा 
प्रकरण | 
]4 
पु 
अध्यापन बिददधु अध्यापक क्रिया छात किया 


-++++++++7-_+-+--++++_.तह8त.हलतह6नन.न्‍..न.ब 
कुछ जध तुओ के ऑक्साइड. (लिठमस पन दिखात हुए) 
जन्न भू विज्य हाते पर॒ अश+-पदि वौल विटमस को... यह लाव हो 
अम्ल बनाते हैं ) अम्ल में डालें तो इसके रप्र जायंगा।___ 

मं यया परिवतन होगा ?. हु 
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अध्यापन बिदु अध्यापय क्रिया छात्र किया 
प्रश--अम्स की एक पहचान. ये घट्टे हात है। 
बताजो (भ्प्पापना निम्न प्रयोग 

या प्रदगा वरता है) 

बहू उद्हात घम्मात लता हे तथा 

छात्रों ॥ सम्मुय गाधरः का प्र” 

शित रत हुए इप एप गसे 

जार मे जाया है। 

प्रश-गाधर थे हुगा मं जता. यहूँ ऑरगाक एप 
डो प्रतिया पा उयापद्वा हर #हृगात दें। 
अध्यप्रा इस जारस पाती 

डे) व कर तिताया है । 

प्रधधन“जान विंदमरा वा इसे वीजा विटमंस 
पर वा महा पर उस रग मे।। रपडा 
में हुए परिरत। हा बरायूबक. हा जाता है। 
दघा सझ, इत बा कि (मय 

$ रब में वा परिदवा दुआ 

(उध्या4क «टा वदाब काोए। आाव # पराह ५ 


तदा पार्पारा। # धाम आती पर 
बटर वा 2) 447 44+ 
पल विश्मय है 
है 4 ४7 इक हैं। 


बप्यारड डछ4व--- 
६ ६ तह हु! ६ धर बत 
कह है आह ७8४ चाई 27 
का एम हऊया।ा?2[& रह 


ह हैं4 5 बा * है 6 


ईभ्ल्ड 
केडर $+ [ैह्ईकमय हू ड हज हर हो 
क कु 4०8४४ घ४ अहकुरे दा. बढती 
ड््ह्फ हु ह?ं & है है आप 


| 


कि कल कब 


>कलननमनननननना समन + -+ननन न नज +न++«मन++क मन +कम “जन... अन+ ल्‍मन्‍ जन. 


॥ 
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मुल्याकन-प्रपत 
ध्यापक का नाम अनुकमाक 
कक्षा विषय दिनाक 
। प्रकरण $ ह 
4५ रत: ; 
५ 
अदशन कौशल के घटक 2 3 4 5 


के 





] उपकरण की स्थिति 
2 उपकरण की उपमुक्तता 
3 अध्यापक द्वारा पूर्वे-कथन का 
स्तर 
4 प्रदर्शव के उपकरण के उपयोग 
का स्तर 
$ विद्याथियों का प्रदर्शन मं 
सहयोग 
6 प्रदर्शन म॑ मुख्य बिदुओ पर 
ध्यान केद्रित करना 
7 प्रदशत मे अध्यापक द्वारा 
उद्दीपत परिवतन 
8 भाषा वी स्पष्टवा 
9 अध्यापक क हाव भाव की स्थिति 
0 प्रदशन का ओोचित्य 
] अध्यापक द्वारा समीक्षा 





जध्यापक टिप्पणी--- 


हस्ताक्षर अध्यापक 
साराश 


चानेद्धियों द्वारा अजित ज्ञान अन्य रूप स पहण #क्ये गये ज्ञानसे अधिक 
स्थायी प्रद्ति का माना गया हे । प्रदर्श म बालक का तन का प्रत्यक्ष अनुभव 


कराया जाता है अत यह अधिक चानवधक है । अत इसका उपमोग शिक्षक को 
शिक्षण करते समय करना चाहिये। 


मजा सम ६ पर 
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बढ्ा में प्रदर्शन बरना एड यला है| इसमे प्रमुप तत्त्व प्रदश वियारा 
विस्तपण करता समय सीमा भा निधारण विद्यार्थियों गा सहयोग पेता, विद्याध्या 
मी बठर स्पयस्पथा निप्यय निशालना जादि होते जावश्यय हैं । 


प्रशशा-सामग्रों इस नला या प्रभायित करतो है जत प्रदोधित निये जान बाला 
सामग्री पाठयरस्तु से सम्री घा, मनोरजर मायसिक जायु ४ जजुरूल तथा याधगम्य 
दाती घराहिय । इससे बालन का यरयुना 7 वरास्तयिक थाय भ्राप्स हो सवया। प्ररभते 
कपल मुझ क्रिया नहीं है । अध्यापन को बासन के चान र। पंगठित करने के तिए 
ब्रह्पा कर । रमय छझम्माभात्मझ प्रान पूछा चाहिए तवां अन्त में पादययहहुओं 
साराग भो देता घाहिय। प्रदाननोगल वा होता एए अष्छु अध्यापक में जावारड 


गुण है । 
| 


॥.. ५ 


6... अध्याय 9 (ज) ॥ 


उदाहरण देने का कौशल 


+ (छाता। ठी वापशधबा०त) 


हा 
उदाहरण की सहायता स शिक्षक पादुयसामग्री को रोचक, बोधगम्य त्रध्ा 
स्पष्ट बना सकता है। इसीलिए इसका अध्यापन प्रक्रिया में बहुत हो महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। जसा कि प्रुत मे स्पष्ट क्या जा चुका है, वालक श्ञानाजन इं्ियो के माध्यम से 
आसानी से करता है, य अनुभव जितने यथाथ हागे, ज्ञान उतनी ही थीघ्रता श्व 
प्रभावी रूप मे वालक द्वारा अजित किया जा सकेगा । उदाहरण द्वारा शिक्षक किसी 
स्थूल वस्तु के प्रयोग को कर नवीय प्रकार की बस्तुएँ अथवा प्रत्ययां का ज्ञान, करा 
दंता है| हे | श 
अध्यापक शिक्षण व दोरान जनक प्रकार की शिक्षण परिस्थितियां का सामना 
करता है। कभी कभी अध्यापक यह जनुभव करता हू कि उसर मस्तिष्क म किधी 
चस्तु घटना या प्रत्यय का नैसा चित्र है वसा चित वह मौखिक रूप से छात्रो के 
समक्ष भस्तुत करने मे जपन जापका जसमथ पा रहा है जयवा वसा ही चित्र छाव 
अपने मस्तिष्क मु नही उतार, था रहे है, तब वह उदाहरणा का सहारा लेता है | 
उदाहरण के लिए अध्यापक पृथ्वी की आकृति” का चित्रण करने के लिए यदि 
नारंगी का उदाहरण दता है तो बह यह स्पप्ट करने मे सफल हा पाता है कि प्रिरा 
पर पश्ली चपदटी तथा मध्य मे गोलाकार है | हि 
यदि समुच्चय का अथ वालका का समयाना हां ता अध्यापक, निस्त प्रकार 
के उदाहरण का प्रयाग कर, जासानी स इस भत्यय को समन्ना सकेता है । न] 
अध्यापक--वक्षा कक्ष को ध्यान से देखें (इक कर) कक्षान्कक्ष भें सकडीस 
बनी वस्तुएँ कोन कोन सी हू 
छात्र--() क्विड ट 
छात्र--(2) खिड़की 
छाव--(3) टेबल, स्टूल ही 
+... (अध्यापक जौर अधिक वस्तुला क नाम वत्तान को प्रस्ति करता 6)  + 
छात्र--(4) श्यामपट्ट 


हे 
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अध्यापफ--इन सभी वस्तुआ मे क्या मुण समान है ? 
छात्र--ये लकडी को बनी है । 
अध्यापक--नाइये, इनक नाम समज्न लें, प्रे किट म॑ लिखें 
(किवाड, खिडको, टेवल, स्टूल, श्याम-पट्ट) 
अध्यापक-कथन---समझ लें कि प्रे किट मे लिखे इस रूप को “कक्षा कक्ष मे 
लकडी की बनी वस्तुआ” का समुच्चय कहत हैं । 
अध्यापक--कक्षा में 42 वप से अधिक उम्र के बालका के नाम बताजो । 


उपरोक्त उदाहरण से यह स्पप्ट होता है विः अध्यापक गणित अध्यापन के 
दौरान समुच्चय जस शभ्रत्यय को उदाहरणो के माध्यम से बालकों को समझाने मे 
सफल हुआ है| इसी प्रकार शिक्षण को प्रभावी बनान के लिए अध्यापक कुछ शिक्षा 
प्रद दष्ठातो का उपयोग भी कर सकता है । इनका शिक्षण म॑ महत्त्वपूण स्थान है 
क्योकि इनकी सहायता स॑ वालक चान को सरलता से ग्रहण कर लेते है। इनके 
अभाव म शिक्षण काय को भागे बढाने मे अध्यापक को कठिनाई का सामना ' करना 
पडेगा । अत एक शिक्षक को उद्योतन एवं उदाहरण के प्रयोग के कौशल को जावना 
आवश्यक है । लज 


उदाहरण ,कौशल का अर्थ * 
(४९ग्रापए ण छाथा ण वराफास्थाणा) | 
। साधारण भाषा में उदाहरण/का जथ प्रकाश ड'लना” य। “स्पष्ट करना/ 
हू । जब कोई ब।त किसी व्यक्ति के समझ म॑ नही अत्ती है ता उसे कुछ उदाहरण 
देकर स्पष्ट कियः जाता हूं । शिक्ष। के क्षेत्र म उदाहरण का जय उपमा, चित्र) पूर्वा 
नुभव आदि का प्रयोग क्र जान को इस प्रकार से स्पष्ट करने स है कि' विद्यार्थी उ्त 
सरलता से समझ ले । । 
अध्यापन में उपयाय मे लाय जान वाले ऐस कई उदाहरण हें जा कि शिक्षण 
का प्रभावी, स्पष्ट एवं रुचिकर बना देते हैं। ये शिक्षण म सहायक है, इस कारण 
शिक्षक इतका उपयाग प्रत्यंक स्तर के शिक्षण मं तथा हर जायु स्तर के विद्यार्थिया 
के लिए करता है । ४ अं 
(॥) थिपोडोर स्ट्रका! (ए प॥००४००७ 5#प्रट:) 
उदाहरण देने स जभिप्राय पाठयवस्तु को चिन, तुलना उपमा, रखाचितेः 
ग्राफ इत्यादि स स्पष्ट कर वाधगम्य बनाव स है। 


है 





4.. 5 पृक्तव्ठ799 ज्ञाएन:.. दा8०ग।४७ १७३०क79. प्र एज |छ्ताग ४४।०/ भगप 
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(2) लेण्डन! (१०) 

“उदाह रणो मं न केवल स्पष्ट करन को क्षमता हो होती है अपितु यह ज्ञान 

को स्थायी भाव प्रदान वरने म भी सहायक है ।” 

उदाहरण का भ्रस्तुतिकरण क्सि विवरण, वणन अथवा व्याब्या को अधिक 
स्पष्ट एवं प्रभावात्पादक वतावर वालक के लिए वाधगम्य बना देता है। इसके द्वारा 
अमूर्ते एव जठिल प्रत्मय सरल एव स्पप्ट वात जाते हैं। इसके द्वारा शिक्षक वेजान 
वस्तुआ मे जान डाल कर उसक प्रति बाज़ब की रुचि जागृत करने म॑ सफल हो 
उठता है । बालक का ध्यान विषय वस्तु पर भर अधिक एकाग्रता से काद्रित होता 
है जिस कारण उसकी जवलाकन एवं निणय शक्ति का विकास तीव्रता से होते 
लगता है । 

उदाहरण कई वार “वास्तविक वस्तु” के प्रदयन मे भी अधिक लाभप्रद 
माने गये हैं । उदाहरण स्वरूप यदि किसी स्टीम इन्जिन का प्रदशनत किया जाव तो 
बाजक उसके कई ऐस भागों को नही देख परायंगा जा कि इन्जन के अन्दर के भाग में 
छिपे हैं । वह इसके स्थान पर चित्र का उपयोग कर उसके प्रत्येक भाग को स्पष्ट 
कर सकता है। इसी प्रवार सूक्ष्म वस्तुओं का वालक प्रत्यक्ष अवलोकन कर किसी 
प्रक/र का निष्कप नही निकाल पाते है जसे, जीव विज्ञन मे जीवाणु॥ यदि इनका 
बडा चित्र प्रस्तुत किया जावे तो व।लक इसक बारे म ज्ञान शीघ्रता से प्राप्त कर 
सकेगा ३ 

उदाहरणा या शिक्षण म उपयोग काई विवादास्पद प्रत्यय नहीं है। उपमा' 
के रूप मं अनेक उद हरण साहित्य म देखन का मिलते हैं ! इन सबका अध्यापव 
शिक्षण म॑ किस श्रकार उपयाग कर, यह उसके कौशल पर निभर करता है। एवं 
उदाहरण जो कि सटीक है, एक अध्यापक द्वार। प्रभावी रूप से उपयोग में लाया 
जा सउता है जबकि दूसरा अध्यापव' उसका प्रयोग करके अपने शिक्षण को रुचिकर 
बनाने मे असमव पाता है। 
उदाहरणो की उपयोगिता 

उदाहरणा का, शिक्षण म कई प्रकार से उपयाग क्या जा सकक्‍त। हूं | इसकः 
भनेक लाभ हैं, उनम से कुछ प्रमुव लाभ निम्न प्रकार से है-- _ 

() उदाहरण वालक म्‌ उत्सुकता जाग्रत कर उसे वियय वस्तु को पढने वे 

६ , +िए तत्पर करते है।' 
(2) विपय वस्तु को यह इचिकर एवं आवपक बनान मे सहायता प्रदान 
करत हैं 
(3) वालका का ध्यात वडी अ सानो से उदाहरण के द्वारा पाठ के शिक्षण- 
बिन्दुआं पर केन्द्रित क्या जा सकता है । 
4. >शावणा ०३७७) ' ग७ शत्रण्ञा०३ गाए 20909 ण॑ 70807 प ५? 736 
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(4) बालको की अधिगम कठिन।इया या अवराध को दूर करने म॑ सहायक 
पय ग्रय हूं । कठिन तथ्या को उन जनुभव आधारित उदाहरण द्वारा 
भासानी स स्पष्ट किया जा सकता है। 

(5) नानाजप की प्रक्रिया म उद।हरण बालका को सुत चितना करन का 


! जवसर प्रदान करत है । + दि 
(6) उदाहरण द्वार/ बालकों म निरीक्षण परीक्षण, तुलना एव/स्वय निणय 
करने की शक्ति का विकास शीघ्रता से होता है । | डे 


(7) उदाहरण द्वारा समय की वचत हाती हू । अध्यापक किसी वस्तु को 
| समझ मे के लिए जनेक प्रकार स व्याय्य/ करता है उसम॑ समय अधिक' 
लगता ह॑ जबकि उसका उदाहरण दन पर जधिक व्याख्या की ज वर्य 
*.. करता नही रहतो है'। 
(8) उद हरण वासखक के ज्ञान को यथाथ एवं निश्चित बनात हैं। ' 
(9) इससे वालक की कल्पना शक्ति जागत होती' है, इससे उनम चिन्तर्न 
एवं तक शक्ति विकसित होती ह। ' 
।,  (0) उदाहरण कक्षा क॑वातापरण को रोचक तथा खेल खेलने जसा बना 
'. द्वेता है.इसस वालक का शीघक्ष थकान नहीं होती ह- १, , 
उदाहरणो के प्रकार !' 


त हा 


(797०५ ० ग्राएहव7५9॥05) 


उदाहरण शिक्षण म अनेक प्रकार स काम म॑ लाय जाते है जसे रखाचित 
बनाना, दन्षिक जीवन म काम म जान वाली वस्तुजा स किसी वस्तु की, तुलना करता, 
इत्यादि । इन स़ब का उद्देश्य भान का स्पप्ट रूप से विद्या्थिया, के समक्ष प्रस्तुत करत 
से है। यदि उदाहरणा का विद्याथिया क॒ सामन रखे जाने की दृष्टि स सांचा,णाय॑; 
तो इनको प्रमुख रुप स दो निम्नलिखित भागा म वाटा जा सकता है--- 

(क) बाचिक €प उदाहरण (५८एंग प्राप्रषए०007) 

(ख) प्रदशनात्मक उदाहरण (शाउण्व ॥रपगातय) । 


वाचिक-रूप उदाहरण 

इस प्रकार के उदाहरणा म शब्दा का प्रयाग अधिक किया जाता हू । अध्या 
पक कसी घटना की मौखिक व्याख्या करता है जथवा किसी वस्तु का शाव्दिक वन 
करता हं | उदाहरण के लिए नाह॑ वालब एऊता म बल है! उस प्रत्यय को भली 
प्रकार से नही समझ पात ॥ इसे स्पष्ट करन व लिए अध्यापक “लकड॒हार की 
कहानी जिसम वह जपने तीनो पुतो का लबड़ी व बण्डल का बच्चे हुए रूप में ताडने 
को कद्दता है/ का वणन करता है। इस प्रकार # उदाहरणांँ से वाजक अमृत 
विचारों को भी ठीव प्रकार मे समझ लेता >ै । 5 


+ री * 
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बई बार' अध्यापक क्सी प्रत्यय का स्पष्ट करनेप्के लिए कसी पहाडका 
उदाहरण, मुख को सुन्दरता वे” लिए चद्धमा का उदाहरण देत हू । 


शाब्दिक उदाहरणो मे अध्यापक उपमा का भी प्रयोग कर सकती हू जैत्त 

सत्य पर अटल रहन क भाव को हरिश्च॒द्ग का उदाहरण देकर कहा जा सकता हू 

कि राजा हरिश्व॒द्ध पवत के समान सत्य पर अटल रहे ।” शाव्दिक उदाहरणा में 

दो व्यक्तिया या वस्तुओं की तुबना भी की जा सकती हूं परन्तु इसवे लिए तुलना म॑ 

प्रयूक्त वस्तु की पूण जानकारी बालक का होना आवश्यक है जस सजीव की तुलग' 
निर्जीव स विद्याथिया स उद्बाहरण देकर कराई जा सकती हं 0.) 


* बाचिका उदाहरणा का अर्नेकें प्रकार से'अध्यापक बालका के समक्ष प्रस्तुत 
कर सवता है इनम वालवर द्वारा सुमने एव समसते वी क्रिया आवश्यक मानी गई 
है इसके अन्तगत कहानी घटना, वृत्तान्त नीति! श्लोक, उपमा' इत्यादि आते है।। 
इनमे स प्रभुख वाचिव' उदाहरणा को लागे' स्पष्ट किया जा रहा है-- 


५ पर [2 अं थ 
(आओ उपमा--दा वस्तुआ में जब आपस मे गुणा को दप्टि से समानता होती 
है तो एक की उपमा दूसरे से की जाती है ! उदाहरण के लिए पृथ्वी की आकृति की 
उपमा अवसर नारगी से इसलिए दिया करत हूँ कि दोना म / आकृति की दृष्यिस 
समता है। जब अध्यापक किसी वुस्तु के गुण या किया का वणन करता है 
उसका ध्यय यह रहता ह कि वह वस्तुगत वणन क द्वारा वालक क मस्तिष्क मे सहो 
चित्र अकित करे । यदि वणन क्यिे जाने वाली वस्तु उपलब्ध न हा जथवा अधिक 
बड़ी या सुक्ष्म हो ता ऐसी स्थिति मे वह किर्सी ऐसी वस्तु का चयम करता है जा 
वि वणन किय जान वाली वस्तु व समान गुण रखतो हो ता बालक उसस पूव परि 
चित हो । उपरोक्त उदाहरण म॑ अध्यापक पृथ्वी' की अद्विति के वधन क लिए नारंगी 
चुनता हूं क्योवि' पालक मारमी की आकृति स परिचित है तथा वह इसके द्वारा पृथ्वी 
आकृति व' बारे मं जासानी स समझ जायगा । ये 


क्रिया में समता प्रदशन करन के विए भौ उपसा का प्रयोग किया जाता है 
जस वर्पा हान की प्रत्िया की समता उवलत पाना के वतन के ठक्तत पर लगी बूदा 
स जयवा पृथ्वी को दनिक गति को समता जटूदू + घूमन से की जां सकती है'। दोना 
उदाहरणा म जो उपमायें पे गई हुँ उससे बालक पूर्वे परिचित हु तथा इनकी सहा 
यता से वह पाठ्यवस्तु का आसानी से समझ लेगा । हे 


छुलनाय ) 
अधिग्रम का दुर््टि स तुलना किया जाना अत्यन्त महत्त्वपूण हू । तुलना करन 
के जिए बिन्तव एवं मंतन करना आवश्यव है । इसब' उपरात्त' बालक तक के 


ग्रधार पर दा वस्तुआ के गुण या प्रक्रिया के मध्य तुलना करता है । तुतता करते 
समय भायक! समता एवं विपमता दोनों का पर्णन करता है। उताहरण ये लिए 


हु 
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सरल शब्दा म इसका अथ वस्तुओ को प्रदर्शित कर विद्याथियो को किसी 
तथ्य, प्रत्यय, कथन या भाव जादि का स्पष्ट करने से है। ये वस्तुएँ मस्तिष्क को 
ज्ञानाद्ियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इन वस्तुआ मे प्राकृतिक 
अथवा कृनिम किसी भी प्रकार की वस्तु ली जा सकती है। । 


शञानाजन के सम्बंध मे शोध निष्कष निम्न प्रकार से है-- -धन 
बालक अधिगम निम्न प्रकार से करता है-- हो 


4 0 प्रतिशत स्वाद के द्वारा 

[ 5 प्रतिशत छून से. 
3 5 प्रतिशत सू घन के द्वारा डे 
4 0 प्रतिशत सुनने से 
83 0 प्रतिशत देखच से 


के ई 
व्स्तु के प्रदशनात्मक उदाहरण म बालक उक्त तालिका के अनुसार 9400 
प्रतिशत अधिग्म प्रभावी रूप से कर लेता है वयोकि वह वस्तु को दख भी रहा ह्‌ 
तथा उसके बार में अध्यापक की व्याप्या का सुन भो रहा है। इस प्रकार के उदा 
हरुण से छात्र को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता हू जा कि शिक्षक 
द्वारा दियं गये मौखिक उदाहरण स अधिक श्रेयस्कर है। | 


प्रदर्शित किय जाने वाली वस्तुओ म॑ चाठ, मॉडल, चित्र, फोटा, पास्टर, 
ग्राफ इत्यादि कुछ भी हो सकते हू | शिक्षाविंदों का यह मानना हैँ' कि प्रदशनात्मक 
उदाहरण अपन जाप म॑ सरल, सादा तथा स्पप्टता लिए हुए होना चाहिए प्रीन व 
बरचेना * (6 काएं छाालाथा०पष्टा) ने इस संदभ मे॑ लिखा है--+ विन 
जितना सरल होगा, उत्तता ही अधिक उसका प्रभाव पडेगा। यदि भ्रदशनात्मक 
उदाहरण जदिलता लिए हुए है ता वालक उसकी जठटिलता म॑ उलझ जायेगा तथा 
बिपथ वस्तु का ठीक प्रकार स नहीं समझ पायेगा । ध 


बे 
ट जंध्यापक जब उदाहरण बशाब्दिक माध्यम स प्रस्तुत करना चाहता हे ता 
यह किसी मॉडल, चाट, नवशा इत्यादि को विद्याथिया के समक्ष प्रस्तुत करता हैं । 
इन सब बा प्रदशत विद्याथिया को परादुयवस्तु को शीक्मता से समझने मे सहायक 
ः 


हंता है। इनम कुछ का वशन निम्न प्रकार से है +-- 
ब्स्तु हु | 


हि फभो-कभी विषय-वस्तु को स्पष्ट करन के लिए छात्र/ का वास्तविक वस्तु 
दैखाना अनियाय हा जाता है जक्ल जीव विज्ञान म पत्तियों के बारे म पढ़ात समय 


इनका वास्तविक प्रदशन छात्रा को इनके विभिल् भागों की बनावट शव कार्यों का 
४ # ७/.339,33%--+54५+-++० न) +-५७५३५३७५-००५ ७७४४४४+०- ००-५४ ८+०५५५५५- 2-०५ 
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समझत मे सहायता प्रदात यरता है । इसी प्रयार भौतियख विषान में सादतिल परम, 
शर्मामीटर, स्दाय इत्याति, भूगोल मे मिट्टी विभिन्न प्रतार # नमूत आदि 
विद्याधिया व सम्मुय्र प्रस्तुत किय जा सपतत है। दाता बास्तव्रिक बरतु दियाफर 
अध्यापर विभिन्न प्रश्य पुछ कर इनसे ही यरतु से सम्बाीधित वात या विक्तित 
कर लेता है 
मॉडल 
बाई बार अध्यापन मे एसी स्थितिया जाती हू जबबि' पढ़ाय जात वाली 
वस्तु बहुत बडी या बहुत छाटी हाती ह॒ यदि अध्यापत किसी यक्षा का रलका 
इन्जिन पढ़ा रहा हा तो वह उह वक्षा मं इस नहीं दिखा सकता। एसी प्रकार 
यदि वस्तु इतनी छाटी हो हि उसके भागा वा छात्र आसानी स न देख सकें तो 
एसी स्थिति मं उसका मॉडल तयार किया जाता हू। मॉडल वस्तु के सभी भागो 
ना सही प्रतिनिधित्व बरने वाला हाना चाहिए । अध्यापव या माइल का प्रदर्शन 
करते समय इसके विभिन्न भागा ये यार्यों का उल्लेख बरना चाहिए ! 
चांद स॑' 
। 
जब बिसी वस्तु का माडल उपलब्ध न हा ता एसी स्थिति मे अध्यापक को 
उस वस्तु क चित्र था उपयाग बरना चाहिए । ऊ़भी-कभी तुलनामक बृध्युयन के 
लिए गणितीय चित्रा का उपयाग जस स्तम्भाकार. ग्राफ, रखाचित्र इत्यादि को 
उपयोग क्या जाता ट। जैसे जनसाया की वद्धि को टिखाने के लिए बपवार 
स्तम्भाकार ग्राफ द्वारा त्रिसी स्थान ,फ्री जनसंख्या दिखाई जा सकता हूँ। इस 
देखकर बालवा जनसख्या ये बढ़न वी स्थिति एवं दर का पता लगा सकता हैं। 
भूगाल इतिहास जथशास्त्र जादियर शिक्षण मे देश के नक्शा का उपयाग 
चानवद्ध क रहता है । अध्यापक का इन मानचित्रा का उपयाग ठीक प्रकार से करता 
चाहिए । मानचित्र म विपय वस्तु स सम्व्ीधत बाता का स्पप्ट रूप स॑ टशाया 
जाना चाहिए तथा छात्रा का भी दह देखकर पढवाना चाहिए । के 
प्रायोगिक प्रदर्शन , 

५. विज्ञान एव भूगाल जादि क शिक्षण म प्रायांगिक ,प्रद्शन अत्य त महं॑त्त्वपृण 
है | विचान में एसे अनक नियम एवं >भिज़ियाएं ई,ज़िनको यदि शाब्टिक्‌ू रूपस 
व्यक्त किया जावे तो विद्यार्थी उस भली प्रकार से नही समय सहते है। उदाहरण 
क लिए द्ब्य की अविनाशता के नियम के अनुसार कोइ पदाथ नप्ट नही हाता हे । 
यदि इसका भ्रायागिक प्रृदथन किया जावे तो बालक स्वय इस नियम की सत्यता के 
बारे मे मिणय ले सकता ह | इसी प्रकार यदि अध्यापक पड पौधा की वद्धि।में। सुय 
के प्रकाश वा महत्त्व का दर्शाना चाह॑ तो व॑ प्रयोग द्वारा इसे लिखा सकते हू । प्राया 
गिक प्रदशन मे बालक जभिक्तिया का अव्ल्यक्नन कर उस वास्तविक रूप में देखता 
+ अत इसमे प्राप्त तान अधिव स्थायी होता है । 


+े 
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उदाहरण देने का कौशल 


अध्यापक जध्य पन में उदाहरणों का उपयोग क्सि प्रकार तथा किस रूप म 
करे, यह उसके जध्यापन वौशन पर निभर करता है। जसा कि पूवमः स्पष्ट 
किया जा चुका है नि उदाहरण मुख्यत दो प्रवार में अर्थात्‌ वाचिक' तथा प्रद्श 
नात्मक उठाहरण, हात है। शिक्षार्थी की जायु परिपक्‍्वता स्तर मानसिक स्तर 
रुचिया आदि को ध्यान मे रत हुए इनका चुनाय वरना तथा उनके समक्ष 
प्रभावी रूप स प्रस्तुत करना, यह सब अध्यापक की कुंघलता पर तिभर करता है'। 
ऐसा देखने मं थाता है कि एक अच्छे मॉडल थे हाते हुए भी कुछ अध्यापक उसका 
शिक्षण में प्रभावी उपयोग नहीं कर पात है इसके विपरीत कुछ ऐस भी अध्यापक 
पाये जाते हैँ जो कि साधारण उपकरण की सहायता से अच्छा शिक्षण कर लेते 
है। अत अध्यापन का यह कोशल शिक्षण की दुट से महत्त्वपूणण है । 

उदाहरण देने के कौशल म॑ प्रमुख रूप से सरलता, उपयुक्तता, पर्याप्तता, 
सुसगति, रोचकता एवं छात सहयोग का हाना आवश्यक समझा गया है, इनका वण 
निम्न प्रकार से है-- / हाई 


उद्योतन एवं उदाहरण के कार्य 
(#प्राशाणा5 जी प्राष्त्राबधवणा ७0 फथथा[ ९5) 

इस प्रकार के शिक्षण कौशल वे मिम्त्गकित्‌ काय है-- 
(]) ज्ञान को सुगम बनाना 

उदाहरण या किसी धटना का सटीव वणन करने से कठिन तथ्य भी बालक 
को जासानी से समय मे जा जाता है । 
(2) ज्ञान के क्षेत्र को चिस्तृत करना 

उद्योतन एव उदाहरण मं छात्र को अनक प्रकार वी वस्तुए दखन का मिलती 
हक विभिन्न राचक अनुभव सुनने को मित्रत है। इससे बालक के ज्ञान में बुद्धि 

ती है 

(3) एकाग्रद्चित्तता का चिकास 

पा को कई दष्टि से पटने एवं सुनने से बालक वा चिन्तन स्तर उच्च स्वर 
का हो जाता है जोर वह एकाग्रबित्त हामे लगता है । 
(4) ज्ञान का स्थायो होना 
। . उदाहरणो क द्वारा छात्र को सुनने, देयने छूने व समझते का पर्याप्त अवसर 
मिलता है अत यान स्थायी हांता है । 
(5) तक-झवित का विकास 


बालक निरीक्षण द्वारा अनेक तथ्यों को एकत्रित करता है तथा उनका तुच्च- 
नात्मक अध्ययन कर तके झक्ति को विकसित करता है । 
प 


है ले 


| 


+ 


रे 
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डमविवर! (0पा॥९/0) ने उदाहरणों का शिलण में महत्व विम्नाबित 
शब्दा में स्वीकार किया है-'प्रत्यक शिक्षर जो इस नाम के योग्य है, अपने मौदित' 
परणना की कृमिया को उदाहरण दा प्रयाग कर पूण करता टै।/ 

निष्कप रूप म यह कहा जा सबता है कि छात्र पाद्यवस्तु को तभी ग्रहण 
कर सकता हू, जब वहू उसके जिए आकपक हो। कोई भी ग्राठयवस्तु तंवे 
आकपक होती हे वव वह बालक वी भनोवेत्रानिक आवश्यकता से जुडी हा। बालक 
स्वभाव से जिल्यासु होता 8 । यदि उसवी जिसासा का उपयोग कर उसे रोचक एव 
उपयुक्त उदाहरणा के माध्यम में पढाया जाव ता वह जशीक्षतापूवक पाठ्यवस्तु दो 
समक्ष सकेग। । इसे लिए यह आवश्यव है कि अध्यापक सरल एवं सरसख उदाहरणा 
क। उपयोग करे / अध्यापत में छात्रों को सक्रिय रखने के लिए उत्वा सहयोग लिया 
जान, जावश्यक है । अत उदाहरण ब्रम्तुत करत समय बालका से विभिन प्रश्न पूछे 
जे वें । यि किसी प्रयोग का प्रदशन किय। जले तो भी उनका सहवाग प्रयोग करवा 
बार्‌ लिया ज। सकता है। 
सरलता । 

सीखन को क़िंप्र एक एसी प्रनिया है जो कि वालक क जीवन गे निरस्तर 
चलती रहती है । इक, जथ यह ह कि वालक विद्यालय म कोरा नहीं आता अपितु 
अपने साथ कुछ पुव जन ये। पूर्वानुभव स थ लेकर जात: है। जध्यापक को इन 
पूर्वानुभवों पर अ,धारित उद हरणो क। प्रयोग शिक्षण में करने; चाहिए । 

बालक व चनाजन के अनेक खोत है जसे पुस्तक, गाँव या पडोंस का 
वातत्वरण, मित्र मण्डली तथ। प्र/ह्तिक प्रोवरण आदि । वह इनस जो अनुभप प्रे पद 
करत। है व मूलभूत अनुभव है, अन्य अठुभवों को इन प्रत्यक्ष जनुभवा बे आधार पर 
ग्रहण करता है| शिक्षक को उदाहरणा ५॥ चुनाव बालक के इन प्रत्यक्ष अनुभवों मं 
से करना चाहिए। इस प्रवार जनुझ्व वातक को दुषप्टि से सरग एवं दोधगम्स 


होगे । 

उदाहरण। की सरलत। के, सीधा सम्बाध सीखने वाले का आायु, सानेधिक 
परिषक्वत। कक्षा सस्कृति तथा समाजिक स्तर से है | उदाहरणा या चुनाव ई्े 
सब बातों को ध्याए में रख कर किया जाता है तो बहू यालब' व लिए सरल होगा 
अन्यथा जटिल । 

यह किस प्रवार प्रकट हो सकक्‍गा कि अध्यापप जिस उदाहरण का शिक्षण 
में यपयोग कर रहा है यह जदिल है था सरल रे यह एक विचारणीम बिद्धु है! 
अध्यापफ इसके लिए छात्रों के उत्तरा की मापदण्ड के रूप म काम मे ले, सकता 
है। यहि व लक उदाहरण को ध्यानपूवक सुत रहे हैं तो इसस सम्बाीध्रित प्रश्तावाः 
उत्तर सही रूप से दे रहे हैँ शुटिया की दर लगभग शूय है तो यह माता जापिगा 


..8.8..89हह.8ह.]...]...0..........>.-त+द33+५६२३५३५----------००+--+++ 
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कि शिक्षण म प्रयुक्त उद।हरण प्रभावी एवं सरल है तथा बालक इसकी सहायता से 
समझाये जाने वाले जटित प्रत्यय को समझत जा रहे है । 

सरलता शब्द जटितता कया विलोम है अर्थात्‌ उदाहरण का रतर बाजक ने 
मानसिक स्तरवा अनुकूल होना चाहिए | सरल उदाहरण का साधारण शब्द म 
अजय उस उठाहरण से लिया जाता है जो वि व तक के पूव ज्ञान से सर्म्बा धत हू । 
जब वालक पूव-अजित ज्ञान पर आधारित किसी उदाहरण यो सुनता है तो वह इस 
शीघ्र समझ लेगा । अत अध्यापका यो चाहिए कि वह ऐस उटाहरणा का चुनाव 
करें जो वि' बालक के पूर्व भान से सम्बन्धित हा । इसवे' लिए अध्यापक विभिन्न स्रात 
जसे पिछली पक्षा की पाठ्यपुस्तक, चालक का सामाजिक, संस्द्रतिक एवं प्रकृतिक 
पयविरण, पंत्र-पत्रिकाए आदि यो पढ़ कर उनम से झइचिकर उदाहरणों को चयन 
कर सकता है। चयन करते समय अध्यापक को स्वय के विवेक को काम मे लेना 
ह्ागा । 

यहू जानने वे लिए कि अध्यापक द्वारा कक्षा मं दिया गया उदाहरण सरल 
है या नही, बालकों द्वारा प्रशना के दिय गये उत्तरा को आधार बनाया जा सकता 
है। यदि उदाहरण सरल है तो छात्रो भे' अधिकाश उत्तर सही हांगे । यदि उदाहरण 
प्रभावी नही है तो छात्र उत्तर देने म॑ श्रुटिया करेंगे । अध्यापक भी पढाते समय कुछ 
शब्दों का उपयोग, जसे पिछली बक्षा में जापने पढा था कि अथवा “आप 
जानते ही हैं कि ४, का उपयोग कर सकता है। 

इस प्रकार के कौशल मे एक प्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए अध्यापक 
सीधे सादे उद हरणा मा प्रयोग निम्त प्रकार से कर सकता है--- 

प्रत्यय--प्रशसा । 

अध्यापक---मैं आपको निम्त स्थितियां का वणन कर रहा हैं । इनकी पढ़कर 

बताए कि प्रशसा का जथ क्‍या है ? हा 

(ज) एक बालक यह सुतकर प्रसन्न हो गया जब अध्यापक ने उसकी 
परीक्षा म॑ सर्वाधिक अक प्राप्त करने पर प्रशसा की त्पा उसकी 
पीठ थपथपाई । ४४ 

। व), ,गाउस्कर व पाकिस्तान से भारत की क्रिक्रेंट मैच म॑ जिताने के 
लिए सर्वाधिक रन बनाये । समाचार पत्रों में आज” उसके इस 
प्रयत्न की काफो प्रशंसा छपी दे । 

(स) विद्यालय के फुटबाल के खिलाड़ी जब जिला स्तरीय प्रतियोगिता 
में प्रथम आय तो प्रधानाध्यापक ने उन सब को प्र/र्थना सभा 
मे सम्मानित कर उनने' खेल सेलने की प्रशसा वी । !* 

उपरोक्त उदाहरणो मे अध्यापक ने साधारण उदाहरणा का प्रयोग क्या है 

अत बालक प्रशसा शब्द का अथे स्वप्र ज्ञात कर सकते हैं! नियमों को भी साधारण 
उदाहरणो से सरल बनाकर समझा जा सकता है+। * 7 पर 
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१. अध्यापया--सतत बक्षा मे हमने ठास़ तथा द्रया के गुणा जा अध्ययन) किया | 

जाज हम गस था ग्रुणा का जध्यय्न करेंगे ॥ ठास की क्या 

। विशपता ह₹ है, ! 
माहन-+ इनती आारति निश्चित हाठी है। , 
जध्यापत्--द्रव वी आउति हस पर निमर प्रती है २ हर ) 

+ सीता-- द्रव वी जाझृति बतन पर निवर करती हू जय बतव में इस 

इस ” लेग उस द्रव वी वसी ही ज(इृति हो जायेगी । 
भषध्ष्यापक-+-(एक वातल जेता है जिसम हवा भरी है। बांतल पर ,500 


४ «७ 


गज मि, ली*र लिखा है) इस बातुल मे क्तिनी हवा,भरी है ? 
राम-> 500 मिं लीटर। 5 च क 6 >प 
# !। ! (ष्म्ापक एक गुब्बारा इसके मुहर बाँध कर इसे गम पाती 
मे रखता है) ) 


* +अध्यापक--ुब्यारा क्यो फूलत्ता जा रहा है २। ,। + 
+ मोहन-« हवा के गरम होने से यह झायहन भ वढ रही है ॥ 
०. *अध्यापकर--यदि हवा।कां और अधिक गम करें तो क्या हांगा ? । 
.. 7 राम--? ) यह और अधिक बढेगी |. पु 
हट (अध्यापक वोतत। को ठण्डे पानी म॑ रखता है) क 
अध्यापक--बोतल पर बधा गुब्बारा वयी सिकुड रहा है? ? 7 
»  सीता-- हुवा ठण्डी होच पर सिकुडतों जा रही हू। , । # 
अध्यापक--श्यामपदूट पर लिखता।है । +!।। ब 
() हवा. गम आयतन का बढना ' -- 
6 300४, (2) जायतन का घटना ठण्डा हवा है ध 
उपरोक्त उदाहरण सरल एवं वालक के दनिक जीवन स सर्म्बा धत बटाहएणी 
से सम्बंध रखेते है । इनसे बहू हवा 'के आायतन तथा ताप के बढने या घटने में 
सम्ब्ध ज्ञात कर नियम की व्याख्यों कर सकता हैं। ॥ व 
उदाहरण प्रस्तुत करने का एक उदाहरण 
रा अध्यापक हिड्ढो व्याकरण मे साध नियमा का नान छा को दना चाहता 
है । वह इनका अर इन्ए वा चान निम्न उदाहरणो स,कराता है 
अध्यापुकृ-्मुरेद्,शब्द सुर + हुड से वना हू.। र के अं तथा इंद्र के के 
स्थान पर ए की माना बनती है। 
जध्यापृकु--सुरेश शुब्द किन शब्दा स बना है।, - , 
छात॒ज- , ,खुर,तथा ईश-प बना ददै। 
अध्यापुक--्‌इसमृ ए के नु तथा ईश के ई; से,कौनसी मात्राजनती है? ), 
छात्र-- अ तथा ई से ए की मात्रा बनती है;। 


व 
डे 


3 
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अध्यापक--देव + इंद्ध को मिलाने पर क्या शब्द बनेगा ? हा 
छाव-दवेद्] 
अध्यापव--अ तथा ई की मात्राओ से नई मात्रा बनने का नियम प्रकट 
करन हेतु रिक्त स्थान भरो-- £ 
(श्यामपंट्ट पर लिखता है) ह 
अफईन 
छात्र--ज + ईमनए 
इस प्रकार अध्यापक सरल उदाहरणो क्री सहायता स बालकों से नियम 
प्रतिपादित कर। सकृता है। उदाहरण यदि वालक के पूव ज्ञान से सम्बाधित होगा 
ता वह सरल होगा । उपरोक्त उदाहरण में यदि बालक शब्त देवेद्न्‍, सुरेश, सुरेद्ध 
इत्यादि से परिचित है तत्व ही ये उदाहरण उनके लिए. सरल होगे अन्यथा 
नही । हि 
विज्ञान वियय म॑ “गर्मी पाकर ठोस आयतन में बढ़ते है” का श्रयोग छात्रा 
के सामने किया जाकर उहें जासानी से यह सरमंचाया जा सकता है'। इसके लिए 
एक साधारण उपकरण लिया जाता है जिसमे धातु को एवं छड़ द्वोत्ती है॥ इस छड 
की लम्बाई भम करने से पूव तथा ग्रमे करने के उपरा'त नापी जाती है। गम करने 
के बाद की लम्बाई ग्रम करने से पूव की लम्बाई से अधिक होने पर बालक समझ 
लेते हैं कि गर्मी पाकर छड लम्बाई मे बढती है । ऐसे ही कुछ उदाहरण जसे रेल' 
की पटरियो के बीच जगह का छोडा ज़ाना, विजली के तारों की खम्बे पर ढीला 
बाधूता इत्यादि उ ह्ृ पढाते समय दिये जा सकते हैं । ह 
'उपयुक्तता - , ; 
उपयुक्तता से तात्पय यह है कि उदाहरण इस प्रकाश का होना नाहिए कि 
यह बालक में इतनी समझ पैदा कर दे जिसकी सहायता से वह पढ़ाये जाने वाले 
नियम सा प्रत्यय को समझ ले। यदि उदाहरण उपयुक्त नही है तो यह बाल़क को 
अधिंगम में सहायता करने के स्थान पर व्यवधान >त्पन्न करेगा । कई बार अध्यापक 
ऐसे भी उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं जा कि दो नियमो की व्याख्या एक साथ फरते 
हा । इस प्रकार व उदाहरण विद्यार्थी को श्रम में डालने वाले होते है अत 
उद हरण इस प्रकार से होना चाहिए कि वह दिय गये प्रत्यय को भली भाति समझने 
के लिए उपयुक्त हो । हु 
/ अध्यापक को अध्यापन मे ऐसे उदाहरणो का प्रयोग करना चाहिए जो वि 
पढ़ये जाने वाले प्रकरण से सीधा सम्बध रखत हो ॥ इससे छात्रा को प्रकरण को 
आसानी से समझने में सहायता मिलेगी। यदि अध्यापक द्वारा श्रयुक्त उदाहरण _ 


प्रकरण से सम्बीधत नही है तो 'विषय-वस्तु को समझन के वजाय 4ह उसमे 
भ्राततिया उत्पन्न कर देगा । कि ७७३ 7 5४ 


प 
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अध्यापक छात्रा को यह बताना चाहता है कि पदाथ के जलने अथवा दहत 
के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वह एक मधुय्रोश मच को पानी वी 
नाद म रखकर उस पर एक जलती मामबत्ती रखता है तथ। फिर एक खाली गरसे 
जार ढक देता है। मोमबत्ती कुछ देर जलती है तथा फिर बुझ जाती,है। गस जार 
में कुछ पानी चढ जाता है। अध्यापवः इस प्रयोग का दिख़ान के पश्चात्‌ निम्न प्र 
पूछता है-- 
अध्यापप-- खाली जार म कौनसा पदाथ था ?_ 
 छान--हवा । 
जध्यापक--मोमकत्ती के गस जार म बुझने का क्‍या कारण था ? ् 
छात्र--निरुत्तर 
अध्यापक गैस जार म वची हवा म जलती हुई तीली ले जाता है, वह ढुस 
जाती है । 
+ . अध्यापक--तीली इस बची हवा म क्यो, नही जल पाई है; _ | ;, 
छात्र--इसमे आक्सीजन नही बची |, १ 
- अध्यापक-ग्रैस जार की हवा की ऑक्सीजन कहा चली गई ? + 
हक. छाव--यह मोमबत्ती के जलने के काम में आ गई । 0] 
अध्यापक--दहन में किस गस की आवश्यकता होती है ? 
छान--ऑक्सीजन ) 
अध्यापक नियम, तथ्य या सिद्धाता को पढ|ते समय यदि इनको स्पष्ट करने 
वाले उपयुक्त उदाहरणा का चुनाव करता है तो इससे विषय वस्तु को छात्र आसावी 
से समझ लेता है । उपरोक्त उद हरण म॑ मोमबत्ती का जलना एक दहन क्रिया है । 
अध्यापक प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित करता है कि मोमबत्ती उसी समय , तक जलतों 
है जब तक कि उसे आक्सीजन मिलती रहती है। आवक्सीज़त के न मिलने पर यह 
बद हो जाती है । + के 
उदाहरण | श्र 
न्‍ प्रकरण--सजीव एवं निर्जीव म॑ भेद--- रु 
#क (विद्याथियों को अपने पर्यावरण का अववाकन: करने के लिए अध्यापक इ्ई , 
कहता है ) । ॒ ॥ 7 
अध्यापक---निर्जीव पदार्था के उदाहरण ज।पकी पुस्तक, टेब्रल डेस्क, कमरा/ 
मकान, पत्थर इत्यादि हू । जाप भी निर्जीव पदार्थों के नाम 
बताइये ॥ 
छान-+जकडी, कोयला हवा 
- अध्य पक---आज हम सजीव एव निर्जीव के मध्य अन्तर समझेगे । सवप्रभम 
सजीव का एक गुण लें--श्वसन तया।दोनो मे अन्तर बतावें ! 
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छात्र--सजीव श्वसन क्रिया करते हे तथा निर्जीव श्वसन किया नहीं 
करते है । 
अध्य पफ--सजीव का और कोई गुण तलाश करें! जाज स 5 वष पृुष 
और अब म तुम्हारे कदीर के जाकार मे क्या परिवतन हुना ? 
छात्र--हमारा शरीर आकार म बढ गया। 
अध्यापक--इस बढ़ने को “ वृद्धि” बहते है । सजोव और निर्जीव मे वृद्धि 
की दृष्टि से क्या अन्तर है २ 
छ भ्र--सजीव वृद्धि करते हैं परन्तु निर्जीव वृद्धि नही वरते । 
उपरोक्त उदाहरण म अध्यापव' सजीव व निर्जीव म अन्तर स्पष्ट करने के 
लिए उन उदाहरणों को चुनता है जो कि वावक क॑ पूर्वानुभवा से सर्फ्वा धत होने 
बा से पन्साथ प्रकरण से सीधा सम्बन्ध रखते हैं, अत उपयुक्त हैं,। 


पर्याप्तता 
विसी भी प्रत्यय या सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए दिया गया उदाहरण 
ग्दि उसके एक अश को ही स्पष्ट करता है तो वह पर्याप्त नही है। यदि उदाहुरण 
इस प्रकार का है कि वह पूण सिद्धान्त की व्याख्य। कर'ने में मदद प्रदान कर सकता 
है. तो इसे पर्योप्त कह जाता है । उदाहरण वे लिए यदि भूगाल विषय म॑ चद्र 
ग्रहण तथा सूय अ्रहण को समझाने के लिए चद्रमा की पृथ्वी के चारो ओर गति, 
तथ पथ्ची की सूथ के चारों ओर घूमने वी पति को मॉडल द्वारा भ्रस्तुत किया 
जवे ता ग्रहण के बारे में पर्याप्त भान प्रदान किया जा सकता है । 
पर्याप्तता से जभिप्राय उदाहरण का पाठ्य वस्तु की समग्रता स सम्बीधत 
होना हू । एक उदाहरण से यदि पाठय-वस्तु को आसानी से समझ।या जा सके तो 
इस प्रक/र का उदाहरण पर्याप्त माना जाता है । अध्यापक इस प्रकार के उदाहरणो 
का चयन जपने विवेक का उपयांग करके कर सकता है । 
उदाहरण के लिए अध्यापक यह समझाना चाहता है कि पदाथ ;भिन्न 
अवस्थाओ म॑ रह सकता है जसे ठोस, द्रव और ग्रेस इसका समयान के लिए वह 
प'नी का उदाहरण लेकर निम्न प्रकार से समया सकता है-- 
अध्यापक--बफ, पदायथ का कौनसा रूप है ? 
छ बर--यह ठोस रूप है| (्‌ 5 
अध्य पक--बफ को गम करने पर क्या प्राप्त हांगा ? 
छात्र--पानी प्राप्त होगा । का 
अध्यापक--पानी पदायें का कौवसा रुप है ? डा 


छ 


ग्रम यम 5 डे 
वफः > पानी _-++-++-. 
भाष 
रे (द्रव ) (गत) 
इेंसक उपरा्त निम्न रेयाचिक /नाता है न 
ठ्डा हि व्डा हे 
भाष >> पानी + > बफ़ ! 
२४८८ (दब) िं) . -, 
हा के 
हर 043 रे डदाहरण पदाप के तीनो रूप) मे परिवर्तित पा स्पष्ट करने 
सुत्तंगति बन ः 
पाव्यवस्तु के अनुरूप यदि उठाई अस्तुत किया) ता 
को कहते है। अध्यापक यदि पाद्यवस्तु छू बराक बाहरण कण 
त्तो्‌ चानोपयोगी नही होगा ।. इसी प्रकार उदाहरण जआु 
एक मानपिक स्तर के अनुकूल होगा चाहिए । ज्दय रूप मे कहानी 
गा माडल, चित्र, चाट प्राफ कादि योग कर सकने, ऊछ उदाहरण 
छोटे बच चर ं हैं. जे कहानी, पटना, माइक वच्चे रोचक 
श पसन्‍्द हैं. अत इनका उपयाग हे ं 
यगा। बच्ची उम्र के वालक। कर ननिक या जदिक्च कर्क अप 
दिखाये जा चकते हैं। हु 4 
उदाहरण का प्रादृयवस्तु जजबूतर होना जवंस ४ 
यदि यह प्राठयवस्तु के अनुकृत है कै ०० स्वर ज ४3 हा 
इसका प्रभाव अधिक होगा । ए.. हाग। क 
भेध्यापक के लिए यह्‌ आवर्श्या ड इश्क प्रकार से मे 
के वह था वाव्यवस्तु दर 
रोचकता 
(एकर्बाफ 
प्‌ ध क्र 
जिज्ञासा हु श्र 
द्वारा प्रदर्शि 


दौरान बा 


* 
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को दर्शाता है । रोचकता का सम्बंध बालक की जायु, मानसिक स्तर तथा उदाहरण 
के प्रकार से है। छोटे बच्चे छोटी छाटी कहानियों वो सुनन में रुचि लेते हु । इसी 
प्रकार विद्यार्थी किसी प्रयोग का प्रत्यक्ष देखकर उससे प्राप्त निष्कर्पों कां उत्सुकता 
से ग्रहण करते हैं।। , ॥ है... «५7४ ३५ 
छात्र-सहयोग ४ + 
(एप्ओं$ (००थथाणा 7: .+ न्‍ 


» ४एक अच्छे स्तर, के जध्यापत मे छांना का सहयाग लिया जाता जावश्यक 
है बालव्‌ स्वभाव स्‌ चतया-सम्पन्न प्राणी है। उसे सक्रियता मे आनन्द मिलता है 
यदि अध्यापक शिक्षण क' समय वालब' का संक्षिय सहयाग लेता है वा उसका,ज्ञान 
विकसित होने के साथ साथ उसम वान के प्रति जिज्ञासा एवं रुचि बनी रहती है । 
अत अध्यापका को उदाहरणा का उपयोग इस रूप मे करता चाहिए कि बालक का 
पैन पाठ मलगा रहैे।... कह 


उदाहरण वे लिए जग्रेजी म मतनी (59०॥॥8) याद करना एक रूखा ओर 
कठित काय है | यदि श्रृध्यापव' शब्द निर्माण का सेल कक्षा मे कराता ह जिसम वह 
कुछ नियम भो बताता है ता छात्रा म नए नए शब्दा की बर्तनी याद करने की होड 
लग जाती है तथा यह कठित भय उनके लिए सरस जौर सरल वन जाता हैं इसी 
प्रकार यदि अध्यापक कीई प्रयोग कक्षा मे कर रहा हो तथा कुछ बालका का बुलाकर 
इस प्रयोग के छोढे छांट अभा को उतसे।पूरा कराव तो उन्म सक्रियता बढती है । 

प्रश्न करना अध्यापन की एक महत्त्ववूण कला हे। इसके द्वारा धालको को 
सक्रिय रखकर उनसे सहयोग प्राप्त फिया जा सकता हू । जब अध्यापक कसी 
उदाहरण को प्रेस्तुत' करे ता वह इससे सम्बंधित प्रश्न सभी प्रकार 'क विद्याधथियां से 
प्रूछकर कक्षा म पादूयवस्तु का विकास कर सकता हू । 

अध्यापन विधि एवं छान सहयाग एक दूसरे से सम्बाधित हूं । यदि अध्यापक 
छात्रा का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना चाहता हू तो वह पाठ्यवस्तु का विध्ञास 
लिगमन विधि से कर सकता है । इसम यह छात्रों स भिन प्रश्त पूछ कई उन्ही से 
प्राग्यवस्तु विदलित कराता हूँ। जब कभी भी किसी, नए सिद्धान्त का पढाया जाव 
वी अध्यापक लिग्मन विधि का उपयोग कर सकता है। इसमे छात्रों का सक्रिय 
सहयोग हान स वे इसे ठीक प्रकार से समझ सकेंगे । 


उदाहरण भअस्तुत करने की युक्तिया 
(49970427 ० छ7&शाहाए खाट) 


प्रश्न उठता है कि उदाहरण को कब और किस प्रकार प्रस्तुत किया जाना 


चाहिए। उदाहरण को सामान्यत दो प्रकार से प्रस्तुत कर काम में लाया जा सकता 
है, जो कि अग्नाकित प्रकार से हैं--- 
रू ५ हु 


की 


बढ 


न के 
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व | कई] 
2 (कर) नियम उदाहरण उपागमस (एगाल्ट 57४८7)---इस उपायम का अर्थ है 


कि पहले किसी नियम को विद्याथियो को समझाना चाहिए तथा;बाद में इस तियम 
को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणा का प्रयोग किया जाना चाहिए '। इस प्रकार वी 
उपागम अनवोन प्रत्यया को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है जिसका पूव पार 
लगभग नगण्य सा हो। उदाहरण के लिए जब छात्रा को परमाणु/ विखण्डन की 
सिद्धान्त बताना हो तथा विद्यार्थी के लिये इसे उदाहरणो की सहायता से समझावा 
हो तब अध्यापक सवप्रथम परमाणु विखण्डन के सिद्धान्त को समझायेगा तथा बॉ 
में इससे ' सम्बीधत उदाहरणा को भ्रस्तुत करेगा।_ग्रणित विषय मं भी इसकी 
उपयोग किया जाता है। यदि ज़ालक को भाग की क्रिया सिखानी है तो सदृप्रथा 
उसे यह सिखा दिया जायगा तथा फिर उदाहरणो के द्वारा-अभ्यासत कराया 
जावेगा । 


, इस प्रकार के उपागम में अध्यापक का अधिक मेहनत नही..' करनी पड़ती है 
तथा पाठ्यक्रम, को शीघ्रत्ा से, पूरा किया जा सकता है ।- परतु इसमे सबसे बरी 
कमी यह है कि छान को सोचने एवं तके करन का अवसर कम मिलता हूं। वह 
केवल अनुसरण करता है इस कारण उसम॑ मौलिकता का विकास नही हो पाता । 


| 


(ख) उदाहरण नियम उपायम (फ्डाण 8५98४०2)--यह उपांगम अधिक बोध 
भ्रृम्य एवं शिक्षण की दृष्टि स प्रभावी माना जाता है। इसमे छात्र का नियम या 
प्रत्यय को प्रारम्भ म न बताकर उसे कई उदाहरण दिये जाते हैं। शुध्यापक 

उदाहरुणो को इस प्रकार प्रस्तुत क़रता है कि बालक स्वय ही नियम को स्पष्ट कर 
बता देता है। इस प्रकार | वालक को इस उपागम द्वारा मौलिक चिन्तन एवं में 
का अवसर मिलता है। चू'कि वह ज्ञान की खांज स्वय करता है, अत उसके द्वारा 
अजित भान स्थायी होता है। उदाहरण के लिए यदि अध्यापक अनुपात के नियम 
का स्पष्ट करना चाह ता पहले वह छात्रा से अनेक प्रयोग कराता है, उसदे उपरा्त 
बह नियम उन्ही से प्रतियादित कराता है । 

है 


ला । + $ 


उदाहरण 
। 


22 
प्रत्ययन्म्य का मान मरे हाता है । 


अध्यापक नलग अलग आकृति के बत्त लेकर अग्राक्ति तालिका छात्रा स भरवाता दें 


उदाहरण देने का कोशल/295 











| 
फक्र्स वृत्त का व्यास 
तक | प ञ 





का ओकक्ता की परिधि | परिधि | परिणम 
। [पास 

0) |, | 

02) दे 

0 0 ध 

(4) + ह 

(5) 


सके 22 

निपष्कप--परिधि तथा ब्यास के अनुपात वा मान दर गंवा है. जिस पर वृत्त की 

आकृति का काई प्रभाव नही पडता । इसे प्रीक भाषा * अक्षर क्र से प्रकट करते हैं । 
उदाहरण--नियम-उपाग्म छात्र की दृष्टि स' उत्तम” उपागम है अध्यापक 

का इस प्रयोग मे लात के लिए पयाप्त मेहनत एवं अनुभव की आवश्यकता होती है । 

निरीक्षण प्रपत्न--उदाहरण दने का कोशल 


अध्यापक का तास ॥ प कक्षा 
विपय ( विद्यालय 
प्रकरण 


हर कमल | |] जम | के । 
क्र्स कुशलता के घटक 4 | 2 | 3 [4 5 


[. 

() सरलता 
कि 
(2) उपयुक्तता 2 । 
डग़ 8 

(3) परयाप्तता ल्‍्ञ ; 
4 ह गे ति हि 
0 | कण , । ० 











(5) रोचकता १ 


(6) | छात्र सहयोग ४ 
॥ 
निरोक्षक की ठिप्पणी+-- । है 


हस्ताक्षर निरीक्षक 
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उदाहरण देकर स्पप्ट करमा--कोशल पर आधारित लघु पाठ 
अध्यापक--इस चित्र।म दो हाथी दिखाये गये, हैँ । 
(विद्यार्थी चित्र को उत्सुकता स दयत हूं) बच्चा, यह बताओ कवि 
॥। यह हाथी क्या कर रहा है ? 
सुरेद्र--यह लक्डी के लटुठा को खीच रहा है। ; 
अध्यापक---ठीक है, दूसरा हाथी क्या कर, रहा है २ 
पकज--यह अपनी सूंड से लटठे का ऊपर उठा रहा है । 
अध्यापक--क्या चित्र म खडा आदमी इस लटूठे को आगे सरका सकता है ” 
मनीप--नही ॥ 
अध्यापक--हाथी जा|कुछ कर रहे हैं उस मनुप्य के लिए क्या कहगे ? ' 
(रुक कर) पकज । 
पकज--वह मनुष्य को सहायता दे रहा है । 200 
अध्यापक--(दूसरा चित्र दिखात॑ हुए) यह गधा क्या कर रहा है ? 
मीरा--थह्‌ लकडियो का गठ्ठर अपनी पीठ पर लादे जा रहा है। 
अध्यापक--चित्र में दिखाया गया लडका क्या इतने बोझ को अपनी पीठ 
, पर ले जा सकता है? 
भीरा--नही । है 9५ , ९ 
अध्यापक---तब गधा क्‍या कर रहा है ? मीरा । ४ 
मीरा--गधा बालक की मदद कर रहा है। 
अध्यापक--बहुत अच्छा (तीसरा चित्र दिखात हुए) यह ऊंट क्या /करें 
रहा है २ 
* अशाक--यह्‌ रहठ को घुमा रहा है जिसस कि पानी कुए में सं|बाहर भा 
! । रहा है। 
अध्यापक--चिन म॑ दिखाई गई आरत क्या इस रहट को घुमा सकती है * 
अशोक--तही। , | | 
अध्यापक--तब बताइये ऊंट क्या कर रहा है ? ! 
* अशोष--यह औरत की मदद कर रहा है। ) 
| अध्यापक--वहुत अच्छा, हमन यह देखा कि जानवर भनुध्य की मदद करत 
है । जब,मनुष्य इनका इस रूप म उपयाग करत है यह्‌ + कहां 
जाता है कि मनुष्य जानवरो की शक्ति का उपयाग कर रहा है! 
| ._ जातवर की शक्ति का मनुष्य द्वारा उपयोग क अय उदाहरण दी। 
मीरा+--ऊट द्वारा गाडी खीचना । 0 एह 
मनीप--वलो छारा हल खीचना । / 
| पकज---.घाडे द्वारा तागा खीचना । १ कल 


अध्यापक--बहुत अच्छा, ये सब जानवरा की शक्ति के उदाहरण है । 


$ 
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साराश 

उदाहरण शिक्षण को रोचक एवं बोधगम्य बनाते है इसक द्वारा जटिल 
प्रत्यय का भी सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है अत शिक्षण के समय उदाहरण 
दिया जाना नितान्त जावश्यक है । अध्यापक उदाहरणा को किस प्रकार अ्रस्तुत करे 
यह उसके उदाहरण-कौशल पर (तिभर करता है। 5दाहरण स अभिप्राय उपमा, 
तुलना अथवा वस्तु के द्वारा विषय-वस्तु को स्पष्ट, सरल एवं वोधगम्य बनाने से है । 
उदाहरणो को दो प्रकशरो अर्धुति वाचिक रूप उदाहरण तथा प्रदशन[त्मक उदाहरण 
मे विभक्त किया जाता है। वाचिक रूप म शब्दा का अधिक प्रयाग किया जाता है 
जसे कहानी या घटना का वृत्तातत सुनाता आदि मृत वस्तुएँ जैस--चित मॉडल, 
चाट आदि भी उदाहरणा के रुप म काम में लाई जा सकती हैं । 
४; धदाहरणा का शक्षिक प्रभाव उदाहरण के स्तर एव प्रकृति पर निर्भर करता 
हैं । उदाहरण यदि सरल, उपयुक्त, पर्याप्त, सुसगत रोचक एवं जागरूकता उत्पन्न 
करने वाला होगा तो यह अधिक प्रभावशील होगा । इसे दो प्रकार से अर्थात्‌ तियम 
उदाहरण अथवा उदाहरण नियम उपागम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण 
नियम उपागम म उदाहरणो स प्रत्यय को विकसित करते है। नए प्रत्यय के निर्मार्ण 
के लिए यह उपागम श्रेष्ठ है। कौशल का शिक्षक प्रशिक्षण मे विकसित किया जाना 
आवश्यक है। इससे शिक्षक विपम वस्तु का वालक की मनोवज्ञानिक आवश्यबताओं 


से जोड सबेगा । 
क््ज हू फ 


। पी पृ 
कह है रु ] 


अध्याय 9 (५॥) 


विचार-विमर्श का कौशल 


(5 छा 075ट05870॥) यु 


प्रजादायक शिक्षण-वीतिया में विच्चार विमश भी सम्मिलित क्रिया जात 
है। चूंकि प्रज वञ मे अत्यक व्यक्ति जपने विचार व्यक्त करन के लिए स्वताजह/ 
अत विचार विमश बालवा से कक्षा कक्ष सं कर या जाना उह प्रजातान्विक नीतिया 
एव विधिया थ लिए तयार करना हूं  अध्यापन की दृष्टि स॒ विचार विमश किंग 
जाता विशेष महत्त्व रखता है । किसी भी शलिक समरया कौ जब बालक अपने, 
अपने दष्टिकाण से साचत है तो उह इस अफिया में चिप॒य वस्तु की गहराई तक 
सांचना पड़ता हैं, समस्य, का कारीकी से विश्लेषण कर उस्त ताकिक क्रम में प्रस्तुत 
करना ड्ोता हू ये सत्र शक्षिक क्रियायें उसे उच्च में वसिक स्तर वा प्रशिक्षण प्रदाता 
करती है । अत कुछ प्रकरणा में यदि विचार विमश व मसश्यम से बालका मे अन्त 
जिप्रा कराई जाव तो यह लाभपद रहेगी । अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया को दिशा प्रदात 
करता है अत” उस इस वात का पुण ज्ञात होना आवश्यक है कि विचार विमश वर्शी 
में किस प्रकार वराया जबे २ 
बिच र विभश काइ नवीन प्रत्यय नहीं ह । घरा से जयव। साम जिके जे 
सरा पर अवसर विचार विभय किया जात/ है । उदाहरण के लिए “समाज मे दहैज 
प्रथा कैसे समास्त करें” प्रकरण पर अक्सर साम्राजिक विचार विसश चलता रहता 
है | विवार्थों भी समय-समय पर जपनी समस्याला से निप्रतत के लिए आएस में 
लथा अपने से थडो के साथ विचार विमश करते रहत हू । ऐतिहासिक दष्टि से सोचा 
जाबे नो विचार विमए जादि काल स चल जा रह हू । सुकरात जपने अनुयायियों मे 
विभिन्न प्रश्व पूछता था, व उत पर अपन विद्यार व्यक्त करते थ तथा नप्सम 
बिचारा व जांदाए प्रदात से ही उसके अनुयायी शान की प्राप्ति कर लेते ये । आभ्र्म 
भी विचार विमश् के कैद्ग थ्‌ / आचाय अपने शिव्यों ब साथ जात बिन्दुओ प* 
विचार विमश करत ये । पर तु आश्रमो + समाप्त हान पर यह तकतीवः भी शिशग 
स धीरे धोरे समाप्त हो गई । 
प्रजाव-त शासन प्रणाली व प्रारम्भ हान से पुने विचार विमश-तवनीक को 
बच मित्र ! शिक्षाथियां को समस्वाजा से सम्बीवव विचाय का प्रकट कबरने तथा 
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क्र का 

गुनत इ लिए अवसर प्रदान किय/ जान लगा । इसस विचार विमश करने का अबू 
सर रक्षा-कक्ष म मित्तन सगा। मे 

विचार विमश्न रक्षा-कक्ष + व त।बरण को सजीव एवं राचक बना देता है। 
यदि अध्यापक लग/तार व्याख्यान २ता'रहे तो'शिक्षार्थी उक सुनत-्सुनत था जाते 
हूं । उनकी स्थिति कवल एव मूप दशक व रूप म) होती है। इसके विपरीत यदि 
बह शिक्षण में विचार विमय-तदतीक का प्रयोग बस्ता है तो उस्म रक्षा के जधिक- 
तम भिक्षार्थी भा छत हैं तथा विचार व्यक्त बरत हैं। विचार व्यक्त करने तथा 
दूसरा क विधारा का प्यान से सुनने जादि से कला मे क्रियाशीलता बढती ह। , ,, 


विचार-विमर्श का श्रर्य हा पड 
(६थ72 ० 05075७०7) 

*.. विचार विमभ साधारण जातघीत स॑ भिप्त हू। साधारण व तचीत का काई 
निश्चित उद्देश्य नही होता है जबकि विच्वार विमश एक सोद्देश्य क्रिया हे। ग्रुडर 
(00०५) वे नब्द कोप 4 अनुसार विचार शिमश किसो प्रकरण या समस्या 
सम्बोधित एक एसी प्रविधि है जिसम शिक्षार्थी आपसी विचार प्रिमिय के उपरान्त 
एक निश्चित निष्नप पर पहुलते है । इसका उपयाग सामायत समाजवाली समाज 
मे किया जाता है ।” यह प्रविधि बा” विव द से भिन्न है क्नाकि इसमे भाग लेव बाला 
व्यक्ति भमस्या के मूल स्रोत व तलाश करता है जबकि वाद विवाद मं वह सब झा 
खाजन क, प्रय स' करने की अपेक्षा बहस के द्वारा अपने पक्ष का सुटद बनाना 
प्रयास करता छै। 7 
पलार्क प्लोर स्टार? ((भ 24 50). * + 
५ *वितञार विमश् म दिसी व्यक्ति * नह की सलुप्टि ऋ पिए जाई स्थान 

नही है न ही इसमें किसो का अपन विचार अय व्यक्तियों पर थोपन मय 
अवग़र दिया जाता ह। मे ही यह व्यास्यान जयवा विमाचन का पर्याय 
वाची है ।! है ड़ ध3 

मोस तथा नेक्स विन्‍्यी? (१ाम5० आए भ्रद्ढ फछढण. 7 

हु अल बन का जता बारह 
4: लिए अ अवसर सि्ता है तथा इस प्राप्त निष्कर्ष से 
बे लिए जधिक प्रभावशावा छिद्ध हत हैं।" 

वह सेल है हा विपस शक हल सिर खिशन 

जावम्यठानुमार निर्देश प्रदान 


क्र 
हि 
बे ठ 


4. 9००४. एाज्ाक्राब7 ज॑ घ्ब्व्गत , पु 
2... एमए थाव॑ उठा ण्ड़व्प € 432, लिन २ 
अथ् 
3 शिआा$० ४४ ९ 8/9॥ 9: २० 6. 2३एकगव्नर हा 
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शिक्षार्थी वद्धित शिक्षण प्रविधि हू जो कि अध्यापक के बुघल मास-दशन मे सशक्न 

होती है। भरत एक अच्छ अध्यापक का विचार-बिमश भली प्रकार स आयाणित 

करन को पूण जानकारी तथा, इसस सम्याधित कांशल होना चाहिए, 
[॥॒ 


विचार-विमर्श के चरण (505 ० 70फ%८ए७०४) , हा 


विचार विमश के प्रमुप चरण निम्नानुसार हू , ज+ 

(क) पूरर तथारी--विचार विमश की प्रक्रिया समुचित वातावरण मही 
सम्पन्न हो सकती है। यह वातावरण स्वतत्र हाना, चाहिए जिसमे बावक बिना 
किसी भय क अपन विचारों को प्रकट कर सके । वातावरण इस हंतु जितना लनुकूल 
हागा, विचार विमश उतना ही प्रभावी रूप स सम्पन्न हा सकगा। हे 

वातावरण के अन्तगत बालका को बठक व्यवस्था भी महत्त्वपुण है।यह 
ऐसी हानी चाहिए कि बालफ़ एक दूसर का देय सकें । इस+ लिए बद्ध चद्घाकार 
बठक व्यवस्था सर्वोत्तम मानी गई हू, "शिक्षक का स्थान वाच मे इस प्रकार होना 
चाहिए कि वह लगभग सभी वाजकू को देख सबे तथा उनकृ विचारा को भर्ती 
भाति चुन सके हि व ब् | तर थे 

कक्षा धवृत्र मं जिस विचार विमश किया जाना है... रोशनी तथा हवा की 
पुण व्यवस्था,हानी चाहिए। इसम एक श्यामपदट्ट भो हो जिसस कि आवश्यकता 
पड़ने पर उसका भी उपयोग क्या जा सक। प्रत्यक़ बालक का बठने का स्थान 
फरामदायक हु ताकि वह अधिक समय तक आश्मम से ज़ठ सके ।_- 

विचार विमश म मुख्यत विद्यार्थी भाग लेते हैं। अत शिक्षकु/ विद्यार्थिया 

को प्रस्तावना द्वारा प्रकरण की जानकारी द्वता है तथा उसे स्वाध्याय हेतु -प्रैरित 
करता है । यदि विद्यार्थी समस्या स सम्बाधित साहित्य का, पुव मे अध्ययन वर लेत 
हैं, तो विचार विमश आसानी स हाता| रहता है । इस सम्बंध में अध्यापक को निम्न 
बि.दुआ को ध्यान,म रखना चाहिए-- $ हि 

(4) अध्यापक का पाद्यवस्तु एवं समस्या को सम्बाधित करना चाहिए । 

(2) प्रकरण स सवा वढ़ मूचुनाए,शिक्षातियोका,सुलभ हा । ५५ हा 

(3) पाठ के वे अश जा कि विचार विमश से सम्ब्धित है व्यानपुर्वक 

पढ़ने क॑ लिए निर्देश प्रदान करन चाहिए। _ हा 

(4) यदि आवश्यक हा ता अतिरिक्त, सूचनाएं प्रदान करन क लिए पन 

पत्रिकाए आदि उपलब्ध करानी चाहिए । 

(5) अध्यापक का प्रकरण क॑ सभी पक्षा पर प्रकाश' डालना चाहिए । 

(ख) विचार विमश का  सचालन--विंचार विमश की प्रक्रिया का प्रारम्भ 
अध्यापक या शिक्षाथां किसी के भीद्वारा किया जा सकता है । जसा कि जपन जाप में 
स्पष्ट है यदि प्रारम्भ रोचक ढंग स किया जाता है तो यह अधिक रुचिपूर्ण बत 
जाता है । जध्यापक प्रकरण की प्रस्तावना किसी कहानी, घटना जथवा उठहाहूरण से 


॥| 


| 
विचार विमश का कौशल[30] 


कर सकता है । उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण पर विचार विमर्श भोपाल गस दुघ 
दवा वा एदाहरण देकर प्रारम्भ बर सकता हे । म 

विचार विमश को उद्देश्यपूण तथा जधिम' विस्तृत बनाने वे लिए अध्यापक 
प्रयरण वा एक-एक पक्ष सेता है जिस पर शिक्षार्थी खुल पर चर्चा बरते है । अध्या 
पक अथवा समूह या सचालव आवश्यकतानुसार वीचन्वीच म्‌ प्रश्न कर विचार 
विम्श थी धारा को उद्देश्यप्रूण दिशा वी ओर मोउता रहता है । 


ते कुछ तथ्य ऐस भी होत हें जिनका स्पप्टीकरण किया जाता जावश्यक हांता 
है । अध्यापब' सुविधानुभार इन ठथ्या को स्पस्ट करता है ता उनका विश्लेषण किये 
जाने में 'यदि भावश्यव' हो तो, सहायता भी प्रटान करता है। 

विचार-विमश मे जन्‍्त मे कोई ने कोई निष्कर्प निकाला जाता है। यह 
मिष्फप छात्रों द्वारा अध्यापक के माग-टशन मे प्राप्त क्या जाता है। यदि आब 
श्यक' हो तो अध्यापक पूरे विचार विमश का साराश भी प्रस्तुत फरता है। 
इस प्रवार विचार विमश में निम्नावित बिन्दु सम्मिलित किम जाते है 
()) प्रस्तावना 2 "30% डी 
(2) विश्लेपण गे 
(3) च्याख्यान 
(4) साराश । ५ हि 
विचार विमश क॑ समय कक्षा या आकार गया हो ? यह महत्त्वपरूण प्रश्न है। 
यदि कक्षा था थाकार बडा है तो सभी बाजबा द्वारा विचार विमश मे भाग लिया 
जाना सम्भव नहीं है । ऐसी परिस्थिति म कक्षा को छांट्रे छोटे समूहा मं विभाजित 
पर देना चाहिए। ये उप समूह श्रपत सदस्या म॑ विचार विमश ग्रर पूरे दल के 
सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत पृरत ह जहा पुत्‌ विचार विमर्श किया जातृ] है । 

(ग) सूल्याक्न--विचार विमश साहेश्य क्रिया है जिज्मम यह शात करना भी 
आवश्यक है कि शक्षिक उद्देश्यों वी प्रू्ति विसे|सीमा, तक हुई। यह मूल्यकत्त मौषिक 
तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जा | सकता है | । 
विचार-विमर्श कराने का कौशल । 

(500॥) ० 050प5५०॥) ) 


अध्यापक कक्षा मे हांन वाल सभी शक्षिक वियाक्लापो का माग दशन अरदान 
करता है। शिक्षण के समय कभी कभी ऐसे प्रकरण आते ह जिसम शिक्षार्थी की 
अतदू प्टि को जागृत करना आवश्यर हो जाता है। ऐसी स्थिति मे जुध्यापक 
विद्याधियो में विचार विमश कराता है। अध्यापक इस कौशल मे जितना अधिक 
कुशल होगा विचार विमर्श उतना ही अधिक व्यापक तथा जथपूण होगा। यदि 
अध्यापक इस वौशल से परिचित नही है तो,छाम्र प्रकरण पर विचार विमर्श करने 
के लिए प्रेरित नही होगे तय न ही रुचि प्रदर्शित करेंगे । ये 


/02/भावी शिक्षकों के लिए आधारभूत कायक्रम 


# - विचार विमर्श कौशल के जधोलिखित उप कोशल हे, 
() तत्पर करना ((ध्याग३ 56) 
(2) दिशा प्रदान करना (0शाड एिए४०प०5) के 
(3) विद्याधिया की सहभागिता का प्रोत्साहित करना (ही ००एरथश४8 
छा एगाएटैफबा।णा) गे 
(4) मौन होना (#बा॥॥8) । ड़ धकः । हे 
(तत्पर करना | (है) का 7 
7 विचार विमर्श करने के' लिए यह आवश्यक ह मि विद्यार्थी मानसिक एवं 
भावात्मक रूप से प्रकरण पर विचार करने हेतु तयार हा। इसके लिए यह आवश्यक 
है कि अध्यापक समस्या का चुनाव ठोक प्रकारा से करे। समस्या जिस पर विचा 
प्विमर्श कराया जाना है। म॑ निम्न तीन॑ गुणो का होता आवश्यक है. 
(अ) बालको के मानसिक स्तरानुसार तथा उनके द्वारा पढे गये ज्ञान पर 
। आध्रारित हो. +% गण. * 
(व) समस्या अधिकतम विचार विमर्श के योग्य हो । 
(स) समस्या विद्याथियों की रुचि एवं आवश्यकता से, जुडी हो । 
अध्यापक विद्याथियों को समस्या पर विचार विमश करने हेतु दो,प्रकार से 
तत्पर कर सकता है । यदि समस्या नई हो त) वह समस्या ये सम्बीधत ज्ञान देकर 
फिर उनके सामने विचार किय जाने हेतु कुछ प्रश्तां को प्रस्तुत करता है। यदि समस्या 
से वाल॒क,,पुव, -परिचित है तो ऐसी स्थिति मे अध्यापक बालकों के प्रुव चान का 
नध्तीनीबरण, कर समस्या. प्रस्तुत करता है। समस्या प्रस्तुत कर विद्याथियों को प्रेरित 
क्रग[ एक कौशल है अत अध्यापक इस हेतु कहानो, घटना बालकों की आवश्यकता 
थादि का सहारा ले सकता है 
विद्यार विमर्श के विए कुछ प्रकरण विम्नाकित है 
(2) विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ कसे बनावें ? 
(2) यरति आप देश के शिक्षा मनी बने जायें + 
(3) यदि पृंथ्वी का तापत्रम कुछ बढ जावे * 
(4) बया प्रजातज हमार देश के लिए उपयुक्त है।? जी । 
(5) यदि हिमालय पवत न हो तो देश की ,जलवायु पर क्‍या प्रभाव पुडेगा 
(6) मुद्रा स्पीति का कसे रोवा जाय ?ै के 338) .॥ 
(7) पेड अपना जाह्वा< क्से बनाते हद नी +॒ मा 
(8) जल प्रदूषण की रोकथाम । स्क न्‍ 
न (9) जतसख्या-बुद्धि के प्रभाव । १ ६5 की 
उदाहरण 
अध्याप+--विद्यार्थियो, जभी हाल म॑ ही एक भारतीय अभियान दल अन्दा 
टिका मे सफलतापुवक पहुंच गया ।,वहां चारा ओर बफ ही बफ है। यदि वहां कोई 
मनुष्य रहना चाहे तो क्या यह उसर लिए संम्भव होगा ? जिओ 
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« छित्र-हा|नही (जनिश्चित वातावरण) | 

अध्यापक--आज हम इस सम्भ वता पर विचार विमर्श करें कि क्‍या मनुष्य 
जन्टाटिक, मे रह सकता दु अथवा नहीं। 

विद्यार्थी, उपरोक्त उदाहरण म प्रकरण 4 सस्बन्ध म॒विविध विचार रखते 
हैं। वे अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करेग -तुथा उसके समथन में तक भी देंगे 
अध्यापव' का यह पूर्वाभास हो ४ि विद्यार्थी किसी प्रकरण से पृव,म ही प्रभावित 
होकर तत्पर हैं तो ऐसी स्थिति मे वह श्यामपट्ट पर प्रवरण लिख कर विचार 
विमश प्रारम्भ कर देगा । ; 


दिशा प्रदान करता * गा 


+ विद्याधियों में चिन्तन श्रक्रिया प्रारम्भ करना तथा एक निश्चित उद्देश्य की 
पूर्ति हेतु विचार विमश करान, अध्यापक की प्रश्न कला पर आधारित है| प्रश्न का 
वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। चिन्तन की दष्टि से प्रश्न दो प्रकार मे 
अर्थात्‌ पच्च स्तरीय एव निम्न स्तरीय हूते है । उच्च स्तरीय (झाह॥ 077०) 
विद्यार्थी की स्मृति पर आधारित न होकर अपसारी प्रकृति (0ए०४०॥ 7%॥- 
778) के चिन्तन से सम्बधित होते हैं जबकि निम्न स्तरीय प्रश्न (7,0०७ 070०) 
अभिसारी प्रवृत्ति के चितन या स्मृति-आधारित होते हैं। उदाहरण के लिये “टापु किस 
कहते है ?” निम्तर स्तरीय प्रश्न तथा यह स्मृत्ति जाधारित है जबकि प्रश्न “मरुस्थल 
मे पाये जाने वाली वनस्पति अच्छी जलव सु वाले प्रदेशों को वनस्पति से किस प्रकार 
भिन है ? चिन्तन आधारित प्रश्न है। अध्यापक को विचार विमर्श प्रारम्भ करत 
समय तथा समय समय पर उच्च स्तरीय प्रश्नों को विद्याधिया से ! करते रहना 
'बाहिये । यदि विचार विभश के दौरान विद्यार्थी प्रकरण से भटक जावें तो अध्यापक 
को उह बीच बीच म ठोक कर सावधान कर देना चाहिये । 

/7_ अध्यापक को विचार विमश म विद्याथियो की सहभागिता बढाने के लिये 
निम्न बातों का ध्यान रपना चाहिय-- 
० ) अध्यापक को विचार विमश क॑ टौरान कम से कम हस्तक्षेप करना 
चाहिये ; 
(2) विचार विमश ह॒तु प्रेरित किये जाने वाले प्रश्व॒ लम्बे तथा चिन्तन द्वेतु 
उत्पेश्क का काय करत वाल हो । 
(०) छात्रो को बोलने के लिए प्रेरित करें तथा उनक उत्तरो पर जय छात्र 
को प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु वह्े 
(4) यथासभव प्रश्तो को अन्यत्र स्थानास्तरित करें। ह 
(5) स्वय किसी समस्या का हल प्रस्तुत न करें आयथा छात्र विचार-विमर्श 
| नही क्रेंगे। 


कह 
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(6) किसी भी उत्तर को अध्यापक 'स्वीइृति प्रदान मे करे, उस पर बय 
बालका की प्रतिक्रिया आमत्रित करें। 
उपरोक्त बिदुआ वी सहायता स अध्यापक अपक्षित तिशा मे विचार विमग 
बारा कर उद्देश्या वी प्राप्ति वर सकगा। 

विद्याथियो फो सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना 

विचार विमर्श प्रारम्भ मरने वे पश्चात यह आावश्यय' है कि विद्यार्यी उसमे 
जधिक समय तक भाग लें । इस हृतु अध्यापत दो प्रकार से लर्थात शाब्दिक तथा 
अशाब्दिक रूप म या दानो व्यवहारा को मिश्रित रूप म प्रयुक्त कर विद्याधियों की 
सहभागिता को बढावा दे सकता है। जब कभी भी विद्यार्पीये' विचार या प्रति 
क्रियाएं सही हा तो अध्यापक, बहुत अच्छा, सही है, आदि उल्मेरक शब्टो का प्रयोग 
कर सकता है । बशाब्दिक रूप म सिर हिला कर स्वीकृति प्रदान करना, पीठ 
थपथागना, मुस्करा कर स्वीकृति देना आदि विचार विमम् को गति प्रदान 
करत, है। *, 

,+ कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जब वाज़क द्वारा दिये गये 
वि्वार सत्य न हो, ऐसी स्थिति म्‌ अध्यापक 'दुवाठा सोचे”, “मुझे प्रसन्नता है कि 
जापने प्रतिक्रिया व्यक्त की, और अधिक गहराई से सोचें आदि शब्दा[स्ें विद्याथियां 
को प्रेरित किया जा सकता है । अध्यापक की आवाज बालक को विचार विमश वे, 
लिय प्रेरित करने वाली होनी चाहिये यदि आवश्यव हो त[,जध्यापृक उत्खनन्‌ प्रशव 
भी कर सकता है । 

बालकों की सहभागिता को बढावा देने के लिये अध्यापक का निम्न बिदुओं 
को ध्यान में रखना चाहिये--- तल 

() वालको क॑ सही उत्तरो की प्रतिपुप्टि की जाय। , ..,, 

(2) यदि कुछ एक छात्र वार वार बोल रहे,हो तो उद्दे कुछ. समय के लिये 
बोलने का अवसर न देते हुए ज य छात्र जो चुप बठे है को बोलने की 
अवसर दें । 

(3) ऐसा व्यवहार छात्रो के साथ न करें जो कि उहू कप्ड पहुँचाने वाला 
या अपमान करने वाला हो । 

(4) छात्रो के उत्तरा को वार्र बार न दोहरायें । 

(5) छात्र अत क्रिया को कक्षा म॑ प्रोत्साहित करें। 

मौन होना 

अध्यापक कभी कभी विचार विमश को गति प्रदान करने के लिए कक्षा मं 
मौन हो जाता है अथवा पूरी कक्षा म शात वातावरण कर देता है। जव कक्षा र्म 
अध्यापर के प्रश्न के बाद शाति दो जाती है तो यह बालको को विचार व्यक्त करने 
के लिए प्रेरित करती है। बालक सोचने एवं विचार विमश के लिये तयार होते मं 
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मानसिव' रूप से धीरे धीरे तयार हो पाते हैं। उन्हें समस्या पर प्रतिक्रिया ज़्यक्त 
करने मे पूछ समय लगता है जत जध्यापद यो प्रश्त पूछ कर मुछ समय चुप हो 
जाना चाहिए तथा उसके बाद किसी एक विद्यार्थी यों इशारा कर बोलने वे लिय 


कहना चाहिये । इस प्रकार से कसा शा युप हाना 37 समस्या स सवधित विचारा 
को एकनित करने मे सहायक होता है । 
अंध्यापत' विचार विमर्श का सफ्लतापूवक सम्पन्त सराने हे लिये उपरोक्त 
बणित व रा बौशला का उपयोग कर इस अधिक प्रभावशाली ठग से पूरा करा 
पता हैं। इसम जितनी अधिक छात्र प्रतिक्रियाएँ होगी, विचार विमश उतना 
अधिक नब्छ स्तर वा होगा । 
निरोक्षण प्रपन्न विचार विमश-फोशल 











अध्यापव यो ताम राल ने 
प्रकरण कक्षा 
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जि नि आज 20 कै 
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लिय यार फरना 
(2) | शान्दिक उल्तेरका का प्रयाग 
| 
६3). | अशाब्टिक उत्पेरका का । 
प्रयाग 
(न) छात्रा + सही उत्तरों की 
प्रतिपुष्टि 
(5) [| छात्रा का विचार विमश में 
भाग लता 
(6) | मौन होकर प्रश्व पूछना 
(7) | मुख्य बिन्दु पर छात्रों का 
ध्यान केड्ित करना 
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साराश हा । 
विचार विमश एवं साधारण प्रक्रिया हे जिसशा उपयोग वाज़क अपन साम 
जिक पर्यावरण म होते हुए देखता है एवं स्वय भी करता ह॑ । यः एक प्रजातात्रिक 
पद्धति है जिसका उपयोग थिक्षण म भी किया जा सकता हैं | साध[रण बातचीत 
तथा विचार विमश म प्रमुख अन्तर यह ह कि साधारण वातचीत का कोई निश्चित 
उद्देश्य होना आवश्यक नही ह परतु विचार विमण में समूह एक निश्चित उद्देश्य मे 
प्रभावित रहता है। न 


विचार विमश का अनेक जर्थों में प्रकट किया गया है | शिक्षण की दप्टिस 
इसमें समूह के प्रत्येक सदस्य शैक्षिकः समस्या पर सक्रियता स विचार करते हैं तथा 
यह निष्कप उनके लिय भानवधक होते हैं । विचार यिमश वा आयोजन एक कता 
है जिसके लिये अध्यापक में “कौशल” का हाना आवश्यक ह। जध्यापव वक्षोर्म 
होने वाली सभी नियाआ का केद्ध है । जत उसम इन समस्त शैक्षिक क्रिया कलापो 
को सही मागदर्शन करने की क्षमता होनी आवश्यक है । अप 


विचार विमर्श कौशल म प्रमुख घटक विद्याथियों को तत्पर करना, विचार 
विमश को दिशा प्रदान वरना, सहभागिता के लिय॑ प्रात्साहित करना तथा भाव 
शयकतानुसार मौन की स्थिति कक्षा मे उत्पन्र करना जादि हैं । इन घटकां का भाव 
अयकतानुसार उपयोग कर अध्यापक शिक्षण को प्रभावशाली वना सकत। है । 
तह 


कि 
॥ 


| 
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स्पष्ट करने का कौशल 


मे सथ एवं सामाजिक प्राणी है । समाज में रहवर उसे अन्य ब्वक्तियों से 
बातचीत अथवा बिच र विमश करने का जबसर मिलता है । अपनी बांत को स्पष्ट 
करने के लिए यह उपयुक्त शव्ध का प्रवोग कर प्रत्यय से सम्पाधित उदाहरण भी 
देता है। अपने विच रा को एक तारिक प्रम मे व्यवस्थित कर अस्तुत करता हे तथा 
आवश्यकतानुसार हाव नाव भी प्रकट बरता है। उसव॑ यह सार प्रयत्व उसे अपने 
भाव अन्य व्यक्ति वो समयाव मे सहायता करत है तथा यह भली भाति दूसर व्यक्ति 
को अपने विधार सम्प्रेपित कर दता है । इसके विपरीत छुठ ऐस थी व्यक्ति मिलेंगे 
जो कि अपने मन की बात को ठीक प्रव/र से व्यक्त करने में असमर्थे रहत है। प्रथम 
प्रकार के व्यक्ति बपतर को स्पष्ट करने वी कला रे कारण दूसरे प्रकार के व्यक्ति से 
अधिक जभादर्‌ थी दृष्टि स देखे जात॑ हैं । 


3# 


कक्ष; वा ही उद'हरण लें, ऐसे अध्यापक जो कि. पाठ्यवस्तु की बोधगम्प 
भ।पा एवं पभावशील ह।व नाव के द्वारा प्रस्तुत कर विद्याथिया को ठोक प्रकार से 
समझ, देत है, विद्यालय भ लोकप्रिय जध्यापक था दर्जा प्राप्त कर लेते हैं । विद्यार्थी 
न केवल उनके अध्यापन से सतुष्द रहते है, अपितु उनसे जधिवा से अधिक पढ़ना 
चाहते , । इसे! विपरीत ऐसे अध्यापव' चाह वे विपय के कितने ही अधिक ज्ञाता 
क्यों न हो, यदि पाठयवस्तु थी विद्याथियों वे समक्ष स्पष्ट बरन में असमर्थ रहते हैं, 
विद्यार्थी उतके' अध्यपन से संतुष्ट नहीं होत | न ही वे उतके अध्यापा का लाभ * 
यानार्जन भ ले पात्त है । अत एक योग्य अध्यापक बनने वे लिये शिक्षक म॑ स्पष्ट 
बरने का कौशल हाना नितान्त आवश्यक है । 
कु 
स्पष्ट करने के कोशल का श्र्थ एवं परिभाषा ग ड। 
; 
स्पष्ट बरने का कौशल क्या है? इस श्रफरण पर विभिन्न दृष्टिकोण है। 
अधिक विस्तार मं वणन करते हुए स्पष्ट करने के वौशच से सम्बीधित कुछ पूरि- 
भाषायें अग्राकित हैं--- कल!  । 
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काहल' 

“स्पष्ट करन का कौशल विद्याथिया को बिपय वस्तु को सरल हप में समवव 

मे सहायता प्रदान करता है” 
ब्राउनर 

“अच्छे स्तर झा स्पष्ट बरने का कौशल एक तराक वी तरन को पोशाक के 

समान है जा कि सुदर, सक्षिप्त परन्तु सभी महत्त्वपुण कार्यों को भली थाति 

सम्पन्न करने में समथ हे ।” 
पासी३ 

“प्रश्न करने वे. कोशल के अतगत अध्यापक द्वारा शिक्षणोपयोगी व्यवहार 

मे वृद्धि बरना तथा अनुपयोगी व्यवहार को त्यागना सम्मिलित है जिससे कि 

पाठ्य वस्तु का वह सही रूप मे विद्याथियों का स्पप्ट कर सब ।/ 

समायत जब एक शिक्षक वक्षा म्‌ किसी प्रदरण म सम्बधत क्या, क्या 
तथा 'क्से' को समझा रहा है, उसका यह काय स्पष्ट करने के कौशल से सम्बाधित 
है कोई प्रक्रिया घटना अथवा प्रत्यय सही अर्था में क्या है, यह कसे घटित हो रही 
है तथा। कौन कौन से घटक इसे क्सि प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं. अथवा यह 
सब क्‍यों है आदि प्रश्तो वे उत्तर सरल भाषा मे अध्यापक छातो को इस प्रकार देश 
है कि बह इसे भली प्रकार से समझ जे तो यह माना जावेगा कि अध्यापक स्प्ष्ण 
करने के कौशल को प्राप्त कर चुका है। परतु कसी प्रकरण पर केवल मात्र सुचनाए 
प्रदान करना स्पष्ट करने की प्रक्रिया में सम्मिलित नही क्या जा सकता 4 उदाहरण 
के लिए यदि विद्यार्थी प्रश्न करे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमानी कौन थी * 
अध्यापक द्वारा इसका उत्तर देना मान एक कथन होगा ने कि स्पप्ठ करने वी 
किया | परन्तु यढ़ि वालक' थह जानना चाहे कि गतले पानी को साफ । किय प्रकार 
करते है ? अध्यापक ऐसा स्त्रिति में पानी का साफ करने वी प्रक्रिया तथा विधियों 
को स्पष्ट करेगा । + 

स्पप्ट्र करत की कृला के अन्तगत अध्यापक की उन समस्त कक्षातगतत 
क्रियाओं अथवा श्रयत्नों को भी सम्मिलित किया जा सकता है,जो वि विद्यार्थी के 
भान के क्षेत्र स उत्पत जवरोधां अथवा जान का हटाकर उसमे विपय-वस्तु बी 
समझ को समृद्ध कर दे | जब विद्यार्थी , कोई नवीन प्रत्यय सीखना चाहता है तो 
सामा-यत वह उस अपन पूर्यानुमवां स सम्बीधित करने का प्रयास करता ह्दे। 
झध्यापत अपन दस कौशल व माध्यम्र स बालक वे पूवर तान ज़था नवान |पाठय वस्तु 
जे मध्य तासतम्यता की स्थिति तिमित बरता है । दूसर शब्टा मे वह बालक को 


---+++ 
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गन रूपा क्षेत्र मे पुरा एवं यए जयुभवा रे मध्य नयोत सम्बंध स्थापित करने म 
द्वायता प्रश्न बरता है । 

स्पष्ट करत समय जध्यापव विस प्रक्रिया, पट परिणाम, स्थितियों जादि 
; सर्म्वा घत गारणघा यो स्पष्ट बरता हूं तथा इना उत्पन्न द्वाव क विभिप्न चरणा 
मे ब्याय्या करता है। इन दौंव के प्रिए वह विभिन्न तक प्रस्तुत कर प्रक्रिया को 
पष्ट करता है । इस प्रगार रपप्टीय रण तो जावश्यकता फ्सों घटना, क्रिया अयबा 
स्पति # उदय होते पे उत्पल होती है तथा जब बरलक इस ठीर प्रशार सा स्मनझन 
तन हैं ता यह स्वत ही समाप्त हा जानो है । 


ध्पप्ट करने फे कौशल के शावश्यक तत्त्व 
अध्यापता बक्षा में मद्गमात समय विभिष्त प्रकार व प्रयत्त बरता हैं । व प्रयत्त 

जा कि बालक के जधियाय मे सहायक सिद्ध हात है, अध्यापर-व्यवहार पहलात हैँ ! 
जस छात्रा व पुद वाय को जाधार बनात हुए सीखे जान बाली पाद्य वस्तु का 
व्याथ्या नरना, अधिगम-अवसोपा या दूर करता, पाठ वा प्रारम्भ राचक तरीक क्र 
करता दा पाठ पे जत्त में इससा सारांश दोहराना आदि। परन्तु वभी-रभी वह 
अर्वासीम व्यवहार जस अप्ुण जयुवा जपगत्त व्याग्या करना, बिचारा अथवा वाया 
में ताल मंत्र ने हाना, अमतुतित वायय प्रयाहू, अनुपयुक्त शब्दों या विपय-वरतु को 
स्पष्ट बरत समय उपयाय बरता है। इसस पाठ्य-वस्तु स्पप्ट होने क स्थान पर 
जदिल धन जातो है तथा बालय इस भी प्रकार से समझ नहीं पुता। अत 
अध्यापव यो एक उुशल रिक्षय बन या लिए उसम पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करन के 
फीशूजल हाना वितान्त बाधायक ह। इस वीशत के तत्त्व निम्नानुसार है-- 
(]) पाठारम्भ एवं सम्राप्ति फरने का कीशल 

पाठ या प्रारम्भ त्यत्त महृतत्ववूण है । यह छात्र का पाठ्य वस्तु सीखने के 
लिए तत्पर वरता है । प्रारम्भ मे अध्यापक इस प्रवार स व्यास्या मरता है कि वह 
बाल़का वा ध्यान पढाये जान बाल प्रकरण पर केद्धित कर उहू पढ़त हेतु प्रेरित 
कर द॥ 

उदाहरण के लिए जध्यापव सघना पर पाठ प्रारम्भ वरत समय निम्तानुसार 
पाढ़ वा भारम्भ वर सकता है । 

(लारबे, हम सब समझें सपनन क्रिया क्या हू) 

«५ + आपने यह जनुभव क्या होगा कि जब किसी बतन मे पानी यम करत हू ता 
उसके ढवछन बे रीचे पानो वो बुछ बूँदें जमा हा जाती हैं । इसी प्रकार गिलास म॑ 
बफ भरने पर इसको बाहरी दीवार पर पानी को बद दिखाई देती है। प्रश्न उठता 
कर य पानी की बूंद किस प्रवापर उत्पन्न हुई ? आइये हम इस प्रत्चिया पर विचार 

रि 
उपरोक्त उदाहरण मे यह स्पष्ट है कि अध्यापक सघनन की प्रियास 
सम्बंधित ऐसे उद्याहरणा या विद्याधियो क सामन स्पष्ट वर रद्वा है जो कि उनके 
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पूर्वानुभवो,मे सर्म्याधत हू । इसस बालक पाठ को पढने के लिए अव्य हीअरसि 
होगे । पाठ के प्रारम्भ मे दिय गय स्पप्दीकरण इस प्रकार के हो कि वे वालक वो 
अधिगम हेतु तत्वर कर उसके सम्मुय एक प्रश्नवाचक चिन्ह उपस्थित करदें। 
इससे उनमे जिज्ञासा प्रवत्ति स्वत ही उत्पन्न हो जावेगी । 

कभी कभी पाठ के प्रारम्म मे स्पष्टीकरण (बहुत विस्तृत कर दिय जे है। 
इस प्रकार के स्पष्टीकरण बालक में मानसिक थकान उत्पत्र कर सकते हैं। के 
अध्यापक को इसे अलग-अलग भागा मे वाट कर प्रस्तुत करना चाहिए 
वालक समस्या के भिन निन्र पहलुओ की ओर जपना ध्यान केद्धित फर संक । 

पाठ वी समाप्ति वर पाठ का साराँश दिया जाना विद्यार्थियों ने लिए गे 
वधक माना गया है। इस सम्बंध मे ब्राउन + का विचार है--- 'पाठ का सारांश प्रभावी 
स्पष्टीकरण के लिए महत्वपूण है ।” साराश प्रस्तुत करते समय अध्यापक पढाये गए 
मुख्य मुख्य विदुओ को एक ताकिक ऊम में व्यवस्थित कर सक्षेप मे विद्यार्थियों के हर 
रखता है । 

(2) प्रस्तुतिकरण के तत्त्व 

पाठ्य वस्तु का प्रस्तुत वरते समय अच्छे स्तर का स्पष्टीकरण आवश्यक है 
यदि अध्यापक को प्रस्तुतिकरण स्पष्ट एवं प्रभावी बनाना है तो उसे पिम्त तथ्या 
जानको री होनी चाहिए--- | 

(क) स्पष्ठता--इस बिद्वु से सम्वाधित अनेक शिक्षक व्यवहार सम्भाकिं 
हू । तथ्यो अथवा विपय वस्तु को सरल, बोधगम्य एवं सुसगत भाषा के मध्यम ३ 
* अध्यापक को अपने विचार भ्रस्ठुत करने चाहिए । जावश्यक्तानुसार किती उदाहूएँ 
के माध्यम से वह विद्याथियों का ध्यान अध्यापन के दौरान भी आकर्षित कर सकती 
है । किसी मुख्य बि दु का स्पप्ट करते समय वह विशिष्ट भाव मुद्रा का भी उपयार 
कर सकता है। इन सब कार्यो का उद्देश्य अध्यापक द्वारा प्रस्तुत की जाने 
पाठ्य वस्तु म स्पष्ठता लाता हैं। 

(ख) हाव भाव या वाणी में विवधता--छात्र अधिक समय तक एक झलक 
में रहने पर थक जाते हूं। अत प्रभावी रूप म स्पष्ट करने वा लिए बालतों बी 
प्रकार की मुद्रा म विविधता लाना आवश्यक हे । अध्यापक बाणी मे विविधता 
अथवा स्वयं प्रकरण के अशुरूप मुख मुद्रा बनाकर स्पष्टीकरण की प्रंज्िया को प्रभा 
बना सकता है। यदि आवश्यवा हो तो मुख्य बिडु या परिभाषा को बतात॑ 
अपनी वाणी कुछ तीज्र तथा करुणा आदि भावों को व्यक्त करते समय बाणी है“ 
धीमी कर भाव प्रदर्शित बर छकता है | 

-_... (ग) क्रिया सम्याध शब्द अथवा सूचक पा उपयोग--स्पप्ट करने की अ्िन 
का अधिक प्रभावों बताने के लिए अध्यापक जिसान्सम्वथ शब्द जसे-वर्रिगा 
स्वरूप, इसलिए इस कारण आदि का उपयाग कर सकता है जसे--  * 
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. (]) प्रजा राजा फा अतुसरण करती है। जब राजा भी प्रष्ठ हो गये परि- 
णामस्वरुप प्रजा म अनतिक कार्यों वी वृद्धि हो गई । 

(2) अम्ल नोल लिटमस वा लाल करता है। यदि हम सल्पयूरिक अम्ल मे 

लाव लिटमस डालेंगे ता इतके रग पर कोई अभाव नहीं होगा । 
अध्यापक ध्यान केद्धित करने थ' लिए पाइटर या सूचक का भी उपयोग कर 
सकता है। 

(घ) तारतम्यता--विचारो म॒स्पप्टता बनाएं रखने फ॑ लिए यह आवश्यक 
है कि अध्यापक विषय वस्तु को एवं प्रम-वद्ध तरीके मे व्यवस्थित कर विद्याथिया 
के समक्ष उसी क्रम म॑ प्रस्तुत कर । अध्यापक द्वारा निधारित क्रम का सर्क-समत 
द्वोना आवश्यक है । इन विभिन्न बिर्दुआ को एक-दूसरे से भी सम्बाधित किया जाना 
चाहिए । अध्यापक वे कथन भी, पूय में दिय बथनों से सर्म्बाधि्त होने चाहिए । 

अध्यापक कई बार अध्यापन काय करत समय पूर्वानुभवा से सम्बाधित किए 
बिया ही पाठ पढ़ा दते हैं। इस प्रकार के पाठ अस्पष्ट व अप्रभावी होते हूँ ॥ उदाहरण 
के लिएं-- 

'दा रेल-पटरियों के बीच जगह हाती है । यह क्यो छोडी जाती है ? तुमने 
पढ़ा होगा कि गस, द्रव व ठोस गम बरने पर फ़लत॑ है । उनके बढ़ने 7 लिए कुछ 
स्थान चाहिए । बदि रल पटरिया मे मध्य जगह नही छाडेंगे तो यह टेढ़ो हो जायेंगी 
तथा रेल नही चल पायेगी ।” 

यहाँ अध्यापव' प्रकरण का वालक “के पृथ ज्ञान से सम्बाधत कर रहा है 
परन्तु “ ताप-वद्धि से ठासा मे प्रसार” से ठीक प्रवार से सम्बाधित कर स्पष्ट नहीं 
कर पा रहा है। 

(४) अभित ज्ञान का पुनवलन--अध्यापन करत समय महू भी आवश्यक हू 
कि अध्यापक समय समय पर बालक द्वारा जज्ित चान का सुल्याकन वर उसके सही 
हाने वी स्थिति मे स्वीइ्वभति प्रदात यर पुनवलित ,बर तथा दोपपूण होने पर उत्त 
बिंदु का जौर अधिक स्पष्ट कर | ऐसा करने ये वालव के जाने का भाधार सुदृढ़ 
होगा तथा वह नवीन तथ्यों का भर अधिक स्पप्टता से ग्रहण कर सकगा। इसी 
प्रकार वह समय-समय पर वबावका के चान के सुल्युकन के परिणाम के आधार पर 
अध्यापन क्रियाएँ जसे विपय वस्तु का-प्रस्तुतिबरण, पाठ पढान वी गति, भाषा का 
स्तर, उदाहरणा थी उपादयता आदि पर विचार कर उह इस प्रफार निया त्रित कर 
सकेगा कि पाठ्य वस्तु और अधिक स्पष्ट रूप से छात्रों का प्रस्तुत की जा सक । 
कौशल विकसित करने हेतु ध्यातव्य सिद्धान्त 

() अध्यापक को प्रा योजना का निर्माण करत समय यह ध्यात देना 

चाहिए कि उसफ द्वारा प्रस्तुत किए जान वाले कथन स्पष्ट, सुग्राह्म एवं 
दाचक हू अथवा नही । 
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(2) अध्यापक द्वारा प्रस्तुत वणन वालक की भायु, योग्यवा एव रुचि के 
अनुरूप होता चाहिए | 
(3) एसे उदाहरणा अथवा कथना का उपयाग करना चाहिए जा कि पाठ्य 
वस्तु से सीधा सम्बन्ध रखत हा । 
* (4) अध्यापक को कक्षागत सामयिक मूल्याँकन से प्राप्त परिणएमा के कतरु 
रूप शिक्षण की प्रह्मति म सुधार लाना चाहिए । ] 
उक्त बिदुजा का ध्यान म रखकर शिक्षण काय करन से शिक्षण मे अधिक 
स्पथ्टता जायेगी। इस प्रकार 'स्पप्ट करम का कौशल' का तात्मय जध्यापक 
वॉछनीय व्यवहार म वृद्धि तथा शिक्षण की दृष्टि से जवाछनीय व्यवह्वारों मं कमी 
लाना है जिससे कि अध्यापन शिक्षार्थी क लिए अधिक बांधगम्य, सुप्राह्म, सरल एवं 
प्रभावी बन सके । 
मुल्याकन प्रपत्न--स्पप्ट करन का कोशल 





अध्यापक का नाम । रीलन 
प्रकरण कक्षा 
दिनाँक 3 अवधि 
+ जज पकने 
कस कौशल क घटक मूल्य 
3 2 34 





() स्पष्टीकरण मे तारतम्यता 
(2) प्रारम्भिक वाक्‍्या का उपयोग |; 
(3) साराश का प्रस्तुतिकरण | 
(4) विद्या्थिया द्वारा अजित ज्ञान का 
सामयिक मूल्यांकन है 
(5) भाषा का वोधगम्य होना 
! (6) उदाहरणो वी स्पष्टीकरण म 
उपयुक्तता है 
हे (7) भाषायी शुद्धता 
(8) ध्यान केरद्रित करना । है 
'नन-+-न---ननाननननझनायात- लिन “नाना लता न त शनिभतिितय?फऊयनीयीतीभभततललनतईऊलभि ऊन मनन लन- लक तन 


भर 


श्रध्याय ,9 (00 


+ ३ के 
8 अं: जे 
उद्दीपन में परिवर्तन लाने का कौशल 
4 4 हा 

१ (90॥ ० $प्गापोधड एद्वाए्रधण0) | + फ् 

शिक्षण-जधिगम्‌ प्रक्रिया म शिक्षक विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता ह, 
जस प्रश्न, पूछना, छात्रों के उत्तरा मं आवश्यकतानुसार सुधार बरना जादि । अध्यापक 
विद्याथिया का ध्यान वियय वस्तु पर केद्रित रखन के लिए अमेक प्रयास करता, हू 
इसलिए अआवरपक हू कि विद्यार्थी यदि ध्यान केंद्रित रख पाते है तो वे पाढ का 
आसानी स समझ लेते ह। इस हेतु वह कक्षा म॑ शाब्दिक एवं जशाब्दिक व्यवहार 
करता है जैसे हाथ का सांद्रेश्य हिलाना, शब्द “ ध्यान दें! , ' इधर देखिए”, “यहूं बया 
हा रहा है” आदि कक्षा म कहता है । आवश्यकता पइने पर अध्यापक शाब्दिक एवं 
अशाब्दिक व्यवहार दोनो एकसाथ करता ह ताकि छात्रो का ध्यान उसकी ओर 
आकर्षित हा सक्रे । उसक समस्त व्यवहार जो विः विद्याथिया के ध्यान को विपय 
वस्तु ज्षथवा किसी शक्षिक घटना वी जोर आकपित करने के उद्देश्य से बिये जात 
है, अध्यापक वे उद्दीपन परिवतन के फीशल से सम्बीबित हैं । 
उद्दीपन,ा भर्थ - 5 0. # 
(धिद्याणड ० 50प्रणा।5) । 


उद्दीपत कय जथ व्यक्ति क वातावरण मे परिवतन स,6 । । इसे परिवत्तत के 
फ्लस्वरुप व्यक्ति अनुक्रिया या व्यवहार करन लगता ह्‌ उदाहरण के लिए, बालक से 
सम्मुप मिठाई एक उद्दीपन है _ तथा उसवी प्राप्ति हतु उसके द्वारा विय॑ गय प्रयत्व 
वालव वे नवीन व्यवहार हू। उद्दीपन की व्यवहार परिवतन म॑ सह्दायव माना गया 
है तथा व्यवहा रगत परिवतन का अधिगम माना गया है । अत उद्दीपन का सी 
जधिगम प्रक्रिया का भूल तत्त्व भो साना गया है। उद्दीपन को निम्न प्रकार स 
परिभाषित क्या जा सकता है 
देबर (प४७८)* ग्लेसर (5]956:) और शेफर ($ल्याबरलीलि) 

* काई परिस्थिति, घटना जयवा वातावरण म परिवतन स यदि विद्याथिया 
क व्यवहार मे परिबतन हाता है ता उसे उद्दीपन कहत हू । 
॥] वग्रण, जप) 0938५ के गाव उतउशाह प्र प्ले 
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2 72४ 
* /“शिक्षण अधिमम प्रक्रिया म उद्दीपन एक महत्त्वपूण दत्त्व माना गया है । यहि 
अध्यापव' कक्षा मं एवं ही प्रकार की अनुक्रिया करता है तो इस एक जसी त्रिया वां 
बारबार करने सु विद्याथिया म म्रपससिक थकान उत्पन्न हा जाती है । जत इतम 
समय समुय पर परिवतन लाना जावश्यक हांता है । 
ध शिक्षक का कक्षागत व्यवहार छात्र छात्राओं क लिए उद्दीपन का काय कसा 
हूं। सामान्यत अध्यापक कक्षा मे वालना लिखना, हाथ हिलाना, इधर उधर घूमता 
जादि व्यवहार करता है यदि प्रध्यापक इन व्यवह्वरा मं से केवल एक ज़सा व्यवहार 
ही लगतार करता रहे जप्ते लगतार श्यामपट्ट पर लिखता ही रहे, ता उसका बह 
काय विद्यार्थियों को मानसिक रूप स थका देन वीला होगा तथा उनका ध्यान अधिते 
समय तक शिक्षक द्वारा पढाई जाने वाली पाद्यवस्तु पर कैद्वित नही रहेगा। इसने 
विपरीस प्रदि वह अपने वक्षागत व्याहार थे वावश्यकतानतुबार परिवतन लाता रहे 
तो वह छात्र-छात्रानो का विपय वस्तु पर ध्यान अधिरू प्रभावी रूप स तथा अधिक 
समय के लिए लेद्रित कर सकेया। प्रश्न उठता है कि अध्यापक कक्षा में यह 
व्यवहार किस प्रकार करे ? यह उसके उद्बगीपत मे परिवतन लाने ऊँ कौशल से 
सम्बाधित है । के 
उद्दीपन में परिवर्तत लाने का कौशल रा 
(छात्रा ता 5फ्रापरप फद्याग्राणा) 
जधिगम प्रत्तिया का जधिक प्रभावशाली बनान + लिए यह जावश्यक है गि 
शिक्षार्थी जपना ध्यान पाठ्यवस्तु पर केसिद्रित करे । उनका ध्यान कौद्रित करत के 
लिए अध्यापक विभिन प्रयत्व करता ह जस स्थामपट्ट पर लिखना, चित्र टिखान/ 
हाथ या पाइटर से क्सी स्थान विशेष को इ ग्रित करना आदि । यदि अध्ष्यापक 
इस प्रकार की क्रियाओ में समय समय पर परिवतन करता रहता हू तो वालकां में 
विपय यस्तु का समयन की रुचि एवं उत्सुकता बनी रहती है। नीचे अध्यापन कं दा 
प्रकार का वणन किया ता रहा है। ' १ 
प्रथम प्रकार का अध्यापन 7, 
(अध्यापक कक्षा व श्त्यक छात्र का गुलाय का एक एक फूल देकर पुष्प का 
निरीक्षण बरत रहने या कहता ह |) * 
अध्यापए---पुष्प को होन सा भाग टहनी स जुडा 
छात्र--प्रुष्प का निचया नाग । 
अध्यापव-- इस निचले सागर को क्या कहत ह ? 
छात्र--(सनवत मौय)॥ हे 
अध्यापा-ध्यान दे इसे पुप्प व्‌ व हत हू ? 
(अध्णपक कुते। ये घूम कह एक हाछातरो. स्‌ पुष्प... वृ्त का छूत बा 
्॒हता 7 ।) हर 


री 
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अंध्यापक--डण्डी से जुड़े भाग म क्या दियाई दे रहा है ? 
छात्र--पाच छ हरी पत्तिया । 
न अध्यापपा--(सपना स्थान बदलत हुए) हरी पत्ती के पेरा का क्या कहत है ? 
छात्र:-(तिरत्त र) । 
अध्यापक--(याणी म उतार लात हुए) इस “वाह्मनदल पुज” कहत हू । 
(अध्यापक छात्रा को , श्यामपटूट पर बन चित्रा का अपनी 
उत्तर पुस्तिवा मे नोट करन के लिए कहता है ।) 
द्वितोय प्रकार का श्रध्यापन 
अध्यापक धारा प्रवाह छात्रों का पुष्पवे विभिन्न भागा के वार से 
बताता है । 
उपराक्त दाना अध्यावा स्थितियां में पर्याप्त लन्तर है। प्रथम प्रकार क 
अध्यापन में अभ्यापव' छात्रों से विभिन्न बनुक्रियाए कराता है, अध्यापक भी भिन 
भिन्न प्रकार से बालक के अधिगम वातावरण मे परिवतन लाता है जस--परुष्प के 
भाग को छूना, कक्षा मं घूमगा, वाणी मे उतार चढ़ाव लाना आदि । इस सबसे 
अध्यापन में सरसता आती ह जवकि द्वितीय प्राार के जध्यापन म॑ जध्यापव' एक 
ही प्रवार की अनुत्रिया जथात्‌ व्याय्यान देव मं सलग्न ह। दोनो 'अध्यापको के 
कौशल मे पर्याप्त अन्तर है। उद्दीपन परिवतन का कोशल अध्यापन का अधिक 


प्रभाव। बनान मे सहायक है । + 
उद्दापन में परिवतन लाने हेतु अध्यापक विभिन्न प्रकार के प्रयत्व कर सकता 
है। इनम प्रमुख निम्न प्रभार स हू ! ! छा 
() वक्षा मं घूमना या अग चालन (]०४०८४०॥5$) के 
(2) हाव भाव (06570705) 0, पा 


(3) वाणी मे उतार चढाव (टग्राहण गा 590०० एजटस) 

(4) ध्यान को द्रत करना (छ0०5४॥४) 

(5) मीन (?305४६8) अ ऐ 

(6) अस्त क्रिया वाणी म॑ विविधता (20786 ए गरशाधवदाणा ४968) 

(7) शाब्दिव जशाब्दिक माध्यमा मं सकमण (0/9 शबपया $ज़ाटाएह) । 
() कक्षा में घूमना, या भर य चालन (र्थाधाक. 

पक्षा में जध्यापव पढ़ाते समय खडा हाकर पढ़ाया करता ह। उसवे खडे 
रहने की अनेक स्थितियों म प्रमुख रूप से तीन स्थितिया वनती हूं। पहली स्थिति 
मे चह कवल एव स्थान पर खडा रह बार अध्यापन काय करता रहे तथा कक्षा म 
इधर उधर न घूम । इस प्रवार के अध्यापवः ठेवल के सहारे लगातार खडे-खडे पढाते 
रहते है। दूससी स्थिति म जध्यापक पूरी कक्षा में घूमता रहता है। बहू पढाता 


346|भावी शिशावा व लिए आधारभूत सायक्रम 


भी ह परतु बिना बात टहतता रहता है। उसका कक्षा वे घूम बिता विया 
उद्देश्य + है । तीसरी स्थिति मे अध्यापक जायश्यकतानुसार श्यामपटट की जार 
चलता ह जथवा वभी वी अपन स्थान 3) टेबल है कितार सा दूसर मितार तब 
स्वय को विश्वाम देन वी दुष्टि स भी बदल ता ह। तोना स्थितियां में यटि प्रथम 
प्रयार पर विचार किया जाव तो इस प्रकार ये शिक्षण सम अध्यापव एक स्थान पर 
पडा है। छात्र लगातार एम ही स्थान की ओर देय रहे हु। इससे उनमे बब न 
उत्पन्न हाने की सभावना बनी रहती €। छाटे बालव एवं दिशा मे लगातार देपन 
मे असमय हांत हैँ अत अध्यापव ता एक स्थान पर खड़ा छात्र पढ़ाया जधिगम 
बी दृष्टि स उचित नही है। दूसरी स्थिति म॑ अध्यापत लगातार कक्षा सर चारा 
जार घूम रहा ह॑ जा ऊि ध्यान का परद्रित करन मे व्यवधान उत्पन ,करन बाली 
प्रत्निषा ह। अध्यापक द्वारा साह्देश्य घूमता या कभी-कभी जपना स्थान परिवतन 
फरना छात्रा +॥ लिए लाभप्रद है। कक्षा म बालक अध्यापक वी जार दखत हू। 
यदि वह यदा कदा स्थात मे परिवत्तन करता हू तो उनकी दखन की दिशा में 
परिवतन हांता रहता ह जिससे ये अपना ध्यान अधिक समय तक वद्धित रख 
पात हू । पं 
(2) हाव भाव 
कला मे जध्यापन के दारान जध्यापक विद्याथिया का ध्यान, केद्वित करत 
भा लिए कुछ हाव-माव जस सिर, ह/थ या शरीर का हिलाऊर करता हू )। इसस 
जध्य पन गतिशील बनता है। व्से अध्यापक द्वारा शाब्दिक सम्प्रेषण विया जा 
सकता है परातु यह सम्भेषण विना हाव भाव क प्रभावहोन माना जाता है ।, अध्यापन 
का प्रेभ्नावशाली बनाने व लिए. मौखिक जभिव्यक्ति + साथ साथ कुछ हाव भाव नी 
करने चाहिए । 
उदाहरण हि 
प्रकरण-रराष्ट्राय एकता म बाधक तत्त्व | 
जध्यापक--राष्ट्रीय एकता दश को अखण्डता क लिए आवश्यक हू परच्तु 
(टवल पर हाथ पटकते हुए) जाज अनक एंसे तत्त्व हु जा हि 
इसमे बाधा पहुँचा रह ,ह । बताएं य पत्त्व कौन कान से हूं ? 
छात्र-- उेत्रीयतावाद । १ 
जध्य प+--शावास, (हाथ हिलात हुए स्वीकृति प्रदान करता ढ] ज व काई 
घाधक तत्त्व वा नाम बताइये--- 
छात्र->जातकवांदी, पजाव में लुट-पोट कर रह हू । 
अध्यापक---साप्ट्रीय एकता म इसमे सर्म्बा वत बाधवः तत्त्व का नाम बताये। 
खात्रनद जातकयजाद । + + 
वर्यापक्ष--(द्वाथ से गालाकार जआाक्ृति यना कर) विश्व मे आात+्वाद जौर 
कहा नजाति दा बर रहा ह' 7 


ड्ट्० ्ल उद्दीपन मे परिवतन लाने का कौशन/37 
(9 
“४ 


४ छात्र--निस्तर 
जध्यापर--(नक्शे में लका की ओर इशारा करत हुए) लका म॑ भी आतिवृ 
वादी अश्ान्ति उत्पन्न कर रह हैं। 
अध्यापक विषय वस्तु की व्याख्या करते हुए अपने हाव भाव से इसे अधिव 
प्रभावशाली बनाता है। 
(3) वाणी में उतार-चढ़ाव 
। मलुप्य के अस प्राणियों की तुलना म॑ श्रेष्ठ होने के अवक कारणों मं से एक 
उसका विकसित वाणी यन्‍्य है । वह अपन भावा की अभिव्यक्ति भापा के माध्यम 
में कर सकता ह॑ं। यदि वह विचारो की जभिव्यक्ति करत समय जपनी।/व णी का 
भावानुकूल व्यवस्थित कर लेता है अथात्‌ गुस्सा प्रकट करत समय बणी ऊँची 
करुणा रस की अभिव्यक्ति करते समय जावाज मद तथा दद मरी, हुए व्यक्त करते 
समय वाक्‍यो को भ्रसन्न मुद्र। में कहता ह तो उसकी इस प्रक/र की अभिव्यक्ति उसके 
शिक्षण को प्रभावशाली बना देती है । 


कक्षा मे बालक अध्यापक की आवाज को सुनते है । एक जैसी आवत्ति बाली 
आवाज शन शन उनम नीरसता उत्पन्न कर देती है। आबज मे यथोचित परि- 
वतन से उनके ध्यान को वे अधिक समय तक वोरीद्रत रख पते ६। सूथ मे शब्दा 
के द्वारा भ[वाभिव्यक्ति शिक्षक' के शब्दों को प्रभावशाली बना देती है 


उदाहरण रे 
अध्यापप+---(बुतन्द जावाज मे) 4 
ह अरे घास री रोटी ही, | 
जद बन बिलावडों ले भाग्या ! 
(धीमी पर कंदण जावाज में) 
ताही सो जमरो चीख पड़या, 
राणा रो सोया दुस जाग्यों 
(4) ध्यान,केन्द्रित करवा. , ,, ५ 
अध्यापन के दौरान कभी कभी ऐसी परिस्थितिया आती है जबकि अध्यापक 
को छात्रों का ध्यान किसी विशेष शिक्षण बिडु या किसी वस्तु क॑' विशिष्ट तथा; 
महत्तपूण भाग पर काद्रित करता जावश्यक हो जता है । उदाहरण वे लिए भारत 
को खनिज सम्पद। पढाते समय जध्य।पक बालको, का ध्यान नक्शे में उन विशिष्ट 
स्थुलवा पूर केदद्रित करता है जहा कि ये पाये जात हैं अथवा किसी रास।यतिक परि- 
वतन का दिखाने के लिए अध्यापक परखतली मे हल रही रासायनिक क्रियाओ का 
ध्याव से देखन को कहते हूँ | ध्याव केंद्रित करने के तीन प्रक;र के माध्यम हो सकत 
हैं जैसे मौलिक रूप से चक्‍्य “इसे ध्यात,से देखे , “देखो, और बतानो कि क्यू ड्झो 


। 


४ 


उद्दोपन में परिवततन लाने का कोशल/39 


अध्यापक--नागरिक के कुछ मौलिक अधियार हैं। ये अधिकार उसे सवि 
घान द्वारा दिये गये हैं। विसी एक मौलिक अधिकार का 
नाम बताओ ? 
छात्र-+ समता वा अधिकार! 
अध्यापक--मोहय तुम क्या सोचते हो क्या ओर कोई मौलिव' अधिकार है ? 
मोहत--  स्वतजता का अधिकार 
अध्यापक--साहन क्या और कोई मौलिक अधिकार तुम्हारी समस में है २ 
सोहन-- जी हा शोपण के विरुद्ध अधिकार | 
कक्षा-अध्यापन के समय बुछ परिस्थितिया ऐसी बनती हैँ जब अध्य पव तथा 
किसी एक विद्यार्थी के मध्य वार्तालाप चलता हैं। यह वार्ताल प छाप द्वारा विसी 
प्र का आशिक उत्तर देत व” बारण होता है. तथा अध्यापत कई पृरुक प्रश्त कर 
विद्यार्थी स्षे पूरा उत्तर निकतव ता है । विद्यार्थी विद्यार्थी ” मध्य चलने वाले थार्ता 
लाप भे अध्यापक विसी प्रश्व के माध्यम से चर्चा प्रारम्भ करता है था विद्यार्थी 
जापस म एक ने बाद दूसरे उत्तरो को स्वतः ही प्रकट बरत रहूत हैं । 
गया ही प्रवार को अन्त क्रिया विद्याधिया को कुछ समय वाद थकाने बाली 
शेत्री है। यदि अध्यापवा इतस समय-समय प्रर परिवतन ऊरता रहे अर्थात कभी 
विद्यार्थी विद्यार्थी, शिक्षक विद्य थीं अथवा शिक्षक समूह 4न्‍्त किया चलती रहे तो इस 
परिवतन से बालक म उत्साह बना रहता है। 


(7) शाब्विक-प्रशाडिदक साइयमों से सकफ्तमण 


कक्षागत अध्यापर छात्र अन्त क्रिया को यदि ध्यान मे रक्‍्खा जावे तो जध्यापर 
शाब्दिव अथवा अशाब्दिक रूप से छात्रा का पाद्यवस्तु प्रस्तुत करत है तथा छत्म 
उससे अनुक्रिया करत है । शाब्दिक रूप मे अध्यापक विद्याथियो फो।क्सी वस्तु या 
घटवा का वणन प्रस्तुत करता है ! आवश्यकता पढने पर वह उह तित्र, मॉडल 
नक्शे आदि भी दिखाता हे । इस प्रकार वह छात्रा का ध्यान विषयवस्तु पर काद्वित 
करता है । यदि इस जत क्रिया का विश्लेषण किया चावे तो प्रमुख रूप वे दो तक 
इसमें उभर कर थाते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं ते 
() शाब्दिक व्याख्या 
(2) प्रदर्शन । 
यंदि चणित की दष्टि से इनक जोडे बनाय जायें तो ये च्ष्ति प्रकार से 
बनत हैं हे 


ड + के; ध। 
() शाब्दिक व्याख्या. प्रदर्शन 
(2) प्रदशशन शाब्दिक व्याख्या ५ मु 
(3) शाब्दिक व्याख्या 


६ है मर 
(4) प्रदशन । ५5४ 
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शिक्षको के जिए नपधारनूव कायक्रम 
-. ओवल शाडिक व्याख्या या प्रदशन |थिक्षण का अ्रश्नाव्री बनाने मे तहायर 

नही हो सकते! हू जसे क्सी पाठ्य-बस्तु की लगातार व्यास्या करना या वेवत 

प्रदर्शन करना । प्रभ वी शिक्षण के विए दोनों क। होना आवश्यक 

(]) श्ञाब्दिक-प्याख्या-प्रदर्शन पं 

इस प्रकार के शिक्षण म पहले व्यास्या,की|जाती है तबा- उसके उपराल 
प्रदशन क्या जाता है। यह उस स्थिति मे उचित है. जबकि पढाई जाने वाली 
विपय वुस्तु बिलकुत नही हो । उदाहरण के लिए यदि जाप यह बताना चाहते है वि 
नीवू अम्लीय शुण रखता है तो पहले छात्रा को| यह मौखिक, रूप से बताना हांगा कि 
अम्त में नीला लिट्मस लाल हो जाता ह, तदोपरान्त नीवू के रस भू नीला लिटमंस 
डालकर यह प्रभाग प्रदर्शित करना होगा । उसी प्रकार यदि अध्यापक भारत की 
जलवायु के बर्त म्‌ छात्रा को ज्ञान देना चाहता है तो पहले उसे.जल्वायु को प्रभावित 
करने वाले. घट कई को वताकर उसे भारत का मानचित्र प्रदर्शित कगूना हागा। 
मौछिक व्याख्य& प वे प्रदर्शित किये जाने वाली विपय वस्तु को ठोक प्रकार से 
समझ सकंगे । ; हो 
(2) प्रदर्शन-शाब्दिक व्याएपघा _., 

४ (क्‌ के; सम्मुख कई वार ऐसी परिस्थितिग्रा भी जाती है जब वह 
विप्॒य ज्षस्तु का विकास छात्रों की सहायता से करना,चाहता है- ऐसी) [ स्थिति , मं 
वह बालको के सामने वस्तु चित्र या मॉड़ल भादि प्रदर्शित, करता रहता है अथवा, 
कोई प्रयोग करता रहता है तथा उससे सम्ब्राधित प्रश्न पूछ पूछकर उही स पढ़्िय॑ 
वस्तु विकसित कराता है। इस प्रकार के शिक्षण में छाती का सक्रिय सहयोगी होता 
आवश्यक है चूंकि छात्र स्वय किसी नियम या सिद्धान्तकों खोजते है। अंत इस 
प्रकार उनके द्वारा अजित पान जधिक स्थायी होता है'। ये इसम रुचि जधिक लेते हैं 
तथा उनकी जन्‍्तद्षष्टि का विकास नी होता है । . * 

अध्यापक यो अपोे शिक्षण को रचिकर एवं प्रभावी बनाने के लिए' दोनों 
प्रकारा का 'उंपयोग करना चाहिए इससे उसकी दष्टि म' गति एवं चिन्तन करने 
के विभिन जवसर प्राप्त द्वाते हैं । चूंकि उसे वार-वार किसी वस्तु या घाट के 
विभिन्न क्षेत्र फो देखना होता है । अत उसमे बकाने उत्पन नही होती है। 
उदाहरण 3 

अध्यापव--पानी के विभित स्रोत क्या हैं ? | 

छात्र-पानी कुए स प्राप्त करते है । 

(अध्यापक श्याम पटट पर कुजा लिखता है ।) 

अध्यापव --पानी और वहा से प्राप्त कर सकत हैं ? 

छात्र-ददी से प्राप्त कर सकते हैं... 

(अध्यापक नदी शब्द श्याम-पटट पर लिखता है ॥) 


* उद्घीपन मे परिवतन लाने का' कोशल|32] 


अध्यापक---नदियों से पएनी कहा से आता है ? 

छात्र--वर्षा से आता है । 

अध्यापक--वर्षा साल भर नही होती है परतु कुछ तदिया से साल भर 
पानी; जाता है, । ऐसा कसे होता है ? 

छात्र-- मौन । 

(अध्यापक एक पहाड़ का चिन प्रस्तुत करता है जिस पर उफ जमी है ।) 

अध्यापक--पहाड पर वफ पिघलने पर वर्या बतगा ? 

छाव--पाती । 

33 8 864४%:8 पहाडो से जाने वाली नदिया पानी कहा से प्राप्त 


छात्र--पहाडु पर बफ़ पिघलते स॑ प्राप्त करती हैं। 

उपरोक्त उदाहरण म॑ अध्यापक शाब्दिक व्याख्या प्रदशन तथां प्रदशन 
शाब्दिव व्याख्या दोना का प्रयोग 7र रहा है । यदि अध्यापक चाहता तो वहू सोधा 
ही बता सक्ृता था कि नदियों मं वफ़ के पिघलने से भी पानी आता है। पर6”्तु 
उसव ऐसा न बर पहले प्रदशन किया' तथा छात्रो से ही इस तथ्य को निकंलवाया) 
इस प्रकार के शिक्षण से' प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है क्यीकि बालक ज्ञान को 
स्वय खोजबर प्राप्त करते हैं। विद्याधियो को कभी दृश्य तथा कभी शब्द सुनते को 
मिलने से अच्त त्रिग्रा मे विविधता आती ह भतथा व अधिक एकाग्रचित्त 
रहते है। . + ४ 

सुल्याकुन हेतु प्रपत्ू--उद्दीपन म परिवतन लाने का कौशल 

॥.. अध्यपक क(नाम, + ] शालन 
विषय कक्षा * 
“ प्रकरण हु 


है 








|. 





क्र्स कुशलता क घटक] । ॒ | 
रे 


मर १३ 
()) कक्षा मे घूमना था जग चालन 
(2) हाथ भाव 
(3) व णी म उतार चढाब 


2 हर 4 | 5 
(4) ध्यान के(द्वित करता 
(52 मौन 


(6) अत किया-वर्णों म विविधता ' 00४70 विलिलिन। 


(7) शाब्दिन-जशाडिस्क मधध्यमों मे सक्रमण | 


१६ 
ऊिरीक्षक को व्पिणी-: स््् 
इस्ताक्षर वक्षाध्यापक * 
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उद्दीपन परियतन फाशल पर बाधारित एक लघुपाद ॥ 
विपय--अग्रे जी कक्ष।--४ैवी * 
पकरण - बकरी जौर चीता बी वहायी । 
अध्यागक--- 'स चिन को ध्यान से देखें (चिन की ओर इमारा करता हूँ 
फिर बक्ष। की ओर मु कर) पा. )ै। 
आप चित मे कौन-कौन से जानवद देख रहे हैं ? 
(अध्यापक कुछ जागे वटता है।) 7] 
नीवू--- यह चीत। 6। क्र ४ 3 
अध्य पत--(मुस्फरा बर सिर हिलाता है) नीलू, क्या तुम चीव का वजन 
कर सकती हा ? डे हि 
मीलू-- हा, यह मास'हारी जानवर हं, इसके चरीर पर काली पढिद्या 
के निशात्र है । हे 
अध्यापफ--बहुत जच्छा नीलू (वह लोटकर चित्र तक जाता है, चीते पर 
॒ पगुत्ी रखत। है और फिर कक्षा की; ओर, मुडता है),क्या आप 
हि चीते को अपने,बगीचे म रखना चाहंगे (रुक कर) अश्ौक । 
। " अशोक-+ नही, में उसे नही रखना चाहूँगा । * 5 
४. अध्यापक--(कुछ आगे बढते हुए) क्यो नही जशोक २ !। 
अशोक-- वह मुझे खा ज/येग। (बच्चे उसके उत्तर पर हंसते हैं ।)  * 
अध्यापक--दा, वह हमे सा जायेग। (वह इन शब्दों का डर व्यक्त करते हुए 
। धीरे धीरे कहता हे) क्या हमारे वगीचे म॒ चीता पाया जानो 
सम्भव है ? 
(वह “पाया जाना” शब्द पर जो लगा कर कहता है-अशोक 
तथा चीते की जोर इशारा करता है।) 7 
४. रेनू--+ नही, चीता जगल में पाया जाता।है । ॥7 + 
अध्यापक--रेनू, तुम ठीक कहती हो (वह कुछ समय रकता है ।) 
(बच्चा, म॑ ताज वरापका एक ऐसे ही चीते की कहानी कहने जा रहा हूँ जो 


कि जगल में रहत। था ) 7) कोड) 
(वह्‌ कहानी प्रारम्भ करता है ।) / +। 3 + 
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उद्दीपत का जथ बालक के वातावरण में परिवतन लाये जाने से र्््‌ | 

परिवतन ल'ने से बालक व्यवहार वरता है जितन अधिक व्यवहार वह करेगा, 
सीखया उतया ही अधिक अनुभवाथ्ित होगा । अत यह जावश्यक है कि जध्यापत 
>वेः समय जध्यावक का उद्दीपत में परिवतन लाने चाहिए ताकि,वालक की अधिगम 


प्रक्रिया प्रभावशानी रूप से सम्पन हो सके । 


उद्दीपन म॑ परिवता शान का कोमल/323 


प्रथा उठत है कि अध्यापक कक्षा मे उद्दीपत परियर्तन किस प्रकार 
फरें ? यह अध्यायवा में उद्दोपन-परिवतन कहोौशल से सम्बाधित है । उद्दीपत परियतन 
बौशत की प्रमुख विधिया ऊक्षा म अध्यापक का घूमना या जग चालन, हाव भाव 
बारत , बाजते समय व णी मे उदार वढाव लाना, वालका का ध्य तर किसी शिक्षण 
बिदु पर #ल्द्वित करना, बीच-बीच म' चुप होकर कक्षा ममौन को स्थिति उत्पन 
बरन , शिक्षक शिक्षयथिया / मध्य हाने जाती अस्त क्रिया में परिवत्रत लाना 
जंदिहै। | हे 

उद्दीवत परिवृतन से विपय-वस्तु मं राचकता बरी रहती है तथ, बालका का 
धकन बा जनुभव नहीं हा पाता । व वियय वस्तु पर अधिक समय तक ध्यान 
केन्द्रित कर सनते हैं। अत शिक्षण में उद्दीपन परिवतत क। जन एवं उपयोग 
करना एक शिक्षक के लिए जावश्यक है। |] गा 
५ गज). + बा 


का नि का 


अध्याय 9 (0९) त 


+.. | 


ल्‍ रे 
पुरर्बलन का कौदाल' 


(900॥ ० १७॥क्‍07007०0॥8) / 
॥] ॥+ 


मानव की यह प्रश्गति है कि वेह सुखद अनुभवां वो याद रख बार-बार प्राप्त 
करना चाहता है जबकि द,खानुभूति से वह दूर रहना चाहता है। शिक्षण मं भी हे 
अनुभूतियों का उपयोग घानडाइक (परश०्माता८०), स्किनर (कवाशाल्र), दे 
(प्रपा)) जे दि मनोवेचानिका ने किया। प्रारम्भ म॑ यानडाइक का यह मानता वा 
कि दण्ड ऋणात्मक प्रेरक का काय करता है परन्तु वाद म उसने अपना धारणा मर 
परिवतन किया और कहा कि क्सी प्रतिक्रिया म जवरोधन के जलावा दण्ड का बोर 
कोई भी प्रभाव नही पडता है। 


स्किनर का यह मानना है कि पुनवलन का दनिक जीवन की गतिविधियों म 
देखा जा सकता है। एक व्यक्ति यदि भूखा है तथा किसी स्थान पर ” 
लिखा देखता हे तो वह उस ओर स्वत ही आकर्षित होता है। भोजन प्राप्त करत 
पर उसे सतोध मिलता है । यदि पुन उसे भूख लगती है तो वह उस स्थान 
स्वत ही चत देता है । मानव व्यवहार की यह विश्ञेपता है कि वह साधारण घट 
नाओ से प्रभावित होता है। स्किनिर ने सवप्रव्म इसका उपयोग शिक्षण में किया । 
उसके जनुसार ' कसी विद्यार्थी को उसके सही होने क श्ञान को दना उसको 97 
बलित करना है यदि प्राणी को भाजन देने व उसके द्वारा लीवर दबाने मे 
च-द सेकण्ड की देरी हो जाय तो इस देरी स भोजन का उसकी जनुक्निया पर पड़ने 
वाले प्रभाव मं कमी आ जाती हू ।/? 


बालक के लिए अनेक प्रेरक ह॑ जिनको प्राप्त कर वह आनन्द की अनुर्भूि 
करता है जसे परीक्षा म अच्छे अक या श्रेणी प्राप्त करना अच्छी उपाधि प्रात 
वरना आदि । इसी प्रकार विद्यालय या समाज द्वारा उसके कार्यों वी प्रशसा स्वर्की 
कोई मेडल इनाम पुरस्कार जादि प्रदान करना भी उस और अधिक नच्छे काय 
करने के लिए प्रेरित करता है । यह सब वालक के अच्छे काय को पुनवर्लित 
करते है । 
4. कारक ठ #.. शयाए ध४७ ४००१ 79860779 रिंश्लीक्वा।05 प्र्झशभर्त ५9०१8 
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पुर्वलन की परिसाधा ! ' कं आज पे ॒ 


()शीफाणा ० ऐशाएणिव्थाशथा) 
् 


सामान्य रूप मे पुठवलन वा जय उस होद वाले परिणाम से है जो वि 
किसी भ्राणी के व्यवहार का बल प्रदान मरता है । यदि एक बालक किसी दिये 
हुए काय को ठीक प्रकार से कर लेता है तथा अध्यापक इस कारण उसकी _ प्रश्नसा 
सब छात्रों के सामन करे तो इसके परिणामस्वरूप वह वालक और अधिक काय 
करने का प्रेरित होगों । दू्तर शब्तों मे अध्यापक वे' शब्त्त न॑ उच्तके पुर्वे व्यवहार को 
बल प्रदान विया है अध्यापव द्वारा वालब”की प्रश्नता पुनवलन का एक उदाहरण 
हूं । पुनवलन को अनेक मनोवज्ञानिका न परिभाषित क्या है। इनम से बुछ' निम्न 
प्रकार से हैं 7५४ 3 ५ 
() त्ोडहुम और अनविन (!.०८वकयाा घाव एप?) | के 
 #विद्यार्धियों को उनकी प्रगति का ज्ञान देना उनका पुनवलित्त करता हैं 
इसस उनके व्यवहार को उसके द्वारा पुना प्रकट करन वी सभावना बढ़ 


# जातो ह।! !फ ् 
(2) हनन (प्णा) 
वुनवलन वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति में उत्पन चालक थी संतुष्टि 
हर हाती है कं ्ः 


(3) हलत्ती, डोसी एबं एडिड (एर६०, 766४७ 276 000॥) 
'पुनबलन,एक, उत्ते जक ,घटना है जी त्रि ए7 प्रतिक्रिया के सम्बंध मे काल 
सामीष्य में घटित हाती है, प्रतिक्रिया शक्ति अथवा उत्तेजना अतिक्रिया- 
सम्बंध का स्थापित करती है ।” | 


पुनर्बलन का शिक्षण पर प्रभाव ६ 
(॥06('० एशालिस्थथधा। 9 पल्वरंगाह़ओं 


उशाध कार्यों द्वारा यह तथ्ये सामने आया ८ कि पुनवलन विद्याथिया क शिक्षण 

में अनुकूल प्रभाव डालता है | वर्मा न 977 मे एवं शाध बाय किया जिसमे कक्षा 

4] के छात्रा का पढात समय पुनवलित किया गया । उसन यह पाया वि !पुनव॒लन 

स्‌ इन छात्रा को शक्षिक उपलब्धि पर अच्छा! प्रभाव पडा अर्थात्‌ इसम वृद्धि हुईं। 

दझसो प्रकार के निष्कप ध्रसाई (977), जन (978) आदि न प्राप्त फ्िये। इन 

सबसे यह प्रतीत होता है।कि यदि अध्यापक अध्यापन के समय छात्रा का पुनवलन, 

किसी न किसी प्रकार से कर्ता रहे, तो उसक द्वारा किया गया शिक्षण काय जधिक 
प्रभावी हो सकता है । ! है हि + 

पुनवलन कय प्रयाग शिक्षण अपन शिक्षण कौशल म॑ किस प्रवार ' कर ? यह 

एव ऐसा प्रश्त ह जो कि लश्यापव के व्यक्तिय और जध्यापन का स सम्बाधित है । 
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यदि अध्यापक वालका को प्रात्याहित करता है तथा उनके द्वारा,क्ियु गय ,अनुर्ून 
व्यवहारा का सही समय पुनवलन कर दता है तो इससे बालक के सीखल को , जिया 
अधिक तोज् गति से तथा प्रभावशाली रूप मे होगी | इसक विपरोत वह यदि एप 
नही कर पाता है, ता वालक का सही तथा गलत अनुक्रिया क मध्य भेद स्पष्ट नहा 
हो सकेगा तथा बह शीघ्र थक जायेगा । हु | 
; डे ] 
पुनर्वलन के कौशल का अर्थ मा 
शिक्षण द्वारा शिक्षार्थी म व्यवहा रगत परिवतन लाया जाता हूं। स्कितर से 
प्राणी के व्यवहार म इच्छित परिवतन लान क लिए पुनवलन का; विवकपूणण उपयाग 
सुझाया है । अध्यापक कक्षा से शिक्षण क दौरान छात्रा से विभिन्न क्रियाएं करता हैं 
ज्याहीं बालक किसी इच्छित व्यवहार का प्रदशन करता है, ध्यापक उस्त शाम्टि 
या अशाब्दिक स्वीकृति प्रदान क्र पुनवलित कर, ,देता है। इस्ल वालक की 
प्रतिक्रिया शक्ति का बढ़ावा मिलता है । उदाहरण के लिए यदि अ्रध्यापक कक्षा 
बालक द्वारा सही उत्तर देने पर उस एक टाफो भेंट करता है तो उसके द्वारा यह 
भेंट बालक का पुनवलित करती है अथवा वालक से दुबारा प्रश्न परत प्र महा 
उत्तर दिये जाने को सम्भावना बढ जाती है। कह अक 
+ पुनवलस कई प्रकार से क्या जाना सम्भव हू । स्किनर का यह मानना हैँ 
कि अध्यापक द्वारा छात की प्रशसा करवा, उत्तर को स्वीकार करना अथवा फ़िर 
हिलाने मात्र से ही वालक का पुनवलन सम्भव है । यह सब काय अध्यापक द्वारा 
उस समय किया जाता है जब बालक सही अनुक्िया कर रहा हो | यह अध्यापक *े 
अध्यापन कौशल पर मिभर है कि किस व्यवहार को किस समय तथा ' क्रिस प्रकार 
स पुनबलित किया जावे । [७७० न्‍ 
सीखने का जथ प्रतिन्िया शक्ति को बढाना है । प्रतिक्रिया सक्ति का अर्भि 
प्राय किसी प्रश्न क॑ उत्तर को दना या हल करन से है। यदि एक | विद्यार्थी से शब्द 
कलम, स्याही तथा ऋतु 0 धार लिखाये जावें तथा वह ऊमश 0, 3 व 0 बार सहीं 
लिखता है ता उस विद्यार्थी के लिए कलम शब्द की प्रतिक्रिया शक्ति [0, स्थाहां 
लिए 3 तथा ऋतु क लिए यह गक्ति शूय है। यदि अध्यापक विभिन।, उपाय वर 
स्याही तथा ऋतु को भी 0 वार ही सही लिखता सिखा देता हू दूर यह कहा था 
सकता हूं कि इन शब्दो की प्रतिक्रिया शक्ति बढी है । हज मा 
! स्किनर इस शक्ति की पुनवलन के माध्यम स बढ़ने की सम्भावना का आते 
करता हू । उसके अनुसार ' पुतवलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतित्रिया क फोर्स 
बाद किसी उद्दीपक को यदि उपस्थित किया जाय ता प्राणी वी प्रतिक्रिया शक्ति बटवां 
हू । उसने प्रयोगा के आधार पर निम्न चार निष्कप निकाले ह--- 
() पुनवलन स सीखन को किया शीघ्र होती है । 
(2) पुनब॒लन भ्रतिक्रिया ते तुरत बाद उपस्थित उद्दीपव द्वाथ हाता है । 
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कफ (3) प्रतिक्रिया तथा उद्दीपक क॑ मध्य समयान्तराल बहुत कम हाना चाहिये] 
(4) अनुकूल क॑ लिए पुतवलन का होना आवश्यक है। 


उदाहरण के लिए ऐके अध्यापक एक बालक को एव”छोटी सी कविता योद 
कराना चाहता है। यह प्रयत्न करता ह,प्रथा ज्याही घालक कविता को सही रूप:मे 
बोलता है, वह उसे शाबाशी देता है | यह क्रिया वह कई बार दोहराता है । बालक 
प्रारम्भ मे कविता का सही रूप में बोलने मे तधिक समय सेता है तथा, ,वार बार 
दोहरान पर उसका यहू समय कम हांता जाता है | यहाँ पर ([) अध्यापक पारा 
बालक को शाबाशी देना उहीपक का काय करता है, (2) बालक द्वारा कविता का 
बालना प्रतिक्िया है, (3) बालक को प्रत्यक सही उच्चारण ,क तुरन्त बाद शाबाशी 
दी जा रही तथा है (4) शावाशी दिये जाने के कारण वह शी ध्रता से सीखता जा रहा 
है । अध्यापक द्वारा।सही अनुनिया को बिता समय नष्द किये सराहना या पुरस्कृत 
करना अध्यापक के पुतवलन के कोशल को अ्रदर्शित करता है । | 


है का / पड 
प्रतिक्रि[---कंविता का सही 0७७७ के न 
पुनवलन --शावाशी पुनवलन का कौथधल हे 


+ 7 पुनवलन+ दो प्रकार सः सम्भव ह---आथमिक तथा द्वितीयक (860०० 
6279) । प्राथमिक पुनबलन भ॑ उद्दीपक की उपस्थिति मे प्राणी की प्रतिक्रिया 
बलवती होती है जसे किसी बालक के सही उत्तर लिखने पर उस टाफी ,इनामृक्क 
रूप म देना या शाबाशी देना जादि । य उद्दीपक प्राणी की आवश्यकता से सीधे 
सम्बा-धर्त है । द्वितीयक पुनवलन में प्रीथमिक उद्दीषक के साव साथ कोई जय 
उद्दीपक भी प्रस्तुत किया जाता है जिसस कि यह उद्दीपक' थी प्राथमिक उद्दोपक की 
तरह ही अनुनिया कराने मे सफल हो सक । जसे, अध्यापक यदि बालक ढारा सही 
उत्तर देने पर उसका तुरन्त शावाशी देता है तथा'” विद्यार्थी वालिया बजांत हैं तो 
तालिया की ध्वनि उसके लिए द्वितीयक उद्दीपक का काय करती है । 


+ 

पुनवलस का उसके प्रधाव की दष्टि स भी दा भागो म॑ जबातू सऊरार्टीक 
पुनन्नन (?0ञराएठ सथाणिष्टायथां। तथा नकारात्मक पुनव॒क्‍न् (रिव७27१० 
रिशा0ि०शा०॥६) था रूप मं विभक्त किया जा सकता है । जध्यापत्र द्व।रा' विद्यार्थी 
की प्रशसा करता, उस पुरेस्कार देदे। जादि सकारात्मक पुनवलन के कुछ उदाहरण 
हू जो कि उर्स जौर अधिव कय करन के विय प्रोत्साहन देते है जब नकारात्मबव' 
पुनव॒लन के उद हरण डांटना, फटफ्ारनां, दण्ड देता आदि ह। शोध कार्यों के परि- 
णामी से यह चात हुआ है कि नकारात्मत पुननलन वालक वा अधिगम का * प्रभावित! 
नहीं करता है। इसक। अधिक प्रयाग करने से उसम कुण्ठाओ क उत्पन्न हांते की 
पम्भावना २१३ पव' अध्यापक को इसका प्रयोग यधासम्भव नहीं करना चाहिये । 


328 |भावी शिक्षका के लिए आधारभूत कायक्रम 


सही प्रतिक्रिया का सकारात्मक पुनवलन किया जाना चाहिये तथा त्रुढिं करन पर 
उसम अध्यापक द्वारा शातिपुवक सुधार किया जाना चाहिये। ,..ै,  , 


पुनर्बंलन के उपयोग करने, के सामान्य सिद्धान्त+ 
(6थालन शाप्रण्नो०५5 07 एआए रेशानित्थोशा) + ० * है 


पुनवलन का शिक्षण में उपयाग करन के लिए अध्यापक का पृण विबके 
से काय करना चाहिये | उसे निम्न सामाय वातो का ध्यान रखना चाहिय-- 
प॒ है 


(4) उत्साहवधक ' 


* पुनबलन का सम्बाध वालक के उत्साहबधन से होता हू । अध्यापव को पु 

5 बलन क्रा प्रयाग उचित समय प्रभावकारी रूप से करना'चाहिय जिससे कवि 
बालक स्वय'को सम्मानित एवं गौरवो-वित महसूस करे'। इससे उसम अर्ति 

रिक्त ऊजा जम लेगी तथा उसकी काय करने बी शक्ति प्रवल”। होगी । वदि 
पुनव॒लन अविवेकपू् तरीक से किया जाता है तो बालक पर उसका काई 
प्रभाव नही पडेया न ही इसस उसम कार्य करन 'का उत्साह पदा हांगा। 
उदाहरण के लिये यदि काई बालक किसी शब्द,का सही अथ बताता हूं तथा 

“ उसके द्वारा बताये अथ का अध्यापक? श्यामपट्ट पर लिख उसकी प्रशतता 


+ 
| 


करता है तो इसस वालक का उत्साह बढेगा। ; 


(2) पुनर्बलन की विविधता ; ॥' 

एक ही प्रकार के पुनव॒लन का उपयोग करने पर शन शन यह प्रभावहीद 
हा जाता है जस सही उत्तर देते पर॒ बार बार अध्यापक णाबाशी दे तो 
उसके द्वारा दी गई शावाशों का कालात़र म कोई व्विज्ञेप प्रभाव छात्रा पर 
नही पडेगा | इसलिय जध्यापवा को विभिन प्रकार क॑ पुनवलत का उपयोग 
कक्षा शिक्षण मे करना चाहिये । १04 


(3) पुर्बंलन को आवृत्ति ; 
प्रश्न उठता ट कि जध्यापत्र किस समय तथा कब पुनवलन का उपयाय करा 
यद्वि अध्यापक बालक ऊ प्रत्यव उत्तर का पुनवलुन कर ता इस प्रकार स॒ 
किया गया पुनवलन प्रभावहीत्‌ हा जायंगा | इसव' स्थान पर 7वल विश 
उत्तरा जथवा जयसरा पर यदि वह पुनवलन का उपयाग वरृता हे ता इस 
प्रकार का पुनवलन बालक म उत्साह उत्पन्न करगा । 

(4) पुनर्वल्लन एवं प्रतिक्रिया के मध्य समय 


अध्य'पन के दौरान जध्यापव का बालक की सुह्दी 'जनुक्रिया का पुतदतित 
मरना द्वाता ह। यदि प्रतिक्रिया तथा पायलन वे मध्य समय वधिया होता 


॥|॒ 
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है तो पुनबलन का प्रभाव कम हा जाता है । वी एफ स्किनर का मानना है 
कि चंद सविण्ड' व समय वी दसी स पुनवलन का बालक के अधिग्म पर 
प्रभाव कम हा जाता हू । जत जध्यापक का बिना कोई समय खोयरे* बालक 
की सही जनुक्रिया का तुरन्त पुनवनलन करना चाहिय। 


(5) पुनबंलन को उपयुक्‍्तता 
पुनब॑लन का सीधा सम्बाध बालक म उत्साह पदा करने स ह। इसका उप> 
योग वरत समय विद्यार्यी की आयु लिंग, शक्षिक झ्तर आदि का ध्यान रखा 
जाना चाहिए। कम उम्र क॑ विद्याथिया म उत्साह अधिक समय तक जायृत 
+नहीं रहता है । जत उह जल्दी-जल्दी पुनव॒लित किया जाना भावश्यक है । 
जय इसी प्रकार बढे विद्यार्थी कबल प्रशसा स ही पुनवलित हो जात हु जवकि 
छाटे बालक वस्तुआ का प्राप्त कर जासानी से पुनवलित होते हू । 


पुनर्बलन-कौशल के आवश्यक तत्त्व 
पगएण्र्ा। (साला ०॑ 59 ण एिश्ामिप्टगथा) 


पुनवलन-काशल का सामायत् शाब्दिव एवं जशाब्दिक पुनवतन के रूप मं 
बादा जाता है | घाब्दिवः पुनवलन मे शब्द का उपयाग जस पिद्यार्थी वी प्रशमा 
करना, उसके उत्तर को अध्यापक द्वारा दोहराना, शावाशी देना आदि आते है । 
अध्यापक वालव' के उत्तरा का पुनव॒लन अशाब्दिक विधि जस सिर हिलाकर उसे 
स्वीकृति प्रदान करना, उसकः उत्तर दन पर पीठ थपथपाना आदि से प्रटान बर 
सकता हू । 
पुनबलन किय जान क कइ तरीब हा सक्‍त हू यह अध्यापक थे ब्यक्तिस 
तथा विद्याथिया व स्तर था अनुसार भिन्न मिन्न हा सकते है । सिजस तथा हिलगाड़! 
(3८०४ गा५ ॥4॥84/0) वा अनुसार 'जध्यापक क वागत जधिगम' परिस्थितियों वा 
निमाता हान के! बारण दश्ड और पुरस्कार प्रदात करन वला प्रशासक है बह 
दाह इस रुप म प्रयुकल करता हू जिसस कि जधिगम अधिक प्रभावशाली हा ।" 

शिक्षण की दप्टि स पुनवलन जत्यधिव महृषप्वपूण वीणल है । अध्यापक इस' 
वीशल का निम्न छ प्रकार से सम्पादित करता ह्‌ 

() मौखिक स्वीक्षोति (ए०शाए भलाछव 8८८९०४३॥५०) 

(2) हाव भाव स्त्रीकृति (688प्रा् 6€००एॉशा००) 

(3) समीपता (९४9>07/9) 

(4) स्पश (0जाधइलण) प्र 
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के उत्तर देकः है, अध्यापक 
+ लिए विद्या मो “बहता अच्छा” हु 
सकता त्िः वह उत्क डारा दिये गये 
/ वाचक का उत्पाह बढ़म 
पूः बहुत सा 
ज्त्तर आदि भी 


हैं बढ़ाने ९ ४ टय वह उ् 
दिया या ज्त्तर! शबक्ा बुद्धिमतापुव 
हारा विद्यावः के उत्तर की पराहवा 
श्ते सतोप उसकी अनु के पुनबत्रित में सहायक 
(2) हाव-भाव हारा स्व ( “त्काबाल0) +/ ही 
अध्यापक द्वार शब्से के अदान किये जाने # पह कंबत 
अस्करा देता है अथवा हि हिलाता ह परन का यह काय मर के उत्तरों 
के पुनवतित फैरन मे सह। हे । विद्यार्की क लिए एक थादेश है। जब 
उस अध्यापक से. पराहक क्राप्त होती & नह इसे एक उपत्ब्धि 4 केप्ी 
भध्यापक इशारे जे हाथ के; हिलाना; आदि इस क्रता 
जियसे उसकी तर /लक है प्रोत्वाइन 
मिलता है । ह रे 
(3) समीपता 
धध्यापक विद्याधिया अयक्ि मे पे अकार के पदक्चित कर सकता 
ते इतस हु का विद्या पैन पर उस भाग अबग् 
उसके निकट बडा हा चना उच्का प्रबीष बुत्य अथवा कक है भध्यापक की 
इस किया के ब/ल- योत्वाह मिलत। है कारण विद्या््षी, 4 विए 
जादश ब्य, है उसके समीप आने प्रथा प्रज्ध स> हान पर: / जैसे कौरक का 
धनुभक होता | धुनवलन किये आन हेतु 
के का हाता उसके लि का विषय है | 
(ः 


6३ 
स्पश के पमिप्राय +द 
उसकी केठ श्रपथप, 
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पीठ का थपथपाना या सिर पर हाथ फेरना अध्यापक द्वारा छात्र के, उत्तर 
की स्वीकृति को प्रदर्शित करता है । इससे उस भात्म सताप प्राप्त हाता है तथा 
उसका उत्साह बढ़ता है । विशप कर छोटे वालका पर इसका प्रभाव अधिक हांता है । 
(5) छात्र के उत्तरो का प्रयोग 

कभी-कभी कक्षा म ऐसी स्थिति आती है थि अधिवाश छात्र किसी प्रश्न 
का उत्तर नही दे पात । ऐसी स्थिति म॑ यदि काई छात्र सहो उत्तर देता है तो 
अध्यापक को उसके कघन का दोहराना चाहिए । इसकः दा प्रभाव पडत॑ है । प्रथम 
तो यह उस बालव वे सही उत्तर का पुनवतित वरता हैं तथा दूसरा जय छात्रों 
को प्रश्न का सही हल सुनने को द्वितीय अवसर प्राप्त हांता है। यदि उत्तर दे 
वाज़ा छात्र आशिक रूप स सही उत्तर दे पाता हो ता जध्यापक उस 'औरः अधिक 
पूछकर पुनवलित कर सकता है। इसके अतिरिक्त जध्यापक द्वारा छात्र के उत्तर को 
श्यामपट्ठ !पर लिखना उसक उत्साह म वृद्धि कर पुनवलन प्रदान करता है । 
(6) भ्रतिरिवत झर्थ-सफेत है है हर 
४ अधिगम प्रक्रिया में छात्र-नध्यापक अन्त क्रिया होना स्वभाविक है । जब' 
कभी भी कोई छात्र अधूरा उत्तर देता है उस' समय अध्यापक अतिरिक्त अथपूण 
सकत दंत हुए उसक॑ उत्तर को भी मायता प्रदान करता है। 
उदाहरण-- 7 ) 
। €* थध्यापप--पुब्मारे गर्मी पाकर क्यों फूटते हैं ? 

अशोक्‍--गर्मी स उनमे भरी हवा फलती है । 

अध्यापक--हाँ, देखा अशोक ठीक ही कहता है। हवा का यह गुण ह कि 
गर्मी पाकर उसका आयतन बढ़ता है। ग्रुब्बारा बमजोर रबड का बना होता हूं. 
बहू इस बढ़ें आयतून क दवाव को सहन नही कर पाता है । जत फू जाता हे । 
शाब्राश अशांक ! 

अष््यापक छात्र द्वारा दिय गये उत्तरका स्त्रीकार करत हुए अनिरिक्त 
सूचनाएं प्रदान बर रहा है | इसस छात्र के उत्तर का पुनवलन हाता हू । ५ 


पुनबंलन-कौशल के प्रयोग मे सावधानियाँ हि 


पुनव॒लय एक उत्तम कौशल ह॑ जिसकी सहायता से अध्यापक बातक की 
अधिग्म अनुक्रिया का प्रभावित कर उसे स्थायी ज्ञान प्रदान कर सकता है तथा 
उसम व्यवहारगत परिवतन ला सकता हे । इस प्रकार पुनबलन अध्यापन प्रक्रिया 
में सहायक सिद्ध हो सकता ह। परन्तु इसका उपयोग परिस्थिति 7_ जनुसार ही 
अध्यापक को करना चाहिए जन्‍्यवा यह अभावहीन दो जायगा।' अध्यापव' को 
लग्रावित सावधानिया बरतवा जापश्यक ह- * 


। ड़ 


332|भावी शिक्षका 47 लिए आधारभूत उपयक्रम 


() सोमित उपयोग न करना | 

पध्यापक को पुनवलन प्रक्रिया का सामित उपयाग नहीं करना चाहिए । 
सीमित उपयोग या जब वक्षामत लिक्षण 7 दौराम कुछ विश छात्रों के 
उत्तरा का ही पुनवलित करना ह | यदि अध्य पक एसा उरता है तो इसक। ऊुप्रभाव 
अन्य छात्रा पर पड़ेगा । ब इन चुने हुए छात्रा का अध्यापक हा हृथा पात्र मात 
बढेंगे । चू दि अध्ययन क्रिया म सभी छात्र भाग ले रहे हैँ जुत 4ध्यापक का यह 
प्रथत्त करना चाहिए कि यह सभी छात्रा को उत्तर दन वा अवसर भ्रदान करे तयां 
यवासम्भव जधिकाश छात्रा का पुनवलन करे। इसस त्षरमी छान पढ़ने व लिए 
प्रेरित हांगे । अत पुनवलन का उपयाग जसीमित छात्रा पर बारी-बारी से बिया 
जाना चाहिए । + ] 
(2) पुनर्बेलन का उपयोग श्रावशयफ्तानुसार 

/ कभी-कभी अध्यापक छात्र उ हर उत्तर क बाद शावाश, बहुत अच्छा आदि 

कहना शुरू कर देते हे । यह्‌ पुनवलन का अत्यधिक उपाय है । हर उत्तर,के पुन 
बल़न से इसका प्रभाव धीरे धीर घटन लगता है तथा आगे चलकर यह प्रभावहीन 
हो जाता है। भृत अध्यापक का कभी कभी जयव। किसी विशेप्त परिस्थिति म ही 
इसका उपयाग करना चाहिए । ध कह 
(3) पुनब॒लनो के परिवतंन मे विधिधता 5 

एक ही प्रक/र का पुननलन वक्षा शिक्षण मे नीरसता उत्तन वरता हूं। 
उदाहरण के लिए जध्यापक हर बार शावाश” शब्द का उपयाग्र हा-पुनवलन के 
लिए करे, तो _यह्‌ शिक्षण की दृष्टि स पभावी नही हाग। | जध्यापक का यथा 
सम्भव अलग अलग शब्दा का प्रयोग करना चाहिए । इसी प्रकार उस कभी शाब्दिक 
तो कभी जशाब्दिक पुनवलन का प्रयोग शिक्षण क॑ समय करना चाहिए । इससे 
प्नवलन अधिक प्रभावशाली ढंग स हो सकेगा। दस प्रकार की विविधता लान के 
लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता क्‍्याकि इनका उपयाग परिस्थिति 
के अनुसार ही किया जाता ह, फिर भी अध्यापक पाठ क आरम्भ मे शाब्दिक पुन 
बलन तथा बाद म दाना प्रकार क पुनवलन का उपयाग विविधता लात हुए कर 


की है 4.00.० कट, फॉयक 3 कं 
(4) पुर्र्वलत का उर्पयोग स्वाभाविक रूप से 

जध्यापक का पुतवलन का उपयाग कक्षा म॒ इस पुकार करना चाहिए कि 
यह स्वाभाविकता लिए हुए हा अर्थात्‌ इसम बनायटीपन जरास्रा भी प्रकट न हो। 
स्वाभाविक पुनवलन का प्रभाव ही स्थायी हांता हू । 
(5) सभो भ्रकार के छात्रों का पुननलन 

कक्षा म कुछ छाज ही बुद्धिमान या भ्रतिभाशाला हांत हू । अध्यापक यदि 
पमजार तथा जौसन प्रतार रे छतरा रा आर भी ध्यात दे तथा उनके उत्तरा का 
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भी पुनव्लित करे तो इसस पूरी वक्षा क विद्यायियो म॑ विषय के प्रति रचि जागत 
होगी तथा सभी प्रकार के छात्र ठीक प्रगार से सीय सकेंगे ! अत अध्यापक को न 
कंबल प्रतिभावात, अपितु राभी प्रकार वे छात्रा के उत्तरा वो पुनवत्रित करने या 
प्रयास बरना चाहिए। 
उपरोक्त तथ्या वा ज्ञान होना एवं अध्यापवा के निए जावश्यवा है । यदि 
बहू इस कौशूत का ठीक प्रकार स साख लेता है तो इसया प्रभाव उसके शिक्षण 
पर पड़ेगा । पुनवलन का आवश्यकतानुसार उपयाग कर वह अपने जध्ययन की 
अधिक प्रभावी बना सकेगा । 
मूल्याफन प्रपत्न-- 
नम जध्यापव सेल न 
विपय कक्षा कालाश 


प्रकरण 
3 | 5 | 4 ४ 





क्रस |, कौशल ये घटक | 














(2) | हाव भाव स्वीज्ृति । 
(3) समीपता । 

(4) स्पर्श 

(5) छात्र उत्तरो का प्रयोग 

(6) | अतिरिक्त शव सवेत 7 

(7) | पुनबलन की उपयुक्तत। 


(।) | मौखिक स्वीकृति | 
| 
| 

(8) || पुनवलत की श्रावृत्ति | 





निरीक्षक वी टिप्पणी-- 

ं + हस्ताक्षर निरीक्षक 

पुनवलत्र कौशल पर आधारित एक लघुपाठ--- 

विपय भूगाल कक्षा 7 

प्रकरण. नहरें 

अध्यापक--नहूर विस कहते है ? 

माय--- इसम नदी की तरह पानी बहता है । + कर 

अध्यापक--ठीक है मीरा, नहर मे नदी की तरह पानी बहता है। परन्तु 
५ इनम क्‍या अन्तर है २ 

राम-- नदी प्राकृतिक होती है जबकि नहर का निर्माण मनुष्य के द्वारा 

किया जाता है । का हे 


# 
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४. जध्थाप>-मनुष्य के द्वार; निमित (अव्यापक जार देत हुए बीरे धीर शल्य 
/ . का दोहराता है) हम उस व्यक्ति शा जो कि तहर निर्मिन कदता 
ह किस ताप रा पुक रंगे २ + 
अगोक-- नहर बनाने वाला । ;! । 
अध्य पक-हा, थशाक उनको उह बन में बचे भी कह सकते है । पर्तठु 
! इनके लिए एक विश्वेष शब्द क५ प्रयोग करते हैं। यह शब् 
क्‍या है? । ओ। 
नीता-- नहर का अभियत। । डे 
अध्यापव---बहुत जच्छा नीता यदि तुम महर वे अभियन्ता हा वा 
तुम्ह नहर बचान का काम सौपा जाय ता कय का प्रारम्भ 
करन हेतु सवप्रथम क्या करोगे ? 
नीता-- मैं सबसे पहले भूमि का सर्वे करू गी । ये कु 
अध्यापक--ऊ ऊ क्‍यों ? 
नीता-- नहर का निर्माण समतल या लगनग समतल धृमि पर किया । 
जता है ' 
अध्यापक--बच्चो बताआ, नीता नहर निमाण के, लिए समतल भ्रूमि वा 
होन। अ'वश्यक क्यो समझती है ? । 
(नीता की भर देखते हुए) ॒ 
ऊपा-+  पहाड या ऊँचे स्थान पर पानी ले जाना कठिन होगा । ! 
अध्यापक--अच्छी कल्पना है ऊपा, जब तुम ही बताआ कि यदि तुम 
अभियन्ता हो तथा रास्ते म पहाडी जा जाएं तो नहर बनाने 
के लिए क्‍या करोगी ? (उत्साह बढाने को मुस्कराता है) ' 
ऊपा--- या तो म॑ पहाडी 7 किनारे किनारे नहर वनाऊगी अथवा सुर 
बनाऊंगी । 

ध अध्यापक--वहुत ठोक, इसीलिए नीता न प्रारम्भ मे ही कहा था कि नहर 
बनान के लिए सर्वे किया जाता जरूरी है। (नोता के उत्तर 
का पुनर्यलन) । 

(पाठ खगातार ) 


हि 


सारांश 

अह एक मनोववानिय वस्य हे हि ऋणात्मक प्रस्त शिक्षण क लिए उपयुक्त 
चहा टे जबकि धातात्मक प्रेरा प्रभावी एवं उपयोगों है । अध्यापव व इनका उप 
गाय शिक्षण म इस प्रकार स वरना चाहिए त्ि बल़प और जधिय पढ़ने दे विए 
प्रोरित हा । शिक्षण मं पुनवलन कोश का यही लर्थ है। अध्यापक शिक्षण के समय 
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छात्रा स्त॒ विभिन्न अनुक्रिय'ए कराता है। ज्याही वातता कसी अपैक्षित व्यवहार 
ना प्रदशन करे, जध्यापद' उसे शाब्दिक अथवा अशाब्दिव स्वीक्रृतति प्रदात कर उसकी 
प्रतिक्रिया शक्ति को बढाता है। मनावियान की थापा में इसे पुनवलन कहते है । 

जध्यापव बालक वी सही अनुक्तिया का पुनवलन अनक तरीका से कर सकता 
है। इनका हो प्रकार अर्थात शाब्दिवा या नशाब्दिक पुनव॒लन म वाटा जा सकता 
है। पुनवलन वे तरीय हैं--मौखिक स्वीकृति, हांव भाव से स्वीकृति, समीपता 
स्पश, छाव क उत्तरा का उपयोग तथा अतिरिक्त अथ संत देना आदि । 

अध्यापक को पुनदलल व उपयोग सोभमित माता स इस प्रकार बरता 
चाहिए कि सभी स्तर के बालक इससे लाभान्वित हां सकें । यह बाय उसके विवक 
तथा कोशल के उपयोग म विविधता लाने की कला पर तिभर करता ह। एंव 
सिफत अध्यापक बनने के लिए उसे इस कौथल को सीखना आवश्यक है । 


५्ज 
4! $ 


अध्याय ]0 


सापन एवं सल्याकन '' 


(885ण/शाशाएं ग्राधप दएकांप्रवधणा) , | 


| 

मूल्याकन का प्रत्यय कोई नवीन प्रत्यय नही है, यह्‌ प्राचीन काल से ही तत्ता 
आ रहा है । गुरुकुलो में शिष्या को टीक्ष। उनका पूण मू ल्याकन किये जाने के उप 
रान्त ही दी जाती थी । आज के युग म भौतिक प्रगतिया के कारण, इसका महंत्त 
और भी अधिक वढ गया है तथा इस प्रक्रिया की जीवन एवं दशन के प्रत्येक भेत्र 
में आवश्यकतः रहती है| शिक्षा के ही क्षेत्र को लें अक्सर मूल्याफन से रे म्बीधत 
प्रश्न सुनने को मिलते हैं जस-- 

राजीव के विज्ञान में कसे जक आये ? 

भीतिक विज्ञान की कोन सी किताब अच्छी ह ? 

राधेश्याम जी गणित कैसी पढाते हू ? 

अंग्रेजी माध्यम की कौन सी स्कूल सबसे बलिया है ? 

ये सभी प्रश्न किसी वस्तु व्यक्ति अथवा ससस्‍था क॑ मूल्याकन से जुड़ें हैं। 
मूल्याकन से हम इस नतीजे पर पहुचत है कि कौन सी चीज अच्छी है अथवा बुरी । 
इस प्रकार दनिक जीवन म॑ व्यक्ति विनिन्न प्रकार से मूल्याक्न करता रहता है। 
रेमस एवं गेजर (एथयाग्रश5 & 098०) ने इस सनन्‍्दभ मे ठोक ही कहा है मूल्यां 
कन म यह विचार अरतर्तिहिंत है कि व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोना की दू्णि 
में बया जच्छा अथवा वाछनीय है । 

शिक्षा वे क्षेत्र म मूल्याकत का विशेष महत्त्व है। शिक्षण के माध्यम से 
अध्यापक वालका म व्यवहासर्गत परिवतन नाना चाहता है ये व्यवहा रगत परिवतन 
व्यक्तित्व के तीना पक्ष-चायात्मव पक्ष, भावात्मक पश्ष तथा नियात्मक पक्ष मे होत 
है। परिवतन किस सीमा तक हो पाये तथा उनका स्तर क्या रहा इस सम्बंध में 
विषय मूल्याकत द्वारा ही लिया जा सकता है। इसवा जमाब म शिक्षक को उसके 
दारा किये गये शन्षिक प्रयत्ता की प्रभावशीलता चात न हो सकंगी तवा वह शिक्षण 


>--++ 
सैक्स 
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की तिशा निर्धारित न कर समेगा । जठ॒यह कहा जा सकता है कि; ,मूल्यावन 
शिक्षण प्रक्रिय॒र द' एक प्रमुख जग है । इसका उद्देश्य केवल छात्रो वी शक्षिक उप 
परच्धि के ब,रे मे ज नकारी करना ही नहीं, अपितु इसके अनुरूप शिक्षण प्रक्तिया में 
सुधार लाना भी है । जे डब्ल्यू रउटस्टोन (7 0४ 'ाहाधणा०) ने इस सद्भ 
में ठीक ही कह्मा है 'मृत्याकत एक नवीन तकतीगी पद है जिसका उपयोग परम्परा 
गत परीक्ष तथ। जाच वी अपेक्षा अधिक व्यापर' रुप मे क्या जाता है ४ 
सूल्याकन, की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत के सदर्भ से 
(वरछा०4०१ 205%%2९॥१७ ० सिग्नाप्पराणा $ैफकिश्यालां आ 073) + 


». भारत मवद्य॒ परीक्षाक रूप म मूल्यावन की गुरुषत अश्रेजोंके 
शासन मे हुई । चूकि इन पराक्षओं क। उद्देश्य अग्र जी शासन को चलाने के लिए 
भारतीय कमचारी व्‌ अफरी का चुनाव करना था, इन परीक्षाओं में अग्ने जी विषय 
पर अधिक बल दिया गयुए। सन्‌ 832 मे भारतीया का जाई ,सी एस में चयन 
करने हेतु प्रथम लिखित परीक्षा ल्न्दन विश्वविद्यालय में ली गई। इस प्रकार 
भग्रेजी भ सन काल में शिक्षा, परीक्षा और नौकरी में सम्बधस्थापित हुआ । 

शिक्षण के क्षेत्र में सन्‌ 857 में कलकत्ता, वस्वई व मद्रास विश्वविद्यालयों 
में प्रवण परीक्ष! (हा70९ छउड्थाया307) प्रारम्भ को ताकि विश्वविद्यालय 
में प्रमाणित योग्यता के विद्यार्थी ही प्रवेश पा सवो । सन्‌ 865 वे 872 में क्रमश 
मिडिल क्लास एग्ली वर्नाक्यूलर परीक्षा तथा मिडिल क्लास वनक्यूलर परीक्षाएं 
प्ररम्त हुईं । 892 में इलाहत्वाद/ विश्वविद्यालय द्वारा पहती बार स्कूल फाइनल 

पद्नीक्ष, म्नाकित विपया म्‌ प्र(रस्भ की गई (]) अग्रेजी रो प्रश्व पन, (2) 
द्विग्िय न,प -द्रो प्रश्न पत्र, (3) गणित-- दो प्रश्व-पक्र, (4) इतिहास (5) बूगोल, 
(6) |ृवायन विचाय वे (१) चित्रकवया।__« । 

इस प्रक र ग्रह कहा जा सकता है कि पिछली' सदी में भारत में विद्यालय 
स्तर वी बाह्य एवं सार्वजत्रिक परीक्षा क/ एक विधिवत्‌ व सुस्पप्ट स्वरूप उभर 
कर,शिक्ष, के क्षेत्र; में जाम! । वीसवी सदी में परीक्ष/ सुधार अ/दोलन के अतगत 

902 में ज'रतीय विश्वविद्यालय अशयोग ने वाह्य परीक्षाओं की संख्या घटाने 
पर धल दिय। तथा मःध्यभिवः विद्व लया की परीक्षाओ/पर विश्वविधालयो के प्रभाव 
का कम करने का सुझ व दिय। । परिण।मस्वरूप 907 से 'शिक्षा विभाग द्वारा 

“झकूल लोविंग स्टिफिकंट पराक्षा/” प्रारम्भ हुईं । 939 में उत्तर प्रदेश की शिक्षा 

मे सुधार के लिए थ चाय नरेद्वर देव समिति ने जाव-पत्ों के निर्माण व परीक्षण- 

विधियों पर काय करन के लिए एक सस्था का गठन करंने का सुझाव दिया। 


944 में सार्जेट समिति ने परीक्ष। को अधिकाधिक विश्वसनीय बनाने का सुझाव 
दिया । 


| 2 ५ और +क के हल 
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स्वतन्त्रता के बाद मूल्यावन पद्धति मे घचुधार ,,; 


सन्‌ 9,9 जे से सेवपल्ली राध/कृष्णन की अध्यक्षता में गठित गिक्ष 
आयाग ने जिद्रा ४ "यदि हम विश्वविद्यालय शिक्ष/ में सुधार के लिए क्वत एक 
सुझाव देने ये उहा जय त्तो वह है इसका परीक्ष, पद्धति में सुधार” अत इम 
आयोग ने सुथ व दिया कि परीक्ष था का पध, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ बनाते 
फी शीघ्रातिशीक्र भावश्यकता है | कु कक 
(+ 953 में डा जद्मण स्वामी सुदा।लियर की अध्यक्षता मे ग्रटित मार 
मिक शिक्षा थयाय ने शिक्षा पर पसीधा के- प्रभाव! को चर्चा करत हुए लिखा था 


(2) वस्तुनिष्ठ अश्ता का लागू करना। 
| (3) अ्रयोगात्मक परीक्षा । १ कोई 


(4) आवधिक जाचें 4 । 8 ॥ 9, +7 
+ (5) परीक्षाता को भावत्ति। ॥, ॥8 >> का 
(6) परीक्षा सचालन ॥ 8 742 5 ;) 


(7) प्रमाणिक उपलब्धि परीक्षणो का निर्माण 4; 5, है 
*म 957 का बष मुल्यावन मे धार लाने हेतु महत्त्वपृण व है । मिकागो 
विय के परीक्षफा + बोड # अध्यक्ष डा ब्लूम ने यहा' की श्षक्षिक सम 
स्याओं का हत करने हँतु गहन यध्ययन क्या । इन्होने भारत के दस ।धिक्रारियों 
को सयुक्त राज्य ७ धरिका हे मूल्यायत का अधिक्षण दिया । इस दल मे भारत लौट 
कर निम्नाकित काय फ््ए + ८० 37 । 
!! (॥) मूल्याका पर 5 उरतक प्रकाशित की यथा। मूल्याकन की सबल्यता 
परीक्षा परिणाम वा विष्लेपण विभिन विपयो में मूल्या 
उन आलि को प्रश्निक्षण गाष्ठिया भायोजित को । ; ४०: 
(2) अध्यापक के लिए अभिनव पाठ्यक्म । ४ फू हू + 4; 
(3) परीक्षण सामग्री तयार फरना। पक न कि 
(4) अध्ययन एव शोध । रे 77 उठ 
(5) राज्यों का सहयोग ३ ३ मा] 
पैन 966 मे काठसे शिक्षा जायोग न परीक्षाओं मे चुधार काने श्र विए 
महत्त्वपुण सुझाव निम्नाकित रूप मे दियि 586 ॥ 
(3) परीक्षया का पद ढग से आायाजित कर वध और विश्वसनीय बनाना। 
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72) आंतरिक मूल्याकुन्‌ का व्यापक उण्योग । 

।. (3) बाह्य स वज़निक प्रीक्षातरं की सब्या कम करता । ' 
(4) प्रश्न-पत्र निर्माता और परीक्षक वी तकनीकी क्षमता म वृद्धि करता। 
मन 986 म्‌ राष्ट्रीय शिक्षा नीति म मूल्याकृत का निरस्तर जौर व्य पक 

([एजाएरा०ाब शाप एफ श्ोधयभ्भण०) बने पर बन ल्यथि गया है। इस नीति 
के जन्तगत निम्न सुझाव दिये गये 
(॥) मूल्वाकन लक्ष्य-नाधारित हा । 
(2) मूल्यावत व। स्वरूप व्यापन हो अर्थात्‌ इसक अन्तगत निम्नाकित 
मूल्याफन योग्य पहुलुआ को शक्षिव प्रयोगो वी सीमा मे लाया जायेगा 
(क) व्यक्तित्व एवं सामाजिक गुण । 
(से) रुचिया । हे 
(गे) वाछनीय मनोवृत्तिया । 
(घ) स्वास्थ्य का स्तर । 
(ड) प द्येतर क यक्रमो मे तिपुणता। 
(3) मूल्याकन निरतर कया जबे। समयिक परख, गृह काय का 
मूल्यावन तथा भद्ध चापिक एवं वेशपिक परीक्षा ली जावे । 
(4) पिक्षण एवं परीक्षा मे इकाई विधि तथा , इकाई परख का व्यवस्थित 
उपयोग । १ + 
(5) प्रश्न पत्त निर्माण मे जध्यापवों को गहन प्रशिक्षण । 
ऐतिह सित अध्ययन से यह स्पष्ट हाता है हि छात्र छात्राआ क समग्र 
व्यापक जौ अनवरत मूल्यावन प॑ लिए समय समय पर प्रय स हाते रहे ह। राज 
स्थान मे र॒ गर्थ न माध्यमिक शिक्षा बोड ने इस दिशा मे जनेशा उल्लेखनीय काय 
किय्ने है। 963 मे तत्कावीन अध्यक्ष श्री वक्ष्मी वाए जोशी क॑ नंतत््व मे परीक्षा 
सुधार की प्रवर्षीयं/योजन/ बनी जिसके जन्तगत नये प्रबार के प्रश्न पत्र लागू 
करना, प्रान पत्र निर्माताओं का प्रशिक्षण मूल्यावन सामग्री का निमाण आदि काय 
किय जाते के सुझ्नाव दिये गये । घोड इंह्े कुझलत'पूवत' बर <हा हे । इसके अति- 
रिक्त राजस्थ न र फ़य शैक्षिव' जनुसधान श्रशिक्षण सम्धान, उदयपुर (५ व छ हे 
4 ए43फफण) मे मूल्याका प्रभाय अलग से मूल्याफ़न मे सुधार वाने के लिए 
प्रयाप्त कर रह। है । 
मूल्यांकन का श्रर्थ एव परिभाषा ) 
... . रथाकन एक निणयात्मक प्रक्रिया है। निणय लेते समय गुण अवगुण आदि 
का ग्यक्ति अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए एवं डॉक्टर ८वाई का मूल्याकन 
उसके मरीजो पर अभाव को देखकर करता हैं जबकि एवं मूतिकार मू्ि का मूल्या- 
कन उसम निहित कला आदि को जाधार वना वर करता है। शिक्षा का सम्बध 
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बालक के सर्वा गीण विकास से हे जो कि शैक्षिक उद्देश्या को भवी भाव ् 
क्या जाता हे । इस प्रकार शिक्षा वी दृष्टि से मूल्यांकन शक्षिक उद्देशो पर है 
रित रहता है । थ का 

हे राष्ट्रीय शक्षिक जनुसधान एवं प्रशिक्षण 'सस्थाव नई द्ल्ती मर हे 
“कसेप्ट आफ!इवेल्यूएशन” के अनुसार 'मूल्याकन प्रिया मे विस्तार 
बार मे निणय क्या जाता हूं ॥ 
(ज) शिक्षण उद्देश्या की प्राप्ति किस सीमा! तक हुई ? ] 
(ब) शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करेने का तरीका कितना प्रभावी रही 
(स) केक्षायत अधिगम जनुभव क्तिव प्रभावी उत्पादक रहें * हे 
उपरोक्त तीनो बिदु मिलकर मूल्यावन चक्र को पूरा करते ही झा 
कित चिन द्वारा प्रकट किया जा सकता ह 22056 


। 
फू 
] 


॥4$ 4 । | 


। व 
उद्देश्य (ग्कघ्दा।50 की] 
हि 
(+ ह ह० 0० ०2९ ०६) 


॥ ं हि 


अधिव्म अचुभव जल्यकक प्रनिछिया: 

(ष्श्कााद हफजध्शःप८८७) [हि5:-एत779४ क्रए202प726 
4 है 4 भ हैः 
हे 
।- उपरोक्त चित्र से यह स्पप्ठ हाता है कि शिक्षण-उ. श्य प्राप्त वरता । 

का अन्तिम उद्देश्य है उिसके लिए बालकों को विभिप्त अधिगम अनुभव, 
साधम' भो कह सकते है दिय जात है। ये उद्देश्य क्रिस सीमा तए प्राप्त हुए 
से धनाइ ह प्र।प्त करन मे 7हा तय सफ्न रहे, इस साक्षी! (8४00700) के 
मूल्यावन क्या जाता है । इस प्रवार ये तीना। आपस म जुड़े हुए हैँ। यह 
जा मफता है कि मूल्यानन एफ सतत्‌ प्रतिया है जिसने माध्यम से व्यवहार + 
बर्तेह विपयक साधिया का पवन किया जाता है _ तथा एसे परियतनों ५१! 
तथा स्तर व सम्बंध में निणय दिया जाता है । ४-४ 

उत हरण + तिए कक्षा 6 उ छात्रा का 'सजीब एवं निर्जीव में #, 
(उद्देश्य) सिर ना चाह है । इसर जिय व लक  नायमन विधि स्र विलिश 
हेरघ हकर अध्य पर जन्तर स्पष्ट उरत। है (अधिगम जनुभय) बायक , सर ५ 
निर्जीब है मा जावर डिख सोम) तक समस पेय, यह परीहा (मुल्यायती 
चाह मौधरिम द्वी या विधित, जध्य परत पत्त फर सता दै। था बलें बहु” 
दाया उद्ध पुर समझ व व असम ये उरता द्वू 


कक 


भापत एवं मूल्याकन| 34 ॥॥ 
१4 


उपराक्त विचार विमश के बाद मूल्याकन का जथ स्पष्ट करने व' सम्बंध में 
तोन प्रमुख बिन्दु उधर कर नात हू. * ठ आह 
(क) मृल्याकन एक सतत प्रक्रिव] (0070७॥ए०७७ ०००६5) है ) 
/ज) इस प्रक्रिय[ द्वार, उन साक्षियों (8४0०7०४) कृ। सकलन किया जाता हू 
जो यह प्रमाणित करतो है कि व्यवह्यर म याछित परिवतन हुए या 
5» नही; ५ 
(गे). मूल्याऊत का प्रयोजन साक्षिया + सकलन तक ही सीमित नहीं है, वल्कि 
इसका उद्देश्य यह निणय करना भी हू वि परियतन किस सीमा सक हुणा 
हैं ? उन,परिवतना की दिशा तथा स्तर क्‍या हू २ 
| इस, प्रकार मूल्यायन व॥ थथ मूल्य निर्धारण स हू अर्थात्‌ सीखन के जनुभवां 
से ब।लक मे किस सीम। तक अ्षपक्षित व्यवह[सर्गतत परिवतन हुएं, इसका “मूल्याकन 
। कर निणय देना है । 


मूल्याकरत को परिभाषा प 
मे - मुल्याकन कू सिम प्रकार स परिभाषित किया गया हं-+ 
([) दारगरेसंव तथा एडम्सर (प०ाएश्चडणा बरणव &तग्रणा5) 
+ 'किस्ी प्रक्रिया या वस्तु का मुल्य निश्चित करता मूल्यावन हूं। शिक्षासतर 
7 मूल्याकन से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया अथवा सीखने की क्रियाआ से उत्पन्न 
) भैगुभवा बी।उपयाशिता के वार म निर्णय दना है ॥६ पर 
(2) विवलेन तथा हूना? (एप्वाथा जावे साय) ) 
“मूल्याकन वहू प्रत्रिया;है जा विद्याज्नय द्वारा विद्य थीं को दिय गये अधियम 
। ॥.शमुभवों कृ फलस्वरूप हुए व्यवहू। रगत परिवतना के सम्बध्न म॑ स्राक्षियों का 


सं [सैकलुन कर उसकी व्य/ख्या वरती है कक 
#(3) ई दो वेस्ले (8 छ ,|र्घ०४) ५ 

रा * भूल्याक्त एक समावशित धारणा हूं जा क्यि गय अल के स्तर)। मूल्य 
हे + एवं प्रभावशीलता क बारे मे सक्रत प्रदान करती हूं » यह वस्तुनिष्ठ प्रमाण 
ध तथा .आत्मनिष्ठ निरीक्षण का सम्मिश्रण है ।! / ः 4 

# (4) डाडेकर३ (फशाएश८#) + रै / ये 


मूल्याकन हम यह बताता हूं कि बालक न॑ किस साम। तक किन उद्देश्यों का 
दे भाप्ते किया है 7 
पं 
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मापन तथा मूल्याकन में अन्तर 


(जाविलाए: एशणत्ला क्मपणात जाएं दॉट्रग्राथाला) 7 


६ #े। 9 -5%७3, 


मापन क्रिया में भी व्यवहारगत 'परद्वितन स सर्म्बाधत साक्षिया का सकतत 
किया जाता हैं, एसी स्थिति म मापन तथा मूल्याक्न से अवसर लोग अतर सप्ट 
नही कर पात॑ हू । इसस पूव कि इनम अन्तर स्पप्ट किया जावे, मापन वे विचार 
को भलीभाति समझ लेन। उपयुक्त होगा। * हे !+। / 

मापन किसी ब्स्तु फा सख्यात्मक अनुमान हू । जस _माहन का वजन 40 
, किला है, सोहन की वुद्धिलब्धि 20 है, जादि। दूसरे शब्दो मे मापन सयह पता 
चल सकत। है मि काई वरुतु या गुण कितना है (709 एय/00) । शिक्षा के क्षत्र मं 
अध्यापक बालक के गुणा का मापन 'क्रता रहत। है। '' रा 

शिक्षा मनोवज्ञानिका का यह मत है कि शिक्षण के फलस्वरूप बालक मे जा 
व्यवहारगत परिवतन होते हैं, उनका मापन किया ज' सकता है । इस सबंध मे धातडाइक 
जौर मैकाल (8 ॥, कण्पागराब् ब्राव जाय 8 8० 020) ने कहा है--//कोई 
भी वस्तु या गुण जो कही भी विद्यमान हे, प्विश्चित परिमाण मे होता है भौर गिरे 
चस्तु या गुण का परिमाण होता है उसका मापन किया जा सकताः है।।/ मापन दवाएं 
किसी वस्तु या गुण का प्रतीक निर्धारित'किया जाता है ताकि परिमाण का ही 
बोध हो सके । जस्ते परीक्षा म प्राप्ताक वालक की उस विपय में * उपलब्धि का 
सूचक है । # ही ग॥ी +॥ 9477 रे 

'' वक्त विवेचन के जाधार पर यह कहा जा सकता है कि मापन बह तिया है 

जिसके द्वार विभिन योग्यताओ अथवा गुणा के परिमाण के सम्बंध में बताया जी 
हूं । परन्तु इतना ही पयाप्त नही हाता । शिक्षक का यह भी देखना होत हैं दि 
मापन द्वारा प्राप्त अको का स्तर क्या है? अर्थात्‌ प्राप्ताक बितने अ्ची 
है (म्र०७ 8००9) । इत प्रत्रीफो बे” सवध मे मूल्य निर्धारित करना मूल्याकाी 
के अन्तगत आत। है । इसस यह जाशय निकलता है कि मापन ।मूल्याकत कीं 
भाग हूं । दूसरे शब्दा मे मूल्याइन मे मापत 7निहित है।॥ सूत्र द्वारा इस सबंध का 


निम्नानुसार प्रदर्शित किया जा सकता है-- 4 6 * ४ 
॥ ॥| + ्‌ पृ ॥-368%7 *+ 
अूल्याकतल +.. मापल -.. मूह्य-'जिश्ारिप्ण 


हक (2 हा ४ जी 2 


सख्यान्पक6 गुभात्मक्क 
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मूल्याक्न वह प्रत्िया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी की उपलब्धिया के सम्बंध मे. 
निणय दिया जाता है। निणय देव के लिए हम उपलब्धि का स्तर नात हांता आव 
श्यक है । उपलब्धि का स्तर मापन प्रक्रिया द्वारा ज्ञात क्या जाता है । 


४ 
सापन की परिभाषा ं 
(9शीगराधणा ण॑ (ध्वच्ा/शाला) 
५. मापतर के बार से विभिन्न लखको के मत निम्नाकित है--- 
([) ई बी।वेस्ले.5(0 8 १ए«ा०) 
“,  “म्रापन मूल्यांकन का वह भाग है जा प्रतिशत, माना, जका, मध्याक वथा 
अमाध्य द्वारा व्यक्त किया जाता है ।” 
(2) समरफील्ड*े (50णाप्थगथ0) 
सक्षेप म मापन द्वारा परिमाणात्मद निणय लिय जाते है, जब कि मूल्याक्न 
मे गुएत्मुक निणय लिए जात हैं । 
(3) राइट स्टोन (५४४8४ 57०४०) 
7 $प्लापन में पाठ्य वस्तु था विशेष कुशलताओं और योग्यवाजा की उपलब्धि 
वर बल दिंयां जाते है जेबकि मूल्याक्‍न मे व्यक्तित्व सम्बधी परिवतनों पर” 
५ ।ग्बले प्रदान किया जाता है ४! न 
(4) रेस, गेंज श्रौर रूमल? (॥धगग्राथ5$, 0980 गाव रिएग्रथ) 
“आपने से यह पता चलता हे कि कोई वस्तु कितनी है जबकि मूल्यॉक्न यह 


(4 4 8 00 





बताता है कि वस्तु वितनी अच्छी है । 
हट भी 
उक्त विवंचन के आधार पर मापन तथा मूल्यॉकन वा अन्तर सक्षेप में निम्न 
लिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है--। / 7 /॥# याद 
रत नाटक । ६ 


| 3 (08048 





[मापन द्वारा किसी योग्यता भथवा ] मूल्यविन द्वारा यह निणय लिया 


गुण बी मात्रा ज्ञात वी जाती है, यह जाता है कि किसी याग्यता अथवा 
सख्यात्मक तथा गुणात्मक दोना ग्रुणकी सख्यात्मक तथा गुणात्मव 
हो है। मात्रा उपयुक्त है था नहीं । 





4. (0४०५ ६ 8 694गरा9 3004] डए्टाह | हिशरशा99 30000... € 402 
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8. 28 ॥ 
42/भावी शिक्षको के लिए जाधारभूत कायतन्रम 


5 । 


मापन तथा मूल्याकन मे अन्तर  _ 
(एाड्िशाए० ऐथएल्ला एरगेप्धाण जात [धर्व्पाथाधा। ? है 


सापन क्रिया में भी व्यवहारगत परिवतन से संम्बाधित साक्षियों का सकतवे 
किया जाता है, ऐसी स्थिति म मापन तथा मूल्याक्त मे अवसर लोग अन्तर सष्ट 
नहीं कर पाते हू । इसस पूव कि इनम अन्तर स्पष्ट किया जाव, मापन वः विचार 
का भलीभाति समझ लेन; उपयुक्त होगा । ' ' र 

मापन किसी वस्तु का सस्यात्मक जनुमान है । जस माहन का वजन 40 
किला है, सोहन की बुद्धिलब्धि 20 है, आदि । दुसरे शब्दा म॑ मापन स यह पता 
चल सकत। हे कि कोई वस्तु या गुण कितना हूं (90७ एएंआ) । शिक्ष। के क्षत्र मं 
अध्यापक बालक के गुणों का मापन करता रहत। है शक पा 


] 

शिक्षा मनोवभानिको का यह मत है कि शिक्षण क फलस्वरूप बालब मजा 
व्यवहारयत परिवतन हांत हैं, उनका मापन किया ज। सकता है। इस सबध में थावडाईक 
भर मैकाल (8 ॥, पकणगात्ा6 ब76 एव 8 ४० 2) ने कहा है-- कोई 
भी वस्तु या गुण जो कही भी विद्यमान हे, प्विश्चित परिमाण मे होता है।और 'जिर्त 
चस्तु या गुण का परिमाण हांता है उसका मापन किया जा सकता है।।/ मापन द्वार 
किसी वस्तु या गुण का प्रतीक निर्धारित/किया जाता है ताकि परिमाण का सही 
बोध हो सके । जस परीक्षा में प्राप्ताक बालक की उस विषय में + उपलब्धि की 


सूचक है । 70% 3  & जा » 7 ४! 


उक्त विवेचन के आध।र पर यह कहा जा सकता है कि मापन वह तिय्ा है 

जिसके द्वारा विभिन्न याग्यताओ अथवा ग्रुणा के परिमाण के सम्बंध में बताया जी 
हे । परतु इतना ही पयाप्त नही हांता | शिक्षक को यह भी देखना हात हैँ वि 
मापन द्वारा प्राप्त अका का स्तर क्या हे ?>अथात्‌ प्राप्ताक कितने अर्ची 
हैं (प्र०ए 8००4) । इन श्रत्तीकों क सवध म॑ मूल्य निर्धारित करता मूल्यार्ती 
के अन्तगत आत। है । इसस यह जाशय निकलता है कि मापन मूल्यावन वीं ह्च 
भाग है। दूसरे शब्दा म मूल्याकन म मापन निहित है।॥ सूत्र द्वारा इस सबंध का 
निम्नानुसार प्रदर्शित किया जा सकता है-- ४7. +- ॥5$ ल्‍ 


+ 9 ल्‍ड हे फाह क 


सूल्यावक्त्ष रू मापता व... मूह्य-जिधारस्णि 


की 5 


सख्यायव्त दुणात्मव्ठ 


। बी 3४ 


7 रब हे हक 
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मूल्याकाा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उपलब्धियां क॑ सम्बध में 
निणय दिया जाता है । निणय देने के लिए हम उपलब्धि का स्व॒र ज्ञात होना आव 
श्यक है । उपलब्धि का स्तर मापन प्रक्रिया द्वारा ज्ञात किया जाता है । 
समापन की परिभाषा ; 
(थीग्रापणा ए॑ चिंद्जाधाणा) 
मापन के बारे मे विभिन्न लखको के मत्र निम्माकित है--- 
(।) ई बो वेस्ले (8 8 शछ्ा०) 
* मापन मूल्यांकन का वह भाग है जा प्रतिशत, माना, जका मध्याक तथा 
7 ।माध्य द्वारा व्यक्त किया जाता है । 
(2) समरफील्ड (छ्रपाथवीथव) 
सक्षेप मं मापन द्वारा परिमाणात्मक निणय लिय जात हूं, जब कि मूल्याकन 
मे गुछात्मुक निणय लिए जात हैं । फ 
५ राइट स्टोन (५४३0 507०) 


"मापन मे पाठ्य वस्तु या विशप कुशलताओ भऔर योग्यताओं की उपलब्धि 
पर बल दिंयों जाता है जबकि मूल्याकन भ व्यक्तित्व सम्बधी परिवतनों पर 











॥ । “बल प्रदान किया जाता है ।/ दि 
(4) रेफर्स, गेज श्र रूमल? (एशाप्राथ5, 0982० गरा0 २७ग्रगल) छः 
ह! 
७. गीपने से यह पता चलता है कि कोई वस्तु फितनी हे जवकि मूल्यॉक्न यह 
बताता है # वस्तु कितनी अच्छी हू । 
उक्त विवेचन व' आधार पर मापन तथा मूल्याक्स का अन्तर सक्षेप मे निम्म 
लिखित तालिका द्वारा स्पष्ट क्या जा सकता है--- 3:5७ - 5 
््एकआफ्रीन एएएणए्आ्ण शक 
गण आम न मापन मूल्याकन 





] मापन द्वारा किसी योग्यता अथवा ] मूल्यॉक्न द्वारा यह निणय लिया 
गुण वी मात्रा ज्ञात वी जाती है यह जाता है कि किसी याग्यत्ता अथवा 
सख्यात्मक तथा गुणात्मक दानो भुण की सख्यात्मक तथा गुणात्मक 
ह्वी है। माना उपयुक्त है या नही । ध 

ब--+-++++जज++-++त_+_..... 


5 हा, ] 7 ७0३८गराप्व $00म डाएक63 ॥ हीक्षा.काभछ 30000... ? 402 
एप्रपा6: 880 # ६ ॒_]॥#७ माह 56000० 360 
हक पा ग़ाश।/ एण 48 फ०ण 7 6 या 
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फर शममक कप कि मिल सीख अ 
कक ञ््प डे 
मापत  * 37+  अल्याकन 
|] मी श। 





| 

2 मापत्र का सम्प्ध इस प्रकार का 2 मेल्याकन का सम्बुध इस प्रश बा 

उत्तर ज्ञात करने स है कि “कितनी उत्तर देन से है 'कि “कितना अच्छा 
मात्रा मे है ?! है २! 34 खंध ७. 7 


3 बिना मापन के मूल्यावत का काय 3 भूल्याकत काय को वज्ञानिक दग से 
वज्ञानिक नही हां सकता । करने के' लिए)मपन का सहारा छत 
302 ८: जत्यत बावश्यव है परतु मापन वर 

। लेना ही।पर्याप्ल तही' है । मापन की 

वक्षणिक लाभ ,मूल्याक्न, दाग ह्च 








ह ॥$ | तः ४ + 32940 है है ह। > 
4 मापन एकागी है । * 4 मूल्यांकन बहुमुखी है | 
5 मापन उद्देश्य निरपेक्ष हांता; है । /मूल्याकन उद्देश्य सापेस्त होता हैं। 
अजापपपादपभप")"प५प”/प५,7पूुू”79।ापदघल्‍डाक्‍पयय >झप_ जनक अं जकर के> जिन न के जककरमक ता 
प्रा १7 | ] ॥ 07, + ना 


उपरोक्त तुलना स यह स्पष्ट होता हे कि मापन एक साधन ह ज़िसस छात्र 
को प्रगति को ।प्राप्ताको या ग्रेडो मं बतायाजा समता है।यह मात्र सख्युलए 
प्रदशन हैँ । परतु मूल्याकन में छात्र की प्रगति की जाच भी की जाती है कि उसी 
कितनी प्रगति को या उसकी प्रगति क्तिनी अच्छी है। इस 'प्रकाएं मत्याकन मे मापत 
तथा ग्रुणात्मज' विश्लेपण दाना सम्मिलित है । 
के यु 
परीक्षा श्रौर पृल्याकन मे श्रन्तर , ; ; हे य 
(एछाकिद्ारल 7पथ्था फग्राप्रयाणा शात +अ्यापग्राणा) ५ हक 

परीक्षा शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि यह शब्द वूल्याकन 
पयायवाची वन गया है | जबवि दाना शब्द भिन्न निन्न जय रखत हू । इत दाता के 
मध्य अन्तर का सग्राकित तालिया स स्पप्ट किया गया है. ।#। 


+ बढ । 
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आपने एप मुल्याक्षम/3472 


मूल्याकन की विशेषतायें 
(एॉप्राबप्रदाओं०७ ० 4 शाप) 
मूल्याँवन की विशेषताएँ निम्नावित है--- न 
() व्यापक प्रक्रिया (0कराफ़ञाशेथात। ० व॥०९०५७) 
मूल्याविन वा क्षेत्र व्यापक है यह परीक्षा वी तरह मात चानार्टक पक्ष से 
ही सम्बाघ्रत नही है | व्यवहार यरी दृष्टि से रखा जाव त्तो मूल्या।न द्वारा वालक 
क वीगा पा अर्थात्‌ जातात्सत्रा, आ्रावात्मत सथा क्रियात्मक में हुए परिवर्तेना का 
मूल्य निधारण विया जाता है । दूसर शब्दा म मूल्यांकन द्वारा बालय' के शारोरिव 
मानसिव, साम जिब' एवं नतिक तथा सबंग त्मय पशा में हाने वाले ध्यवहारगत 
परियत्तना की जाँच की जाती है। इस प्रकार मूल्यांकन विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास 
के विभिन्न पक्षा से सर्म्या धत हू । हि 
(2) उद्देद्य नि5ठता (कव्तातए) 
मूल्वॉक्न उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है । मूल्याक्न द्वारा यह ज्ञात व्रिया जाता है 
कि शिक्षण द्वारा उद्श्या ी प्राप्लि किस सोमा तय हा पायी है तवा इन उपलब्धिया 
क्य स्तर क्या रहा है ? ध 
(3) बाल-जेदरिन (टापाव टलावथ फ५गवगा०्व) 
शिक्षण बा द्वारा बालका भ अपेक्षित व्यवहारंगत परियतत जाये जावे था 
प्रयत्त किया जाता ह। मूल्याँन्‍न प्रक्रिया द्वारा इन व्यवहर्यत परिवतनों का मान 
निधारण का मूल्य ॒ीर्धारित क्य जात है। इस प्रगार मुल्यातन प्रकिया मं बे लक 
सदा बंद पिदु रहता ह। 
(4) सामाजिक प्रचिया (५००७ 070९०७५) 
जया कि स्पष्ट पिय। जा चुवा है वि मूल्याँवल में व्यक्ति वे समस्त पक्षा 
की जाँच की जाती है। यूफि शिक्षा द्वारा बातवा पर एक याग्य नागरिव बनाना 
भी एक उद्देश्य,ट अत मूल्याकन प्रक्रिया इस बात की भी जाच करती है कि शिक्षण 
काय समाज वो आकाक्ष आदग एवं जावश्यक्ता यो अनुरूप हो रहा हू था नही । 
इस प्रकार मूल्याकन एप स माजिक अ्रक्रिपा भी हू । 
(5) श्रनवरत प्रक्रिया ((०ावाए०0$ ए१००८५७) + है 
परीक्षा एक विशप समय समाप्त होने के पश्चात ली, जाती है जबकि मूल्या 
उन म्रक्षिया निरत्तर चलने वाली प्रक्रिया ह। मूल्याक्न ऊा शिक्षण उद्देश्या से गहरा 
सम्ब ध है चूंकि शिक्षण रोजाना होता है अत यह चात्त करते वे लिए कि वालका 
में बाछनीम अधिगम अवभव उत्पन्न हुए या सही, मूल्याकन नी प्रतिदिन किया जाता 


है रे इस ग्कर शिक्षण को समुन्नत करन एवं बालक का सन्तुतित विकास करने 
रे लिए मूर्यावत जनवस्त रूप से परमा जावश्यक *। 


र्ः मापन एवं मूल्याकन/349 


प्रकार से क्या जाना चाहिए । इनका चबन करते समय व,लका की झरुचिया, 
योग्यवाजा एवं जावश्यक्ताज, व्यक्तित्व व पक्ष ग्रहण करने को क्षमता आदि का 
ध्यान मे रक्‍्खा जाना चाहिए | चूंकि शिक्षण द्वारा वालक मे सामाजिक जादर्शों एव 
नैतिक मूल्यों को भी विकसित करना होता ह । अनिक्षण उद्देश्य इन मूल्यों से 
भो सम्बंधित होने चाहिए । 


(2) उद्द बयो को व्यवहार-परिवर्तत के रूप मे लिखना 
(एप्रागइ एशास्थाण्रश 0एुध्णी१९ गा उशवश्नण्प्रा् पर्ताऊ) 
उद्देश्यों के चयन क' उपरान्त उनको व्यवह्यारगत परिवतन के रूप म॑ सुपरि 
भाषित किया जाता है। कोई भी शिक्षण उद्देश्य केवल उसी समय तक साथक है 
जब उसे पू्ण रूप से परिभाषित कर दिया जाता है अथवा जब तक वह यह न स्पष्ट 
करे कि उसक द्वारा बालक के व्यवहार म कौत-कौन से परिवतन किस किस क्षेत्र मं 
लाये जाने हैं । उदाहरण क लिए वातव का रसायनशास्त्र मं साथुन बनाना सिखाना 
चाहते है--- 
7 * व्यवह्ारगत परिवतन निम्न प्रकार से हो सकते है--- 
' ; (]) साथुन के विभिन तत्त्वा के नामो का प्रत्यास्मरण कर सकगा। 
“। (2) साबुन को उसके गुणों के आधार पर पहिचान सकक्‍या। 
॥ (3) साबुन की तुलना सफ जादि से कर सकेगा । 
(4) सावुन का दतिक जीवन मे सही उपयोग कर सकेगा | 
(5) घर पर स्वय साबुन बना सवेगा । न्‍ 
इस प्रकार न न उद्देश्य, कौशल उद्देश्य जनिवत्ति उद्देश्य रुचि उद्देश्य आदि 
भी रूप में उद्देश्या का परिभाषीकरण क्या जायेग। । इसका विस्तृत स्पष्टीकरण 
प्रारम्भ के पाठो में किया जा चुका है । 
(3) प्रधिगम-परिस्थितियो को पहिचान 
(्शाधनीदाधणा व (.द्याप्रा जाप्रग्रधणा$) 
मूस्याकनकर्त्ता को उन अधिएम-परिस्थितियो फो पहिचान नी करनी चाहिए 
चालवा वा जपेक्षित व्यवहारगत परिवतन हुआ है मूल्याकन करत प्रमय 
भी बालक को ऐसी परिस्थिति मे|रक्खा/ जाना चाहिए जिससे कि वह वाछित 
ब्यवह्मर को अभिव्यक्ति कर सर | 
(४) परीक्षणा का चुनाव (एक्रब्णालाणा ण॑ 0202००७) ५93 
बालक म्‌ हुए व्यवहारगत परिवतना का सूल्याकृन करने लिए अध्यापक का 
एसी प्रविधियों का निर्माण करना चाहिए जो व्यावह्वारिक परिवतनों के सम्बंध म 
चानिण (2०वंध्यल्टछ) प्रस्तुत कर सके इसके लिए अध्यापक को सूझ से काम लेता 
दंगा तथा स्वय से अग्राकित प्रश्न पूछने द्वाय--. * 


। शिक्षका ३ नाधारबूत कायक््म 
(6) पहकारी प्रक्रिया ( '0फथाक 6 रप००७५) हक 
रैल्याक्न प्रक्रिया वालक से पम्वशधित सभी क्तिया पंप सहयाय आवश्यक 
हैं। यदि पक यह जाह कि वह स्‍विय ही बालक पंप भूल्याकन कर बगा वो बह 
सही नही हैं। बालक क विकास का सही मूल्याक्न क्ले चध्यापक का 
जन्‍्य साथी जध्य। लक के ? मवा प्रित्ता या पनिभव़क कादि से थी तम्पक 
करना होगा । उनके पभाव मे पह काय जे कह है। इस प्रकार 
इत्याकन एक पहकासे प्रिय, है । | हक 
(7) श्रन्तर जिया्म अकिया (॥ ५ 7५०८७), 
जा पि वेव मे स्पष्ट |: क्या हे क्षण + तीन अमु वत््ता मं 
मृल्याक्न भी एः यार तत्त्व हे तथा 
भूल्याकन इस दोना तत्त्वो का प्रथा 
कपः द्वेश्यो 


पधिवमु-यनुभव हैं। 
बित करता हैं धथातू यह वैज़ल यह बढ़ाता है 
की आपत्ति किस पीमा तक हुई है गितु यह भी देखत| है कि 

धध्ययन-ध्यापत पस्थितिया कितिकी “वी रही। इस पृत्याकन दोनो 
पैत्त्वा २ स्वाधत है । दर शब्द! मे इक तीना कि परस्पर रस 

क्या उत्तत होती है । 


4 
तिया से ही। शिक्षण 
॥( | 


मिक्षण विधि शिक्षण शधिृम 
पति साखन के 2 
निषय दिया जाना सम्भव 

(9) विश्लेषण: >सरले 


/ की अन्ावश्ीवता 
"व 

ध्द्ा 5370८58) 

उपलाडि, र निधारित करन के लिए उसके स्पष्ट व्याव्या 

/ इसक लिए 7 का परिक्रपित 7 जावा है वाकि यूल्थाकन के 

भतयतत अहेश्यानुस्प विधि वजायके। अह विश्वपण; किया है / 

अंग क पका चने पी 
एसी परि| क। 


| 


में उपयुक्त 
बयां तय साराभा 
8५ + 


यूल्याज्न विश्तपण पजलपषात्मक 
ह्ऊ +॥ का) 
कने भ्रक्रिया के: सोपान 
(५ 3 (6 


2 /॥ 


5 ) 
०. /4640॥ ) 

रेल्पाक्न प्रकिया + निम्नल्रियि: 

(4) शेक्षिक उद्दश्यो 


इेसेझ। पयन प्री 


हे थ मापन एवं सुल्याकन|349 


प्रकार से किया जाना चाहिए । इनका चयन 7रते समय वालको की रुचिया, 
माग्यताजा एवं जावश्यक्ताओ, व्यक्तित्व व पक्ष, ग्रहण करने की क्षमता जादि को 
घ्यान में रख/ जाना चाहिए | चूंकि शिक्षण द्वारा वावक मे सामाजिक आद्शों एव 
नतिक मूल्यों का ' भी विक्रित वरना होता ? अत शिक्षण उद्देश्य इन मूल्यों से 
भी सम्वीधत हाने चाहिए । 


(2) उद्दे यों को व्यवहार-परिवर्तेन के रूप में लिखना 
(रण एक्प्रत्याणा॥ओं 5हुल्ला।९ था उलाकाण्रा्ें वला$) 

उद्देश्या के चयन के उपरान्त उनवा व्यवह्ारगत परिवतन क रूप म॑ सुपरि 
भाषित विया जाता हू । काईं भी शिक्षण उद्देश्य केवल उसी समय तक साथक है 
जब उसे पूण सर्प से परिभाषित वर दिया जाना है अथवा जब तक वह यह न स्पष्ट 
परे कि उसके द्वारा बालक के व्यवहार म॑ कौन कौन से परिवतन क्सि किस क्षेत्र म 
लाये जाने हैं। उदाहरण के लिए वालव' को रसायनश।स्न' में साबुन बनाना सिखाना 
चाहते हैं-- 
।// ' व्यवहारगत परिवतन निम्न प्रकार से हो सकते हैं-- 
। ; (॥) साबुन वे विभिन्न तत्त्वा के नामो का प्रत्यास्मरण कर सकेगा । 

* (2) साबुन को उसके गुणा के आधार पर पहिचान सकेगा । 

४ ॥(3) साबुन की तुलना सर्फ जादि से कर सकेगा । 

(4) साथुन था दनिक जीवन म॑ सही उपयाग कर सकेगा। 

(5) घर पर स्वय साबुन बना सवंगा। | की 

व्स प्रकार च,न उद्देश्य, कौशल उद्देश्य जभिवृत्ति उद्देश्य रुचि उद्देश्य भांदि 
के झुप मे उद्ेश्या था परिभावषीकरण क्या जायेगा। इसका विस्तृत स्पष्टीकरण 
प्रारम्भ कपाठो मे किया जा चुका हूं। 
(3) भ्रविगम-परिस्थितियो की पहिचान ॒ 

(वश्माादााणा ० ए€ग्यापरए जि/प्प्रतणाड़) ते 

मूव्याकनकर्त्ता को उन जधिगम-परिस्थवितियों को पहिचान भी करनी चाहिए 
जितम बाजव/वा अपक्षित, व्यवद्धारसत प्रिवतन हुआ है। मूल्याक्‍्न करते समय 
भी वालक का ऐसी परिस्थिति म,रक्‍्ख/ जाना चाहिए जिससे कि वह वाछित 
व्यवहार की अपनिव्यक्ति वर सये । 4 
(4) परोक्षणों का चुनाव ((गरजापरकाणा ण॑ 000०७) ६0% 

बालक म्‌ हुए व्यवहा।रगत परिवतना का सूल्याकन करने लिए अध्यापक का 
दैसी प्रविधिया का निर्माण करना चाहिए जो व्यावहारिक परिवततों के सम्बाध भ 
फन्निग (९्रधव०६३) प्रस्तुत कर सकें इसके लिए अध्यापक को सूस से वाम लेना 
होगा तथा स्वय से अग्राकित प्रशत पूछने दंगे. ४ 


विधि कोन ऊन से अखिक जह्ेश्या की जाक करे 
रही है ? 


| ग 
(2) इस प्रविध्त के हे स झल्षि+ पहैरपा क, इल्था।न कस रूप गक्रूग ? 
(3) क्य। निर्मित प्रदिः पर बह र 


धबिद्द छः कफ सम्पध मे परम थे अथव। 
पाक्षिया उप उब्क हो मनी हैं? पे 
(4) क्या इस अविधि की परलक,; के विद्यवाः पमझ सकके ? हे 
5) इस प्विध्ि का यदि #त्ग वक्ति >म के तेबें तो क्या इससे 
ही प्रकार क निष्फ्प अ के 55. -/# 
(6) क्य। यह प्रविधि कही सैल्यापन + के >रगी जिसे # के हैत। हूं ? 
(5) प्रविधि ऐेग एक पमाणों 
(4९०0० ०३१९ पल्कवादाल "गवछ ०६ ध८ अधवदात०) 
आप किसी प्रविधि ते प्रयाग व सकते पर भुल्याज़्त के लिए करे त। 
बालक द्रा दिये उत्तरा अबक 5 अदेश्न के तियित ते प्यार कर 
! चाहिए। यदि परीक्ष निश्चित जज, रही है दो ऐस, करन की 
परवश्यक्ता ? क्याकि कलऊ विय अपने उत्तर जैसित मे देता है निनकी 
सच की ज। सकते ॥ है। यदि जत्रिब्ित परीक्ष/ से ६ पिपर, निरीक्षण आहि 
प्रविध्ि उपयोग क्ये+ जाय स्थिति शिः की समस्त 
प्रत्रिय/ओआ चिख लेन/ चाहिए कयका विश्लेषण कर समय कुछ +प्रति ड्याए 
इन भी सकता है श्र 
भाष्त प्रमाणों की व्यास्या हि 
शा ९९४९० 7044 40९) 
पष्त काक्षि > न्यते हुए ॥ध्य हैं निषय लेन, चाहिए 
किक ६० व्यवह/रग्तत रिवत+ जि जहश्वा है य। नहीं। 
यदि भिक्षण स्ह्स्पा + विल्व है + #स गीम, पर॥ कौन संत के उद्देश्या 
का आप्ि ने द/पह। इक उवय्कामे / वातक करा ल्यि 
गये ज्त्तर+ के हब रू करू रत 
वर कतक ने किगीः वियय अ्च्त किये हैं वो क्क्त ता 
उसके 7 ठोच आधार सरचुच्त नही 


धर प्रस्तु के जय व फि उपके अजो का 
पुत्रपात्मय अध्ययन न जय, जावे । इसछ विए फि्के बची अध्यार बर तुउक/ 
फरती हक... 


() ज्था मे उच्चतम एक निम्नतम अच्ताक क्या है? 

(२) क्या के भी पतका २ लाका का बीपक कफ है? 

(3) जमुरः बे उप ही रिपिफि क्या है. तब बय। उनके बनपनी बृत् स्थिति 
प कुछ अच्छा सदन दिये $ > 


मापन एवं मूल्याकन/35] 


उपरोक्त आधार पर परिणामों वी ध्यास्या को जानो चाहिए तथा परीक्ष।5 
फल वी दस रूप से प्रस्तुत किया जान। चाहिए की वालए की क्मजोरियां तबा 
उपसब्धियों पा. सही पता चल यु ।, , 
राष्ट्रीय शिक्षा नोति 986 के श्रन्तगेत व्यापक मूल्याकत योजना 
(0०0मड़ाबराधात्र। 6 कं शैग्रभाणा शिंा एगाएंस िाणिायों 
डपध्यागदय स0009 7986) ह 
७7. देसु यवोन योजया व अन्तसत्त मूल्याकत का व्यापक, लक्ष्य गराधारित एव 
निरखर प्रक्रिय मन। गया है प 
व्यापक्ता--व्यापक मूल्यापन में ऐसी परीक्षाओं की व्यवस्था की जायेगी 
जिसको सह मता स व्यक्तित्व के निम्नाकित मूल्याकन योग्य सभी पहलुओ एवं क्षेत्रों 
को शेक्षिव-मूल्याकन य प्रयाग के क्षेत्र म लाया जा सके ः 
*7 (क) व्यक्तिगत शव साम बिक गुण जसे नियमितत/, समय की पाबन्दी, 
सफाई की ज]दत, सहयोग, उत्तरदायित्व वी भावना, नेतृत्व, समाज 
सव/ भाव थादि ! क़ाः 
| (ख्र) रुचियां (सगती, बला, साहित्य आदि ॥) + 
(ग) बाछनीय मोवृत्तिया जसे धर्में निरपक्षता)समाजवाद, राष्ट्रीय एकता 
44.. मी भाषना, विद्यालय संपत्ति एवं कायक्रमों के प्रत्ति स्वास्थ प्रवृत्ति, 
शिक्षका के प्रति आदर जादि । 3. 
(ध) स्वास्थ्य रतर (कचाई, वजन, वक्ष विस्तार रोगा से मुक्त स्वास्थ्य 
76 ५). ॥ दि] * 
(ह) पादूया'तर कायक्रमा में निपुणता जस याद विवाद, नाटक, भाषण, 
क्लब, खेलकूद, तैराकी, स्काउट्रिन, जूनियर रेड कस जा।दि। 
नीति मे यह सुझाउ हे विः व्यक्तिगत और सामाजिक ग्रुणा में नियमितता 
और समय निष्ठा,, तुथा, सफार्द की,जख़त एवं सह पाठ्यक्रमीय क्रियाओ में खेलकूद 
को ,वावश्यकू मूल्याकन व विपय वनाय जायें | अन्य पक्षों को साधक्ष की उपलब्धता 
के आधार पढ़ ऐच्छिक मूल्याकत क लिए /रकख।/ जा सवता है । / १ 
४. नई शिक्षा नीति ने इकाई शिक्षण-पद्धति एवं इकाई मूल्याकन पर भी बहुत 
बल दिया है ।६इसके द्वारा यह सिफारिण को गई है वि बय भर में बालक की 
तीन आवधिक परखें तथा दो परीक्षा जर्थात अद्ध वापिव एवं वापिक परीक्षा हो । 
बालक ये क्रक्षा-काय एवं गृह-काय का मूल्याकन भी समय समय पर किया जाज़े । 
माध्यमिक स्वर पर प्रस्तावित शैक्षिक मूल्याकन तालिका सख्या- में दिखाया 
गया है । 


हा 


है 


ह.& 


080॥ ५ 
मूल्याक्न प्रक्रिया पिविवत जयोजित सस्ते भे अनेक क्र हात है । ुछ 
वमू तिल प्रसार हैं है, किये 0 

() पाद्यक्म  त्वादक ॥ को जाच ॒ 
(एारक ०१० ४ 06 5; ॥3॥, ) ््््ि कं 
पा मीप चिक्‍रे के वश्ण्क्ता र्‌ 
बढती! जा रही है। इसका कारण यह कप हा रहा है _ तथा 
इस विस्फोट $ क्‍ पाठ: 
पे ठयक्रम को हर रू 


बक्म हर स्तर 7 बोजिल दाता जा रहा है। 
तर पर, चुग्रेतीपृण एक जीवनोपयोगी उनाना आवश्यक है, इससे 
लिए पाठयप्रम को विस्तृत जाच- करना आवश्यक है । भृल्याकन कार पाठ्यक्म 
की सभवोत्पाल्क्ता की सडक सकती ह। है 

(2) जब ) कभी ।ई 


पयाजग्र, विद गलत मे प्रारम्भ की 
हैँ । यूल्याक्त दर इन धारपाओं 
की ह। कुछ ६; “याओ के नमूने 'तिम्ताक्रित हे 
(क) प्रधथना सभा 
(५ 


+ | श 
प्रख्पसे से छात्रो मे स्वाध्याप़न की अवत्ति विक 
पे कीजासक्ती है । 


7 हा 
परे छातरा मे उन गुण 
जा सकता कं लिए महपुरुष प्रसिद्ध है । 
(घ) छाज परिषद के विद्यालय मे करने जे उनको जनत-ज का प्रद्ध 
पा, जा सकता है। न्‍ ५5 “४09 
ल्याकन > 


का विकृध 
आ। 


क्यि ग्रधयलाता 230, 


के! उद्देश्यनिष्ठ बनाना 
है 'ह है कि अध्यापक उद्देय 
/ किया २रक्तः है । यदि अध्य के दौरान उद्दश्प 
प्रापि हेतु प्रय; क्षण कृप+ स्वरूप उद्दश का 
नहीं उठता । एसी त्थिति मे पल्थाकन कर्क व्यय होगा क्योकि 
मूल्याक्न हर गह चात किया ऋतता है कि उद्टेश्या गे प्राप्ति किस सीमा तक हुई 
है।। मूल्याकन दर शिक्षक के उद्देश्यनिष्ठता की और जद्ययर दिया जा सड़त्य 
है । 
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(4)-चुनौती पूर्ण जउद्दे ब्यो का चुनाव (डल्रल्लणड एाज्राधाइचाड़ 00००0०) 
मूल्याकत प्रक्रिया द्वारा विपस शिक्षण की दृष्टि स च्ुनौत्ीपुण उद्देश्या का 
चुन व करने मे सहायता मिलती है। व॥स्तव म, चुनौतीयूण उद्देश्य निश्चित करने 
पर ही विद्यार्थी को उत्तेँ प्राप्त करने का उत्पे रण मित्ता । चुनौतीपूर्ण उद्देश्य वे हैं, 
जो)स,म [य; प्रयासों से प्राप्त नही किये जा सकृत, परन्तु जि हू बाडा विशेष प्रयास 
करके प्राप्त किया जा सकता हैं। उदाहरण १, विए यदि कोई।विद्यार्थी डेढ मीटर 
ऊँचा कूद सकृता हो तो !5 मीटर कूदन[ उसते लिए चुनौतीपूण होगा । चुनौती 
पृष उद्देश्य व ती बहुत सरल तथा न ही बहुत कठिन हांत। है। मूल्यावन द्वारा 
इस तथ्य कृ। सही अनुमान लगाया जा सता है कि कोई उद्देश्य छात्र विशेष की 
दृष्टि म क्तिता चुनोतीधरूण है । इस प्रकार हम देखते है कि मूत्यावन,अतिया द्वारा 
हमे चुनोतीपुण उद्देश्यों का चुनाव करने मे सहायता मिलती हूं । 
(5) प्रधिगम के लिए प्र रणा (४०॥धणा 0 7व्यागपाढ़) 
मूल्याकन प्रक्रिया स्वय विद्यार्थी को अधियम अन्नित्र करने के लिए अभिप्रेरित 
#रती है । जम्िद्ध मनोवेत्ानिक वी एफ स्किनर ने यह सिद्ध कर दिया है कि भ्रदि 
विद्यार्थी को हर कदम पर अपने प्रयास कापरिणाम जात हो जाय तो उसे और 
अधिक अच्छा प्रयास करने की अभिप्रेरण। मिलती है । + 
(6) शैक्षिक निर्देशन (छएरव्वा/णाव्रे छप्रतघ्रा०्०) नि 
शक्षिक निर्देशन के लिए यह ज्ञात वरना जावश्यक हे कि विद्यार्थी की जम 
जात प्रतिभाएँ पौन कौनसी है ? विद्यार्थी शी दचिया तथा अभिवृत्तिया क्या हैं ? 
तथा उसके विकास की गति एवं दिशा क्‍या हू ?|इन प्रश्यों का उत्तर मूल्याकन 
द्वारा; ही ज्ञात हो सकता है । इनके /उत्तर चात होने पर विद्यार्थी को जपनी योग्यता 
एवं रुचि के अनुसार उपयुक्त विषय चुनने से सहायत का जा सकती है । 
7) चुनाव (8श९णांगा) 
मूल्याकन की विविध तकनीको के द्वारा काय की प्रकृति द' अनुसार व्यक्तियो 
का चयन किया जा सकता है। जाधुनिक युग म इसको जावश्यकता निरन्तर 
अधिकाधिक दो रही है । यदि व्यक्ति की अपनी योग्यत्रा थ रुचि के अनुसार व्यवसाय 
मिल जाता है तो वह जीवन मे सतोप अनुभव करता है तथा वह उस व्यवसाय को 
भी उन्नत करने म॑ सफल होता है । इसरे विपरीत चयन की वकनोक नही होने पर 
यह भी सम्भव है कि व्यक्तियों को एंसे काय करन पड़ जा उनकी गोग्यता एवं रुचि 
के अनुसार न हो । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्याऊन वे! अनेक उपयोग हू । 
सारांश 
मूल्याकन एक निणयात्मक प्रक्रिया है। इसम वह शात किया जाता हू कि 
(!) शिक्षण उद्देश्यो की प्राप्ति किस सीमा तक हुई (2) बालक के अधियम-अनुभव 
कितने प्रभावी रहे तथा (3) शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करने का तरीका कितना प्रभावी 


सियूत कायक्म 
दो /'इस प्रकर इल्याफन के अभिक्रय शिक्षण प्रक्रिया "वा सीखने कि कियाबों 
मे उतमन अनुभवों के >पयोगिता के बारे क निषय लेक है| ० 
सापन' मूत्याक्+ का ही डक है । मापन मे प्रिमायत्मक विषय लिए 
रोके है । » है इस ब्त के बताता ह ३ वालक मे अथवा उशतवा गा 
! ना हुआ है | मपन झरा पस्तु या वुण सं ० प्रतीक निर्धारित किया 
जता है रि परिमाण बे) सही बोध ही यके ; विद 
! माप एक दैरपाकन का मे धक्‍िस्म से व्यक्त कर सकते हैं-- 
/ ल्थापन<्म पे ५ डि्य निर्धारण 9 ४ 
शल्थावन प्रस्यि की ३६ विशेषताएं हैं। यह एक 'ज्ेसय्॑िष्ठ, सतत 'एव 
व्यपक अफिय है । यह शिक्षण ज्देश्य एक वा. के # अधियमः भनुभव क्षेत्रों को 
अभावित रक्त $ पेथा इनके होने के बारे भ विधय जिए जाते है। 
,  हय जिक्षा कोकि । 986 भव्य उल्पाकन योजना अलुत 
कीयईह। स्पे सनगत वावक की इल्पाक्न ने सके वक्षिक उपलब्धि का, 
अपितु व्य, क्तित्व एक साम जि रुचिय, एवं सामाजिक प्रवृत्ति 
विकास पैथा प्रव्येत्तर कायफकोें विकास के बारे किया जावेगा। इ्प 
नई शिक्ष नीति # “कई मूल्यावन तथा परेड प्रदत्त क्लिक ज पर बल अदान किया 
गया है । हल मई 
छः मे भूल्थाकन जत्य त. ख्प इससे प्रठ्येक्रम क| 'अंभावोत्यादकता 
की जाच र शिक्षण के जड्टेश्यनिष्ठ- नगाया जासकता है । वालक को उतकी 
प्रयत्ि २) देकर अधिक पढने ९ शरित किक जा सकता है । शक्षिक 
निर्देशक एक के शिक्षण दोनो भे मूल्याक्‍्क उपयोगी है | ३ 
को मूल्याय+ (४ प्रवाष्ति जाके हाना 


के है - 
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हर ु 


» ,. लिखित परीक्षाएँ एब,अध्यापक- 
«। » निर्मित परख 


(एकाए(शा 5:(क४)॥7947078 ।६5 7996 & 
प्रश्घ्भ्ाकः 09896 78950) >्क ॥ 


ज्ञान प्रदान करने एवं अजित करने की प्रक्रिया प्भचीनकाल से चली था रही 
है चु"कि ज्ञान का परीक्षण ज्ञानाजन के स्तर को जाकने के लिए आवश्यक था, अत 
यह एक निविवाद सत्य है कि परीक्षण भी इतता ही पुराना ऐै। प्रन्तु प्राचीनकाल 
मे परीक्षण मौखिक हुआ करते थे । लिखित परीक्षा का प्रचलन बहुत बाद मे प्रारश्भ 
हुआ | कुओ (7४०) के अनुसार सम्राट शून ($छएणा) ने 2205 ई पू. में अपने 
कमचारिया को पदोन्नति दने के लिए लिखित पराक्षाएँ आरम्भ बी थी। सावजनिव' 
हूप से परीक्षा का आयोजन सबप्रथम चीन मे सरकारी पदा पर नियुक्ति देने हेतु 
प्रतियोगिता परीक्षा के रूप मे किया गया । धीरे-धीरे इन परीक्षाता का प्रचलन 
इतना अधिक हो गया कि आज प्रत्येक स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन होता है । 


परीक्षा का लिया जाना महत्त्वयुण है । इसने महत्व पर प्रकाश उातते हुए 
बाकर एन हिल (७०१६७ मप्र 7700) लिखते ह कि ' किसी सभी स्वर या मक्षिक ग्रेड 
नी समाप्ति पर आन्तरिक जथबवा बाह्य परीखा लिया जाना जाउश्यक एवं महत्त्व 
पूर्णे है। ययपि इससे विद्यार्थी को सम्पूण उपलब्धि द। जात नहीं हो पाता फिर भी 
यह उसको प्रगति का सुचक है! '? 

परीक्षा एक श्रक्रिया है. जिसमे प्रश्ता क द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के 
समूह की योग्यता, भान, कौशल, रुचि [दि की जाच दी जाती है । इसे अप्राकित 
'प्रकार से परिभाषित किया यया है--- 





4. शब्रहग मे॑ की। ॥903 ० ६/गएशाणय 3$78५/गाडए व रे३इध0प उ7व आए 
पणर एगेणाएंब एमए, प95०8७ $ 0०॥0०४७० बै्या पि वर्शीठ सिक्गा 


356|नायों शिक्षक के लिए जाधारबूत कायक्रम 


(]) फ्रीमेन (सव्थाया) 
“पिक्षा के क्षेत्र म॒ परीक्षा वा अथ उस प्रक्रिया से दै जिसका निर्माण वात 
समूह व मापने हेतु किया जाता है ।7 
(2) सी वो गुड' (2 ५ 6००9) 
“परीक्षण एक व्यापक शब्द है जा विद्यालय या विद्यालय पदति मं मूह्या 
बाय परे यासी प्रक्रिया को यमयद्ध रूप से लागू मरने बाली किसी तगठि 
योजना की भार निर्दिप्ट परता है॥ इसम परीक्षाला वा चयन, प्रशानत, 
अ वन तथा व्याख्या निहित है ।/ 
साधारणत परीक्षाओं का दा रूप म वाटा जा सकता है जा कि निम्न अकारे 
से हैं-- 
() निव धात्मजः परीक्षाएं (85599 ५९ किक) 
(2) बस्तुनिष्ठ परीक्षाए (00००ए४० 7५9०7०४) 
निवन्धात्मक परीक्षण (४५५३५ 7५90० एऐंेथ्याशाशाणा) 
यह परीक्षण सबसे नधिक प्रचलित परीक्षण है। इसके जन्तग्रत परीक्षार्थी 
को आठ या दस प्रश्तो का प्रश्व पद दिया जाता है। उसम कुछ आातरिक तो 
कुछ बाह्य विकल्प होते है । उसे 5 या 6 प्रश्न हल करने पड़ते हैं । प्रत्येक प्रश्न की 
उत्तर सविस्तार देना होता है । सामायत समय सीमा ढाई से तीन घष्टे होती है 
) 


विशेषताएं -- हे है हे 

(।) निवधात्मक परीक्षण म विद्यार्थीको किसी समस्या पर स्वत॒त्रता 
पुवक तथा प्रभावकारी ढग से विचारों को संगठित कर व्यक्त कुले 
का जवसर मिलता है । डमलस तथा ठालमैन ने अध्ययन करके यह 
पता लगाया कि विद्यार्धा परीक्षा क॑ लिए सामायीकरण 
प्रयुत्तियो वा अध्ययन व समीक्षा करते है। ..  + 

(2) मेयर ने परीक्षाथियां पर अध्ययन कर पता लगाया कि निव ध्रार्तक 
प्रश्न वान सामग्रिया के अधिगम और ग्रहण क्ये हुए वान वो बगा6 
रखने म महत्त्पूथ सावित हुए हं। | , ,, /। | 

(3) भमिवधात्मक प्रश्ना वे माध्यम स॑, छान की कल्पना शक्ति तिभय 
शक्ति, स्मरण शक्ति तथा व्यक्तित्व के बारे म पता चलता है ! 

(4) इस प्रकार क परीक्षण म प्रश्न आासानी से वनाया जा सकता है। 

(5) परीक्षा प्रणाली, जां कि निवाधात्मक परीक्षण पर आधारित हो। कर्म 
समय तथा कम समय म॑ पूरी की जा सकती. ५... समय वेयांवम समय सुर की जासरती है|... 7 तल [ । 





॥ ७0०0 ९०४ छ/पप्रणाडाए रण ६५४०ड४०० # 337 
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(6) निवधात्मक परीक्षण में वालक की विचार व्यक्त करन की क्षमता 
ञ »,. की जानकारी मितती हू । । 

(7) इसके निर्माण हेतु शिक्षक का सामाय स्तर के प्रशिक्षण की ही 

ह] आवश्यकता होती है । 

उपराक्त विशेषताओं के कारण ही निवधात्मक परीक्षण का उपयाग अधिक 
किया जाता है । 
निब धात्मक परीक्षाओं के, दोष 
(06एथ्रा५ ण॑ 25539 73० ंजशयाध4075) 


यह परीक्षा निम्न दांपो से युक्त है--- 

(अ) रटने के पक्ष पर बल (पछा०एएर०86 (:शा॥॥॥8)-- निव घात्मक 
परीक्षा म स्मरण शक्ति पर विश्वेषप बल दिय जान के कारण बालक विपयवस्तु का 
प्राय रटते रहते हैं ॥ इसम अधिकाशत ऐस भी प्रकरण थआत हैं जिसम वालक पा 
सूचनाएं तथा तथ्य उत्तर दत समय देन हांत हू जिमे व रट कर ही दे पात है ॥ 
इसे अधिक सक्षम बनान के लिए निम्नलिखित प्रयास विय जा सकते हँ--- 

(() , शक्षिक उद्देश्या का चयन एवं परिभापीकरण | 

(2) प्रशन-पत्र निर्माण म प्रत्येक शक्षिक उद्देश्य को भार प्रदान करता । 
फ (3) उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के प्रश्ना का प्रश्न पत्र मं सम्मिलित 

), ) करना। 

उपराक्त प्रयत्ता स निबाधघात्मक परीक्षा का स्तर सुधारा जा सकता है । 

(ब) व्यक्तिनिष्ठता ($एशव्णाण्रा))--निबपात्मक परोक्ष। मे व्यक्ति 
का प्रभाव स्पप्ठत हलकृता हैं । इसम प्रश्वा वी सख्या सीमित हाने स महू प्रएत 
पत्र निर्माण पर निर्भर करता हैं कि वह कौन वौन से पाठा म॑ से श्रश्ना का चयन 

करे। इसी प्रवार परीक्षक की मनोवृत्ति तथा स्वभाव भी निवाधात्मक परीक्षा में 
झलकता है | कुछ प्रश्न-पत्र निमाता सरल हृदय हात हैं । इस कारण आसान प्रश्न 
देते हू जबकि कुछ कठोर प्रकृति क प्रश्न-पत्र निर्मात्ता इसे कठित स्तर का वना देत 
है। खूंकि निवधात्मक परीक्षा म जकन की निश्चित अक-तालिका नही हाती, 
इनका अकन भी व्यक्ति के स्वभावाश्रित होता है । 

(स) अकन में अधिक समय (॥०6 एल रथ्वुप्य०त० #0. 500778)- 
निबाधात्मक प्श्द वा निमाण , करना सरल है परन्तु इसके जकत क लिए परीक्षक 
को लम्ब उत्तरा का पढ़ना पडता है। इससे एसका समय एवं श्रम अधिक ऊरता 
पडता है| स्टालनेकरों (8गा।६७) ने इस सम्बंध म ठोक ही वहा हे  निवन्धात्मक 

प्रश्न का सही मूल्याकन एक कठिन काय है । 


4. चाबागशर/ 3 शशि. ॥9 5५5०५ [990.. ६ए३एडॉणिा--६0एए2धएण9] शि०३३/6 
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358|भावी शिक्षया व लिए आधारभूत कायप्र्म 


(व) विश्वसनीयता का अभाव--निबधात्मक प्रश्ना क उत्तरा मं दिय गय 
अका पर विश्वास बहुत कम किया जा सकता हू। यदि छात्रा का किसी एक प्र 
पत्र स मूल्यांकन किया जाब तथा कुछ समय बाद पुत्र इस प्रश्न-पत्र से मुत्याकन 
किया जावे. (८४ २००६६ ै८फा००) ता दाना स प्राप्त अदा में विविधता पाई 
गई है। इसी प्रयार ए7 हो परीक्षा वी उत्तर-पुस्तिकाए यदि बई ' परीक्षका दवा 
जाची जावे ता उनये! अकन मे भी अन्तर पाया गया है। एक ऐसा ही प्रयोग स्टाच 
और इलियद (5००) श0 ॥00) ने बिया। उसन' 42 शिक्षका से नग्नेंजी को 
उत्तर-पुस्तियाजा का वण्डल बार-बार जचवाया। उसन।/यहू पाया वि उनके द्वारा 
दिये गये अबा म 50 स 98 वः भध्य अन्तर था अर्थात्‌ अक्रो मं विविधता थी। 
भारत मे भी एन सी;ई आर टी नई दिल्‍ली ने थी।एक प्रयोग “नब्बे द्वारा नब्ब 
वा मूुल्याफन” (7०५ एं॥७700 '्य०/) किया गया जिसम इतिहास वी 90 
उत्तर-पुस्तिकाए 90 परीक्षको द्वारा जाची गई ॥ अका म।भारी अन्तर पाया 
गया । - 4 

(प) बधता का जभाव (7,7०८ ० ५४४॥०0/)--इन परीक्षका का उद्देश्य 
निश्चित न होने क कारण इनम वधता का अभाव पाया जाता है। वधता का यहां 
अथ है कि परीक्षण उही कुशलताओ, तथ्यो, जनुभवो, गुणो /आदि की परीक्षा करे 
जिसकी परीक्षा करना ध्येय है । निवाधात्मक परीक्षा म॑ भाषा, अभिव्यक्ति, लेखन, 
क्षमता आदि की जाच की जा सकती है परतु इसस उस वियय/ के सभी उद्देश्यों की 
जाच करना जसम्भव सा है । ॥ ४१ ॥ 

निवधात्मक परीक्षा म भविश्यवाणी सम्बधी वैधता ता लगभग नहीं के 
बराबर होती है । एक विद्यार्थी एक' परीक्षा म अच्छे जक' लेकर पास हा जाता है 
तो दूसरी पराक्षा म फेल भी हांता पाया गया हे । 7. अत 

(र) प्रतिनिधित्व की कमी ([)राट्त॑ 507978)--इस परीक्षा मे प्रशता 
की सख्या सीमित होती है । उदाहरण के लिए तोय घण्ड वें एक प्रश्व पते मं विद्यार्थी 
को छ प्रश्न हल करने को कहा जाय ता इसस पाठ्यक्म के सभी महत्त्वपूण भागों 
पर प्रश्न वनाकर इसम सम्मिलित नही किए जा सकते है । * परिणाम यह हाता है 
कि कई बार पाद्यकम के अनक प्रश्न छूट जात हे । इस प्रकार यह प्रश्न पत्र 
नही होता है । परीक्षार्थी की दष्टि से भी इस प्रकार की परीक्षा सीमित अध्ययन *ं 
लिए बढावा देती हु) वह सीमित पाठो की तयारी कर' परीक्षा म उत्तीण हों 
जाता हू । हे 

निबन्धात्मक परीक्षर मेसुधार के उपाय... , |; 
(502४९5०5 07 वध शाशाएं गा 5549 प५फ० प७/5) 
इस प्रवार को परीक्षा म सुधार हेतु अग्नाकित सुझाव प्रस्तुत हन- 


लिखित परीक्षाएं एवं अध्यापक निर्मित परब/|359 


() अश्त पत्न, में प्रश्ता हों सख्या अधिक तथा उनके उत्तरों को सीमित 
रूप म लिया जाना चाहिए । इसस प्रश्न-पत्र म पाद्यवस्तु का व्यापक 
प्रतितिधित्व हो सबगा । 
उदाहरण मसुग्रला के पता के कोई चार कारण लिखे। अथवा 
857 की क्रान्ति का प्रमुप कारण क्या था ? अथवा कठोर पानी 
को साफ करने की प्रमुय विधियों का नाम लिखकर परम्यूटित विधि 

[ , शै[ वणन,वरें। 

(2) प्रसव-पत्र म व्यक्ति के प्रभाव को दूर करन व लिए इसमे वस्तुनिष्ठता 
बढाने का भी प्रय स विया जाना चाहिए ! उदाहरण के लिए--- 


वह 


5 पर्यावरण का जथ समझाइये । निम्न के पर्यावरण पर पडने वाले 
प्रभावों को सक्षिप्त व्याख्या कीजिए-- 
(ज) अणु विस्फोट (० 
(व) औद्यागीकरण । 7 #छ%# 


" ! (स॒) बनो बा कटाद) 

१३ ० (3) प्रश्न-पत्र में सभी अश्न अनिवाय होने चाहिए। विकल्प यदि दिया 
| 7 जाना भावश्यव' हो ता उस ऑन्चरिक विकल्प के रूप म॑ दिया जाना 

हु चाहिए । > + फ 
(4) उत्तर पुस्तिकाआ के अकन से पू्वे प्रत्येक प्श्त के” सभावित सही उत्तर 
एवं उन पर दिये जाते वाले अको का पूव निर्धारण कर लिया जाना 

चाहिए तथा प्रत्येक पद के अवग-अलग अक प्रदत्त किये जाने वी व्यव 

"७... स्था द्वोनी चाहिए । 


उदाहरण के लिए--+ 
) + 7 ) कठार पानी एव भारी पानी का अथे बलाइय । इनमे अतर -रपृष्ठ 
जग करने हेतु दो बिन्दु लिखिए कुल अक 4 | 
हे उत्तर-तालिका ! 7 + 
॥. सभावित उत्तर # 7 अक भार 
। बर्थ स्पष्ट करता-#- । 
हे (थे) भारी पी ॥। ४ 
रे (थे) कठोर पानो घ जा 
दोनो म॑ अन्तर स्पप्ट 7+ मय 
करने क॑ लिए प्रति विन्दु एक अक 2 क्र 
वस्तुनिष्ठ-परीक्षा 


(90००४१० ॥9॥०४ 7७७) 
आजकल उस्तुनिष्ठ परोलाए बहुत लोकप्रिय हाती जा रही ह। इहे पराय 


४०0०/भावी शिक्षका के लिए चाधारभूतत कायक्रम 


रजनी नी बहते & ॥ गेतिहासि+- दृष्टि के धन्‍नीचती शत्ाब्ने 
वे परीक्षाओं कप व्यापक रूप से होने ता न्‍ 


४. जिकल कक्षाओं ने छात्र सख्या बढ जान के कारण निवधात्मक' परत प्रा 
#, सम्बे सब उत्तरा के जाचने मे अध्यापक का क्ाय भार बढ ता है, तथा इन 
डाटा प्रदत्त औप मे विश्वसनीयता भरी हम पाई गई पैस्तुनिप्ठ पतन में छत के 
चर छोटे झा हैं, बर्वात छा+ का बहुत कम लियना पडता है, अध्यापक का 
रैन्द जाचन मे ऊम समय उयता है, इसकः साय ताथ इन हर प्राप्त थका गे वि 
सनीयता थधिक है यही कारण है कि उस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक प्रचतित हम 


परोक्त विवचन ७ यह निमफ निकलता है कि वेस्तुनिष्ठ परीयण क 
रह है । न्‍ 


| 


| 4 
वस्तुनिष्ठत्ा का साक्रय अंधे है प्रस्त,क- उत्तर. एक / सैल्थाकन में एक 
लपत्ा। एक उत्तम परीक्षा म॑ थे दवा गुण होम: आवश्यक है | वस्छुनिष्ठता को 

2! | निर्माण की दृष्टि से, (2) पर्न के मुल्या 
की दृष्टि ॥। यदि से दानो दष्टियों मे >स्पुनिष्ठता, पाई जी है कोइस 


अकार। का परीक्षण पस्तुनिष्ठ ह। न ५ 
अश्न-निर्माण मे पेस्तुनिष्ठता 


सश्व परीक्षा का चूत आधार है | यदि प्रश्क 'सिप्ट हाग।तथा उनक अनक 
कार के उत्तर पभव होय॑ तो परीक्षण के अकन मे परीक्षक को! कृठिवाइया वा 
सामना करपाः पड़ेगा । विद्यार्थी क- लिए भीः यह कठिनाई होगी कि वह किस अकार 


पर 
अकार किया जाना चाहिए कि एक अश्त क+ क्वल डक उत्तह़ ही।सभव हो। यदि 
ऐसा न हुआ ता परीक्षण वध नही होगा । अत प्रश्न को प्रस्ष पत्र मे सम्मितित 
+रने से गुव इस बात का विचार कर सेना चाहिए कि अर का एक ही उत्तर हा। 
यदि एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर छ तो रस प्रकार + परन , कस्तुनिष्ठ नही 
प्रश्न नही हमर | 


असव-उत्तरप्रदेश मे तल शाधक के रपाना क्हाह?, + हे 
अश्व-धार + रगिस्त/न का अधिकाशण भाग भारत क किस राज्य सस्थित है? 
भर स्थान के मोसम को उभावित् >रत कार तीन अ्मुख घत्का का 


लिखित परीक्षाएं एवं जध्यापक दिभित पस्य|३6 


उक्त उद हरणा से यह स्पष्ट ह कि प्रश्न रचना की टृष्टि स इनम 
वस्तुनिष्ठता है। प्रश्नो वी भाषा सरल एवं स्पष्ट हु तथा इन प्रस्ना वे उत्तर 
निश्चित है । 
(2) परीक्षण मे वस्तुनिष्ठता 

(90६ वा डिष्गपधाणा) 

परीक्षण कार्ये जसे, प्रश्व पत्र का प्रशासन एवं उस पर विद्या्िया द्वारा दिये 
गये उत्तरो का फताकन वस्तुनिष्ठ प्रकार स होन चाहिए । परीक्षण म वस्तुनिष्ठता 
से तात्परें यहु हू कि इन उत्तर पुस्तिकाजा का मल्याकन किसी व्यक्ति द्वार। किया 
जाब, विद्यार्थिया का अक सदव वहीं जावे । इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रश्नो 
बे' उत्तर उत्तर-तातिक। के रूप में पूव निश्चित प्रत्येक उत्तर का जक बर (४०हाए 
8780०) निश्चित कर दिय। जाना चाहिए । वस्तुनिष्ठ परीक्षणा पर प्रशासन करन वः 
तरीका तथ। उत्तर पुस्तिका का जाचवे वलले व्यक्तिया की भावनाआ रुचियों पसदग्री 
आदि का कोई प्रभाव नही पडता है । परिभाषाए निम्न प्रकार स ह॑ 

(4) सी वी ग्रुड॒ (2 ५ 60०0) के अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षण सामायत्त 
वस्तुनिष्ठ प्रश्ण जम बहुनिवचन रिक्त स्थान पूर्ति जादि पर आधारित 
हांता टे तथा इसका अकन अ के तालिका से किया जाता है । 

(2) डगलस व रद चैण्ड ([908845 ४॥0 |र0070) वस्तुनिष्ठ परीक्षण का 
उद्देश्य परीक्षक वयक्तिक तत्त्वा से प्रभावित हुएं बिना अक प्रदान 
करना है ।' 

(3) अनास्तास (87०5885०).. वस्तुनिष्ठता स तात्पय यह हु कि एक 
परीक्षा/ कृत कितत ही परीक्षका स सम्पन्न करवाया घाव, उसके परिणाम 
सदा स्थिर रहते है । 

(न) एस एवं माघुर (5 5 |थशा0॥) वस्तुनिप्ठ परीक्षण मे परीक्षक व 
व्यक्तिगत निणय का परीक्षा के प्राप्ताका पर प्रभाव नही पढ़ता । 

सक्षप मे यह कह जा सकता हू कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण म प्रश्न दस प्रकार 

बा हात हैं जिनका उत्तर निश्चित हाता हूं तथा इनवा फलाकन में परीक्षक व व्यक्ति 
गत निणय वा कारई प्रभाव नही पढता हू ६ 
वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार 
(73फ९5 ० 09८2४५० 7७६५) 
वस्तुनिष्ठ-परीक्षण मुख्यत्त निम्नलिखित दा प्रकार व हात है 
(१) प्रत्यास्मरण प्रकार (ए८व्यां प५छल) 
(2) अभिन्नान प्रकार (ए६००४णफ्णा 73०) 
दावा चित्रमय प्रतणा अपग्रातित प्रदार से किया जा खा ह-- 
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किए ८३ के उद्चा जय 
। 220 ७ | 


प्रत्यास्म हब उं ँ 5७, कई अभिन्नान-, 
2 
अर हल 
नया | के 3 व 
ति ) 
साक्षारण रिक्त स्थान पूति न 
प्रध्यास्मरण + 
|! कि 
च़७तन-न--पननतता 5 ५“5 
] रा] | 


एकान्तर बहु तुल्य / वर्गीकरण 
प्रत्युत्तर विकल्प धं 
पे १8 
(क) पूर्ति याले प्रश्न--लघु उत्तर वाले और पूर्ति वाले प्रश्ता म॑ किसी शब्द 
पर, सकेत या संख्या का प्रति स्मरण कर लिखना पड़ता है या रिक्त स्थान मे भरता 
पडता है । लघु उत्तर वाला पद प्रश्न के रूप मे। तथा वाक्य पूर्ति वाला रिक्त स्थान 


भरने के रूप में होते है । व 
उदाहरण प्रश्त का रूप 
लघूत्तरात्मक-- भारत म॑ राज्यों की सख्या कितनी है ? 
पूर्ति बाला प्रश्न-- भारत मे राज्या की सथ्या है 


इस प्रकार पदा का उपयोग शब्द भण्डार, नाम, तारीखे, साधारण गणना, 


काय आदि के ज्ञान की जाच के लिए किया जाता है | हि 
कै 


गुण 
(१) इनकी रचना जासान हाती है । दे ह 
(2) ये किसी चाट, रेखाचित्र, डाइग्राम का समझन की योग्यता की जा 
करने मे लाभदायक हैं । 
(3) इसमें छात्र को निश्चित उत्तर देना हाता है ॥ वह अनुमान क गा 
पर उत्तर ज्ञात नही कर सकता । 3 
बोष रत कु. ॥+ 73 


() इसम सामाय जधिगम-योग्यता ही मापी जा सकती है यथा स्मरण, 


पुनप हचान । 
(2) रिक्त स्थान की पूर्ति मं छात्र क्रो सोचना पहता है व मन्‍्ह बुद्धि 


बावा छात्र पिछर जाता है ) 
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मुख्यत दा रूप हाते है द 

(अ) साधारण भत््यास्मरण वाले प्रश्न--य परीक्षण म नत्यधिक प्रचलित 
है। इसम एक वावय प्रश्न के रूप से होता दू जिसका उत्तर एवं शब्द या शब्द 
सपृह के रूप म प्राप्त किया जाता है । उदाहरण के लिए--- | 

() भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थ ? थ्य ( ) 

(2) जमरिवा वी राजधानी कहा है ? ह ( ) 

(ब) रिक्त स्थान पति वाले प्रश्व --इस प्रकार पर परीक्षण-पदो म॑ प्रश्त॒ यें 
स्थान पर वाबय होते हैं जिसम एक या/ अधिक स्थान रिक्त हात है। परीक्षार्थी का 
इस रिक्त स्थान या स्थानों को पूर्ति करनी पडती है । ! 


| 


उदाहरण ' ' 
(।) रत के प्रथम राष्ट्रपति थ। $ 
४7. (2) जअमरिका की राजधानी. 7४ ह। 


/ ध्यान रखने याग्य बात यह ह कि प्रश्तो अथवा पदो में छात्रा को विचारन 
के लिए अतिरिक्त सकृत दिय/ जात हैँ । इसस प्रश्न की वस्तुनिष्ठता उढ 
जाती है। । + + 
सुझाब +?। 

(7) पश्या मे शब्दा का, समावश एस हो कि उत्तर सदव ही एृक तथा 
निश्चित रुप स वही आव ! 
गलत उदाहुरण--भारत म॑ वा कय हांती है ? 
सथाधित उदाहरण--भारत मे वीन वीत से साह में साम्रायतया 
बया होती € हर 
(2) एक हो प्रश्न में अनब' रिक्त पूर्ति स्थाना का समावेश पे हो । 
गलत उदाहरण--वेग का मान निकालने के लिए मा 
का दना चाहिए। / * ५ 3 
7 यशोधित उदाहरण --वेय का मान पिकालय क लिए. !  ** 
मर वा। भाग दवा चाहिए । २ कि 
(३3) नति साक्नाय बाला को भरान के लिए रिक्‍त्र स्थान न! छांड 
चाय । हि 
+ गलत उदाहरण--ताजमहल का शाहजहा न नपनी बंगम वी 
+.. में बनवाया। 
सशाधित्‌ उदाहरण--वाजमहल कर ने जपनी वेगम 
फी यादगार मे बनवाया । ह 
(4) कथव सठय पुस्तव मे से सीधे ही ज्या के त्यो ले लिय जाये इसस 
यावको मे रटने री प्रवृत्ति बढेगी। 
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(5) छाटे बच्चा के लिए रिक्त स्थान पूति थी जपक्षा सथु उत्तर व प्र 
पूछ जायें । 
गलत--ग्रुजरात मे तल शांघवा बारयाना मह। 
सशाधित--गुजरात मं तत्त गाधर बारयाय्रा बह्म ह ? ,, 
(प) एफान्तर प्रत्युत्तर इप या सही ओर गलत प्रश्न--इस प्रकार #े 
प्रश्ना का उत्तर सत्य या “अपत्य” वा रूपम हाता है। कभी कमी प्रश्त वा 
उत्तर हा या नहा + स्स मे भी हा सत्ता हूं । इस प्रकार यहा दा विकल्पा मे भें 
ध 
एक का चुनना पड़ता हूं। 
उदाहरण 
मिम्नलिखित कवन यटि सही हा ता सत्य जौर गलत हा ता सत्य को 
चिह्नित बरा । पहला कथन उदादरणस्वरूप चिह्तित किया गया हू। । 
() कायन डाई आावसाइड गस चूत के पानी में अधिवा माप्ता में ग्रुजाल 
पर यह पानी दूधिया रहता है । (सत्य|असत्य) 
(2) महात्मा याधी का जम सावरमती म॑ हुआ था। (सत्य(अएत्म) 
(3) भारत दश म सन्‌ 947 में सविधान लागू हुआ था। 
(सत्य|असत्म) 
(4) ॥॥ 9 का मान 0 और ] क मध्य होता है। (सत्य|ससत्य) 
इसी प्रवार हा या नही रुप वाले वथा भी लिखे जा सकत हूँ । उदाहरण 
एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36 8९८ हूता है। 
/!.. (हा।ह) 
इन प्रश्ना को कारण व परिणाम ((आ5९ गत लॉब्टी) म॑ सही सम्बंध 
की पहिचान करने की योग्यता जाचन म भी प्रयुक्त क्या जाता है । 
निर्देश--निम्नलिखित मे स अत्यक क्यन/ क दा भाग हूं दोता ही भाग सही 
है। आपको यह बताना है कि दोना भागा वा परस्परिक सम्पध सही है था 
नहीं । थदि सहो है तो सत्य और सही न होता 'जसल की 


॥।॒ 


चिह्नित करे । । $ ) रू 
उदाहरण । 
स्थिर दाब पर यदि गस को गम किया जाय तो उसका जायतन वढ्ता हैं 
ह (हानि) 


उपरोक्त उदाहरण म॒ प्रथम भाग गस का गम करना! तेथा दूसरा भाग 
जायतन बढ़ेना/ के ॥ यह सम्बंध सही है। विद्यार्थी हा पर 
। 
लगाता रै । व 
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(॥) प्रृथ्वी पर दिन रात होते हैं क्योकि पृथ्वी सूस की परितमा करती है। 


(हा|नही) 
(2) सौर घृल्ह का उपयोग दिन में ही किया जा सकता है क्योकि इसमे 
घूप की गर्मी वाम में लाई जाती है । (हा/नही) 


ज्ञान के कुछ क्षेत्र ऐस भी हू जो न तो पुणतत सत्य जौर न ही प्रूणत 
असत्य हैँं। इगका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । 
गुण 
(4) इन पदा थी रचता सरव हे । 
(2) बम समय म अधिक प्रश्ता का उत्तर दिया जा सकता है ॥। 
(3) कम समय में अधिक उत्तरों को जाचा जा सकता है। 
(4) इतबा निर्माण सभी तरह की विपय सामग्री से किया जा सुदता है । 
(5) इस प्रकार वे, प्रश्नो में वस्तुनिष्ठता हांती है । 
(6) मे पद तक एवं निणय शक्ति पर आधारित है । 
दोष 
(]) बई बार पूणत सत्य या पूणत असत्य पद ने दिये जाने पर छात्रों में 
भ्रम उत्पन्न हो जाता है । 
(2) इसमे अनुमान बिये जाते वी सभावना 50 प्रतिशत है । 


(॥) कथन की भाषा सरल भोर स्पष्ट होनी चाहिए तथा वाक्य छोटे होने 

चाहिए । 

(2) नकारात्मब' कथन का उपयोग नहीं करना चाहिए । 

(3) कुछ शब्द जैसे कोई नही, कभी नही, केवल, सदेव जादि का प्रयोग 

कथन बनाते समय नहीं करना चाहिए । 

(ग) बहु विकल्पात्मक प्रश्न--इन प्रश्नों म किसी प्रश्व के 4 या 5 उत्तर दिये 
जाते हैं या किसी वावय की पृछति के लिए कई पूरक वाक्य दिये जाते हें । विद्यार्थी 
उन उत्तरों या पूरक वाक्यो मे से सर्वोत्तम का चयन कर प्रश्त के सम्मुख दिये रिक्त 
कोष्ठक म सर्वोत्तम वाबय या उत्तर का सकेत अक्षर लिख देता है | ये अ्रश्न जटिल 
विचारों या व्याख्याजा व॑ परीक्षण मे प्रयुक्त किए जाते ४ 

सामायत इसमे प्रश्व एक वाक्य से थ्रारम्भ होता है जिसे स्तम्भ कहते हैं ।८ 
स्तम्भ के नीचे कुछ उत्तर सुझाये जाते है जिह विकल्प कहते है । इन विकल्पों मे 
एक सवशुद्ध हल होता है । शेष गलत या चकराने वाले या विकषक होते हू । ये 
विक्पक सवशुद्ध हल से लगभग मिलते जुलते होते चाहिए । यदि विकपक विकल्प 
सर्वेधा असम्भव हुए तो छात्र उह॑ भासानी से पहिचान कर अलग्र छोड देंगे । एक 
अच्छा उपाय बह भी है कि विकपक विकल्प ऐसी गलत घारणाओं या सकल्यनाओ 
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जथवा सामनन्‍्यत़ की जजे बाली चुटिरों पर जाघारित दह्वात चाहिए जो कि बाबर 
प्राय करते हैं । 


उदाहरण रे 


॥ 


गुण 


अनुमान कस करन का उपाय 


है 


जाड़ें म उनी बस्त्र पढन जात हैं उयाकि व । 

(अ) टिकाऊ होते हैं । ि 

(व) शरोर यो गर्मी देते ह । | 

(म) दिखने मे सुदर होते ह 

(द) शरीर की उप्मा वो पाहर नही निवलन दते | । 

(ये) इपकी। बार बार धाने वी आवश्यकता पही है॥ ( ) 
ते 


पः 


(।) ये अधिक लचोले व प्रभावी हांत हैं । 
(2) इससे यालक वी निणय शक्ति की जाच की जा सकती है ! 
(3) एनम अनुमान तगाना सम्भव नहीं । 


(4) ये सवाधिक वस्तुनिष्ठ होते है तथा इनका अकन सरल है 
2४ | 


इसक' लिए शुद्धि सूत्र का उपयोग स्या जात। है-+ हर] 


)५4 
5न्णर -+ फ़्पि के है 
$ल्‍शुद्ध क्या हुआ जब 
सही उत्तरो पी सख्या 
फए-गजत उत्तरा की सश्या 
२०प्रत्येक प्रश्न म विकल्प वा सख्या 


उदाहरण के लिए एक प्रश्न पत्र म 20 प्रश्न है तथा सभी प्रश्ता में पात्र 


ह 


विकल्प दिए है । एवं छान सभी प्रश्नो के उत्तर स्वरूप स लिख सेता है जबति 
केवल 4 प्रश्नो म॑ 'स' उत्तर सही हू । यदि एक प्रश्न । जक वा हो तो अध्यापक उसे 


4 जब दे देगा। छात्र के शुद्ध अब उिम्त पवार से यात किये जायेंगे-- 


+ 


5९ 46 
। ्््व्का 
हट हु 5 
बच्चन र्प 2 परब # 


 चबा0 + 


बोष 


सुझाव 
है 
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अत ऐसे छात्र को अनुमान का कोई लाभ नहीं मिलेगा । 


(3) इससे विचारों की अभिव्यक्ति की जाच सम्भव नही है । 
(2) इस प्रसार 4 अश्ता म विचारों को संगठित करने का अवसर नहीं 
मिलता है । 
(3) विकपक हेतु सम्भावित विद ल्पा वा चुनना एक कठिन काय है । 
४ ४ ति 


सही विषल्प/ को इस प्रकार लिखा जाये कि वह अन्य से मेल खाता हो तथा 


मे अधिक सम्धा जीर न ही छोटा हो। सही उत्तर का क्रम भी प्रत्येक प्रश्न म 
बदलता हुआ होना भाहिए। भाषा सरल तथा आसानी से समझ में आने वाली 
होनी चाहिए यथासम्भव 5 विकल्पो को दिया जाना चाहिए | 3 


तुल्य पद 


इन प्रश्ना मे सम्बंधित पदों (श्रद्धा, वाक्‍्याशां या तथ्यां) को दो समानान्तर 


स्तम्भो म रखा जाता है। परीक्षार्थी एक स्तम्भ के पदो को तुलना दूसरे स्तम्भ के 
पदो से करत हैं और सम्बाधित पद के जोडे बनाते है। ये मुस्यतया परिभाषाजो, 
शद्दी, नामों, घटनाओ आदि मी तुलना म॑ अयुक्त होत हैं । 


नोचे स्तम्भ 'ए! मे कुछ गसो के नाम तथा स्तम्भ बी” म॑ गसो के गुण दिये 


गय॑ हैं। स्तम्भ 'ए! मं दिये रिक्त-कोपष्ठक म स्तम्भ बी”म से चयन विये हुए गुण का 
सकेताक्षर लिखें जिसका वह भ्रुण है-- 


स्तम्भ ए स्तम्भ बी 
( ) भॉवसी जन (व) स्वय जलती है । 
(. ) बलोरोन (से) थूने के पानी को दूधिया 
करती है| 
३ ( ) काबन-डाई-आव्साइड (गे) जलने मे सहायक हे | 
(्‌ ) हाइड्रोजन (घ) भीगे फूलो को रगहीन 
फर देती है । 
प्रुण | 
(!) इनमे अनेक प्रश्नों को थोडी सी जगह म॑ दे दिया जाता है । 
(2) ये प्रश्न कोन कब, कहा, क्या जादि प्रश्नों व उत्तरो पर बनाये जा 
सकते हैं । 
हा (3) इनसे विपय वस्तु के ज्ञान की जाच शीघ्र होती है । 
घर » । हु 


४ । 


() इसमे रटी हुई विषय वस्तु की जाच अधिक होती है । 
(2) ये निणय व तर्क शक्ति की जाच मे उपयोगी नही हैं । 
(3) इनमें असगत तथा भ्रमपूण सकेतो की सम्भावना बनी रद्दती है। 


ऋषम वे सम्पूण आग की परीक्षण 
लिम्ना्ित द्वशेपताएँ हैं7 
क्षण में वह लगता है । गे; 
झीक्रता से जा ] ऊ६ 
बहुत ब्यापत दैं तय पादुयक्रम की अधिकाश 
बरीक्षण सम्भव हैं.' जो 
इ्वश्वसनीम दे. क्योकि इनकी बस्तुनिष्ठती अधिक हैं । 
विद्यार्थियों मे जीक्रता से भेद के सकते है। 


(व) वि अधिक 
(5) गे कमजोर ठथा 
(6) में जदानिक अरीक्षण में सानी से काम में लाये जा हकते हैं... 
सी | ह 
फ. () आय अनुमान लगे से 52 प्रश्नों के उत्तर आञाप्रवश यु ह्लो 
जाते हैं. १ 
(2) इनके के लिए विशेष भे शिक्षण की जावश्यकवा होती है। /. 
(3) इलठे ब्धिफो प्रक्रिया की सुम्भव नही * 
(4) इससे दर को लिखित * का छोस दीता है (6 कह 
(5) सूजनादर्सक द्ातन की से परीक्षण नहीं जा ॥ 
(७) छत बी क्ापान्मिब्य्ति की।जाच सम्भव नहीं।।.. ४४१५ 
इबवा धात्मर्क मप्ठ दोनों भकी ० प्रो में गुण एंव १ 
करी बालक की हे ऋएने के को जा लाया भी 
खकता ६ गहीं परुण है कि सावजतिक परीक्षाओं जैसे शिक्षा हा 
मरीक्षा ज्ादोवो अकाई केपश्ना के दा दें 
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भ्रेष्यापक-निर्मित परख ! 
(छातोदा ७३४० ॥65 
किसी निश्चित काय क्षेत्र मे चजित किये गए तान जवगोध, कौशल आदि 
पा मापन ही परीक्षण है ! शिक्षण की प्रक्रिया म॑ बालक का अध्यापक पांठ्य वस्तु 
का अध्ययन कराता है, बालक के उपलब्धि स्तर की जानवारी' प्राप्त करने के लिए 
समय समय पर वह परख या परीक्षा थायोजित करता है। फ्रीमेन वे' अनुसार-- 
एक शक्षिक उपलब्धि-परीक्षण वह है जिस का निर्माण पान समूह एवं कौशल के 
मापन के विए किया जाता है । सभी विद्याधियों का ज्ञान तथा ज्ञानार्जम-स्तर एक 
सा नही होता तथा विद्यार्थी अनेक विपय पढते हैं अत यह परीक्षण विपय वार 
तैयार किये जाते हैं कह 
प्रभावी शिक्षण के लिए यह जावश्यक है कि अध्यापक को अपने विद्याथियों 
'के उपलब्धि स्तर भी विस्तृत। स्पष्ट एवं सही जामबारी हा ताकि वहू अपने अध्यापन 
को विद्याधिया क लिए अनुकूल तथा सहज ग्राह्म वता सक । विद्याधिया के लिए भी 
महू आवश्यक क्व कि व समय समय पर अपनी क्मजोरियां की जानकारी प्राप्स कर 
उन्हे दुर करन का प्रयत्त करें। द्वातां ही दृष्टियों से परीक्षण लाभप्रद एवं 
“उपयोगी है । 
इस सब वे” लिए यह जावश्यक है कि परीक्षण समुचित स्तर का तथा वस्तु 
निष्ठ हो. जिसस कि विद्यार्थी करी उपतब्धि वी सहो एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त हो 
सके । प्राय परीक्षण को लोग कुछ प्रश्वां का एक समूह मान समझ लेते है जिसमे 
विद्यार्थी कुछ समय के लिए व्यस्त रहू उत्तर दता है । प्रश्न-पत्र निर्माण को क्री कुछ 
प्रश्ना का समूह मान लेते हैं, चाहे दो कसे भी हो । वास्तविकता कुछ और ही है । 
एक जच्छे प्रश्व पत्र के निर्माण के लिए एक निश्चित योजना बतानी पडती है तथा 
इसे वतुनिष्ठ एवं विश्वसनीय बनाने का पूण प्रयास किया जाता है । जध्यापक को 
इसवा भान होना वि आवश्यक है । ल्‍ 
शिक्षक-निर्मित परखें.. 
(एद्ाला<7 प्रव७ 7९5७) 
शिक्षक शिक्षा्थियों की शक्षणिक उपलब्धि का मूल्याकन वरने के लिए संत 
मे, अनेक बार मूल्यावन करता है । सामायत यह निम्नाकित प्रकार का हांता है 
(]) प्रत्येक पाठ के जन्‍्त मे मूल्यावन, 
(2) प्रत्येक इकाई के पश्चातू मुल्याव्न 
(3) आवधिक भूस्याकन, हि 
(4) अद्ध वापिक और वापषिक मूल्याकन । ? 
() पाठ के श्रन्त मे मल्याकन 
शिक्षक प्रतिदिन का शिक्षण आयोजित करते समय अपने विषय को ध्यान 
म रखकर दनन्दिन पाठो के उद्देश्य निर्धारित करता है'। पाठ की अवधि में वह ऐसी 


के 


370|भावी शिक्षयों के निए जाधारनूत कायत्रम , 


परिस्थितियां का निर्माण करता है कि निर्धारित उद्देश्य प्राप्त, हा सुकें. पाठ ई बस 
मे यह जानकारी वरना आवश्यक होता है कि निर्धारित उद्ृश्य विस सामी दूर 
प्रष्त हो सके है । यह प्रतिदिन वी प्रक्रिया हाती है। इसके निम्नाकित लाभ हैं 
(अ) शिक्षक को यह ज्ञात हो जाता दे कि, किस किस शिक्षार्थी न पाठ को 
भवी भाति ग्रहण क्या है।...  ' /. , 
शिक्षक को धपनी क़ियाओ दी प्रभावात्मादकंठा का सही जता हे 
जाता है। ा 
(स) अगले दिन या पाठ कहा से प्रारम्भ ९ बरना है, यह विणय कल हे 
सुविधा हो जाती है । ४ + +वरा। 
शिक्षाथियों को गह काय के रूप में कितना काय[दंना है, इसेका वि 
करने म भी मूल्यावन द्वारा सुविधा रहती दै 4५ )। 7 
उपयु क्त तथ्यो को ध्यान म रखकर दनन्दित पाठा का मूल्याकत किया जानो 
चाहिए । ) हे न 
$ प्रत्तिदिन के पाठ व मुल्याकन करने के लिए परख बताना बविश्यक नही है 
शिक्षक कुछ चुने हुए प्रश्न पहले से ही निश्चित कर सता है और पाठ की समा 
पर उहे पूछ कर अपना मत स्थिर कर सकता है। (0024 
पडताल सूची, प्यवेक्षण तथा स्तर माप आदि वा भी समय समय पर दि 
दिन के पाठ का मुल्याकन करने के लिए प्रयोग किया 'जा सकता' है। मेरठ 
लिए शिक्षक को पाच सिलिट से अधिक समय नही लगाता चाहिएं४ धिक्षक 
सुझ-बूस का प्रयोग करो इस काय को सरलतापूवक कर सकता है। # 
कैवल'इस बात की है कि शिक्षक प्रतिदित के मूल्याफा 7 विचार/के'श्र्ति जा 
रूक रहे । घ 0७. ऑफ हे. 
(2) इकाई-मूल्याकन #्आ 2 
प्रत्यक' इकाई के शिक्षण के पश्चात्‌ इकाई मृल्याक्न करना उप रोगी ही 
है) वास्तव मे मूल्याफा शिक्षण का आवश्यक अग हे मूल्यावर्न के बिना विलर्न , 
प्रिया पूरी नही होती । 252 20 | 
परत्येश' इकाई के पश्वात्‌ मूस्याकन करने के निम्नोदित लाभ है + 
(3) बह निणय करता सम्भव हाता है वि' इकाई, योजना, है विधा 
उद्देश्य विस सीमा तक प्राप्त हो सके है। , | 0, लि 
(2) शिक्षव शिक्षार्थी नियाएँ क्सि सीमा तक निर्धारित ) उद्देश्यों (की ही 
मे सहायक हुई हैं, यह जानकारी हो जाती है । हैं ! | 
(3) छिक्षार्थी विषय वस्तु के कौन से अश, या,_अपो में कमजोर रह पा 
ताकि नवीन इवाई प्रारृस्भ करने से धूच उस जश्न या, अशशा का दुबर 
॥ ध्यापन क्या जा सके ! 


््ः 


(्ब 


तन 


बा 


(द 


आओ 


$ शिड कई ॥! हा 
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(4) घिक्षायियों को अपनी उपलब्धिया वा ज।न हा जाता है औौर व और 
अधिक उत्साह एवं परिश्रम से नवीन इकाई सीयन के लिए तत्पर हो 

/# जाते हैं॥ + 

(5) इकाई मूल्याक्स के स्तर पर सभी निर्धारित उद्देश्यों तथा पढठित विषय 
बस्तु के विभिन्न पक्षों का सन्तुलित रूप से मूल्याक्तल किया' जा सकता 
दे । श्रतिदिन के पाठ के स्तर पर अनेक बार यह सम्भव नही हाता । 


इकाई-परख निर्मार करने की विधि 

[गि०९९ए॥6 0 एक्ुथ० ए॥ 7०४४) 
इकाई-परख निर्माण करने का विशिष्ट ढंग है, जिसे अपन'न॑ पर परख वज्ञा 

निक छग से तयार पिया जा सकता है। यही ढंग जद्ध वापिक और वार्पिक परी 

क्षाओ के लिए प्रश्न-पत्र वयार करने में. जपनाया जा सकता ह। इस विधि के 

निम्नाकित प्रमुख चरण हैं ; 

() सर्भिकल्प बेगीना (० शच्कुशष० 06झ87), 

,/(2) रूप रेखा बनाना (० छच्कुघण. 89९ शा), 

(3) इबाई-परप बनाना ([० ए:वकुणशा० एगा ०50), 

७) उत्तर-नालिया एवं अकन्योजना बनाता (॥0 ?४६छुछा० 8५०78 ॥९४७ 
० & )४५एछ 3007०) और 
५] (5) प्रश्नवार विश्लेषण पर्क तयार करना (० शक्कुधार 07७/ण- 
३6 2955 (व) । 

(॥) भ्रनिकल्प बनाना (7०0 एन्‍शु॥० 0०5हा) 

अभिकल्प द्वार निम्नाकित आयामो की दृष्टि से सामाय नीति निश्चित 

की जातो है ्रै + 
के | (म) उद्देश्यों की दृष्टि से अक प्रभार ('०हाप48० 0 00 ००7९०), 

(व्‌) विषय वस्तु की दृष्टि से जक प्रभार ((लह॥॥708०0 0०7/थ॥), 
॥ [स) प्रशा के प्रकार वी दृष्टि से जक प्रभार (ज़लह#प्ा86 70 प्रीथिदया 
(जगा ०६ ९४९४०॥3), + ६ ह 
(<) विकल्पों को योजना ($0॥०४० ० 0980॥5), १.2 
(पे) खडो की योजना ($0क्याव० 0/ $हला0ा5) । 

(०६ उपयुक्त जायामा की दृष्टि से अक प्रभार निश्चित कर लेने पर सभी 
उद्देष्पो, विषय-वस्तु के सभी अशो एवं सभी प्रकार क प्रश्नों को परख तिमाण करने 
मे समूहों का महत्त्व श्रदान किया जाएिसकता है। 7 ] 

/ यदि पुरे विद्यालय सगम के स्तर पर एक ही पर बनाने का निश्चय किया 


गया हो तो सम के शिक्षक मिलकर अपने-अपने विपय मे अपिकल्प निर्धारित कर 
सकते हैं! एक पक 


कर 


ठ 


)) 
४७ ३ 


व 


है ब 
न्‍ | 
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बोड यो परीक्षाजा म यह निश्चय प्रत्यत विपृत्र पिधेषण सुस्त हूँ! बर्ि 
बल्प वास्तव मे पएुय निर्माण गसन सम्बन्धी स्वीवृठ नोठि हाठी है, जा क्र प्रदि 
बप नहीं बदलती । 

अभिकल्प दी रुप रपा बताने का जाधार होता है। एक पर्िकसेक 
आधार पर अनव रूप स्पाएँ बनाई जा सबती और 


प्रत्यथ' विषप्र म अपन बिपय डी भावर्यवताना यो प्यान मे ग्खबर मम 
प्रकार स विभिन्न बायामा पी दृष्टि से जमिवल्य बनाग्रा जा,गकता है”. | 
(भ) उद् गपा की दुष्टि से अर प्रभार (शलहावहू० ,00 0श/व:%7 
इफके अन्तर्गत शिक्षण के विभिप्त उद्देश्या का अब प्रभार तिश्चित बिंया जाई 
यहा यह ध्यातव्य है वि' इबाई परय बनाते समय कंवल चार उद्देश्या-तर्न, अर 
भानोपयोग और वोशज वा ही जय प्रभार निश्चित मिया जाता है । ुपोकि 
परीक्षा द्वारा इन उद्देश्या यी हो जाच सभय है। वभिरुचिया, अभियृत्तियो 
जाच लिजित परीक्षा द्वारा सामा यत्त सम्भव नहीं होती । उक्त घार उंदूछोंर 
जक प्रभार, शिक्षण + समय, जिस उद्देश्य पर जितना बल दिया गया हां, उसी अबू 
में निश्चित सिया जाना चाहिए । यदि इमाई शिक्षण मे ज्ञान उद्देश्य 
बल दिया गया हो तो इकाई-परफ बनाते समय भो नान उद्देश्य अधिक अकले 
हांगे। शिक्षाधिया जे प्रति यह जन्‍्याय हाथा कि शिक्षक पढाले समय तो केवल शव 
उद्देश्य की ध्यान म रखकर पड़ाएं जोर परप बनाते समय जवबोध, 
जादि उद्देश्या पर आधारित प्रश्न पूछे | उद्देश्या बी हप्दि से जक प्रभार 

















करने का एक नमूना निम्पानुसार हो सबता है. ४. 
485 जे. क 
ऊ् श्या की दध्टि से अक प्रभार 
विशिलिमीमिलक ागाह 
क्र्स 2 उद्देश्य | जब |... प्रहिएं्द 
+->-++-++ कप प्नननन7 
(॥)7 || भनान 4 0 ४. ०0५ 4 
(2) जवबोध न्‍ 8॥)]0 (५5४ 32 
68) नानापयोग 29 /6% उही ३ हे 
(4) १ कौशल /॥ 2 | 
+ योग 25 +। 5 300 
3.५2 नेननेअ नर मेल 
(३) विषय चस्तु की दृष्दि से अक प्रभार--इसक अ तगृत इकाई ईमें ० 
डुप इकाइयों तथा उनम निहित प्रकरणा क॑ जनुसार अका का विनाजन ॥7 हक 
> हैं। ध्यान म्ह रखा जाता है कि प्रत्येक उप इकाई म॑ जितनी विषय वह 


हू उसके अनुसार अको का विभाजन किया जा सके । विपय वस्तु सं [री 
निश्चित करने का नमूना अग्राकित है-- 
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... विषय चस्तु को दृष्टि से अक प्रभार 
टच ऑमीक मी पर व3>3अ मे सकी जब 2 शस०ि8//2 अकप 232अदट अर कलकिजानक अदरक 
क्र्स प्रकरण अंक प्रतिशत 
४ 

(4) 5 पहला हि 36 
(2) दूसरा ० 20 

(3) ! तीसरा 7 28... 
(4) चौथा | 76 
(9) *! * पाचवा 5 20 
जन लमलना नि +न्लनत+++++ मय अखव 2 अं 





या 29 00 











) (स) प्रश्नों के श्रकार को वृष्ठि से अक प्रभार (एब्यह॥/०४० 00 एगीकषया( 
लिए. ० १ए००६४075)-नभिक्‍ल्प बनाने के लिए तीसरा निणय यह करना 
होता हू वि! विभिन्न प्रेकार क प्रश्ती मे से प्र॒त्ययः का कितना अक प्रधार 
देना है फ 

यहा यहे चात करना! समीच!न हांगा कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैँ । 
मोटे रूप स॑ प्रश्तो को दो भागा म॑ विभाजित किया जा सकता है--+ ६ 
४१ (]) मुक्त 'उत्तरात्मक प्रश्न और 2 
(2) निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न । 


() मुषत उत्तरात्मक प्रश्न (708 8९७७०७९ (४९६४०॥७) 
इस प्रकार के प्रश्वो म व प्रश्न हात है जिनका उत्तर जपनी भाषा से हि 
स्वत अभिव्यक्ति द्वारा दिया जा सकता ह। निबधात्मक जौर लघधृत्तरात्मक 
प्रश्न इसी प्रकार क प्रश्न हात हू। निव धात्मक प्रश्ता म उत्तर की लम्बाई तीन- 
चार पृष्ठ तक हो सकती हैं जबकि सु उत्तरात्मक प्रश्ना म उत्तर जाध। प्रृष्ठ से 
अधिक नही होता। निम्नाकत उदाहरुणों ,से निवाधात्मक और लघूत्तूरात्मक 
प्रश्ता का अन्तर, स्पष्ट हो सुकग[--| 
निब'धात्मक (25५४५ प५७०)-- ८ ज्ड 
(थ) पाचत्त प्रणाली व विभिन्न अंग कौन-कौन से हू ?ैे आमाणय मे भाजन 
किस प्रकार पचत॒| है है पुचन प्रणाली का नामाकित चित बनाकर 
समझाइए |, 


के 


ड 
(स्रामान्य विषान) 
(ब) यारोपीय जातियो म कक्‍ल अंग्रेज ही भारत म जपया साम्राज्य 


स्थापित कूरन में या सफ्त हां सत्र ?े समझाइए। मी 
वे ३ + सा चूना) 


+ हैक 9 5 
374|मावी शिक्षका क लिए जाधारभूत कायत्रम 


(सं) एक मजदूर 60 दिन क लिए इस शत पर पा गया कि उस प्रतिटि 
2 दिये जायेंग परन्तु अनुपस्थित रहने पर 50 पैस प्रतिदिन क 
हिसाब स दण्ड देना होगा | यदि अन्त म उस कुल मजदूरी | 
रुपय मिली हा तो बताजो बह वितन दिन उपस्थित रहा * (6 
(बराि] 
लघूत्तरात्मक (5007 जाइजदा (४७०) 


४ 
(अ) ब्रह्म समाज के सस्यापक कोन थे ? उनके जीन धामिक मिले 
लिखिए । (सामाजिक वा) 
3) _दौडन पर हृदय को गति तांब्र क्या हा जाती है? . _ 
का... सिमाए विड्ा) 
(2) निश्चित उच्चरात्मक प्रश्न (9६९७ ए९शश०॥5० (९४०४)०७) ४6 
इसके जातगत वे प्रश्न आत हूं जिनक' उत्तर निश्चित होते हैं । वस्दुतिप्ठ 
और अतिसपूत्तरात्मक प्रएत इस श्रेणो म आत हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे अश्ल कहेँवर्त 
है जिनमे शिक्षाथियों को सह्दी उत्तर दिये हुए विकल्पों म॑ से क्रिस्ती एक पर संत 
लगाकर चुनना द्वोता हँ। इस प्रकार के प्रश्ना मयह्‌ विश्ेपता होती हैतें 
उत्तर चाह जितन परीक्षक्रों द्वारा जाचा जाय, परिणक् मं भिनत। उत्तनव 
होती । | लि 
अतिलपूत्तरत्मह अस्पोगम उत्तर या तो एक शब्द मे या एक वाकयाश हूँ 
दिये जात है। इस प्रकार क प्रश्तो म उत्तर निश्चित होत है जौर जाचर्य म्भ 
बस्तुनिष्दृता विद्यमान रहती है । । हैँ 
चस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उद(हरखण जेट 
(फ्रशए)९ ण॑ 00०१६ 93४०० 007८5६४०४५७) 7 क कर 
वस्तुनिष्ठ भश्त मुख्य रूप स चार प्रकार क हात है. )# ' 
(१) सत्यासत्य प्रकार (प्० दावे छ४)5०, ाहाघ 270 १४979) 
(2) तुल्पपद प्रकार (१/३(०ापड 7५9०७) । ३ 
(3) बहुब्कल्पात्मक प्रकार (/णघएछा८ ए॥0०७6 ए0॥॥),... (/* 
' (4) रिक्त स्थान पूर्ति पकार (एज एफ धाढ ठ899)॥ |. 
(३) सत्याप्तत्य प्रकार (70० भाक ह350, एड+ बराव फ़णाए़ो 
इस प्रकार के प्रश्ता को एकातर श्र॒त्युत्तर प्रकार या हा थक 


"नहीं प्रकार भी क्द्वा जाता हे | इस्‌ प्रवार क॑ प्रशता म दा विकलपी मे से एप 
का चुनना होता है। कुछ कक्षतर दिय जात हैं और उन्स से एया का चुका 


द्ोठा है । 
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हु 


उदाहरण / 


निम्नलिखित कथनों म॑ं स जो सत्य हो उनके जाग सत्य के ऊपर «/ और 
असत्य हो ता जसत्य के ऊपर ./ लगाइए॥ 


(अ) चाद्ग्रहण पूणिमा का ही होता है । हे + (सत्य|असत्य) 

(ब) बंगाल मे गेहूँ अधिक पैदा हता है। / (सत्य/असत्य) 

(सर) बडौदा गुजरात राज्य की राजधानी है । (सत्य/असत्य) 
(2) तुल्यपद प्रकार, 


इस प्रकार क प्रश्ता मं दो स्तम्भ होत है। प्रथम स्तम्भ मे कुछ पद अथवा 
वाक्याश हात है। दूसरे स्तम्भ म जव्यवस्थित रूप से प्रथम स्तम्भ स सम्बोधित 
पद अथवा वाक्याश लिख रहत हैं। परीक्षार्थी स उह व्यवस्थित रूप स लिखने का 
कहा जाता है । 
उदाहरण 

निम्नलिखित म एक और कृषि उपजें है आर दूसरी आर राज्या की सूची है। 
प्रत्यक कृषि की उपज के भाग रिक्त कोप्ठक में उस राज्य का क्रमाक अकित कीजिये, 
जहां वह उपज सर्वाधिक होती हो-- 





पा जरपज 73, क्रमाक राज्य ँ 
॥ चाय ( 2). 77! मैसूर 
चावल. ( ) 2 केरल 6 9 
गेहूँ ( ) 3 पश्चिमी व्याल 
कपास ( ) है| जासाम 
तम्बाकू ( ) 5 महाराष्ट्र 
। खा ,( ) 6 बिहार 
व ४ 
प्र ; उत्तर प्रदेश 
8 हे आस्प्रदेश 
(8 
9 गुजरात 
गा (्‌ ) 40 , पंजाब 


कर छू 7 हरियाणा 
(3) बहु विकल्पात्मक प्रकार 
यह प्रकार वस्तुनिःठ प्रश्ना म सवाधिव प्रचलित है । एस प्रकार के प्रश्ना 
मे अनुमान से सही विवल्प चुनव की सम्भावना बहुत कम हांती हू । इसमे प्रश्ठ 
क दो भाग हांत हैं। पहले भाग को कथन कहते हू जौर दूसरे धाय का 
विकल्प । परीक्षाथियां यो कथन के अनुसार दिये हुए विवल्पों मं स॒ एवं विकल्प 


28 ना होता है और विकल्प स सम्बाबित अक्षर सामने रिक्त कोप्ठक मं लिखना 
ह। 


हे 


376|भादी शिक्षका के लिए आधारभूत कायक्रम 
डे 
उदाहरण 
() सूय की किरणें 2। जून को कहा सीधी पड़ती हैँ ? 
(भ) मकर रखा पर । ह 
(ब) कर्क रेखा पर । 
(स) उत्तरी ध्रुव वृत्त पर) 
(द) भूमध्य रखा पर । 
(य) दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर । 
(2) यदि पथ्वो परिक्रमणक समय 662० के स्थान पर अपनी कक्षा 
के साथ 70० भुकी हुई होती तो करू रेखा का बयाश क्या हांता ” 
(अ) 200 उत्तरी अक्षाश] ह न 
(ब) 2357 उत्तरी अक्षाश । ! कं 
(स) 25 उत्तरी अक्षाश । | 
(द) 300 उत्तरी जक्षाश | - ५.“ ऑफ: 
(य) 2297 उचरी अक्षाश । 
(4) रिक्‍त स्थान पूर्ति प्रकार 
इन्त प्रश्तो मं शिक्षाधियों को-वपूण कथना अथवा वावयाशों-म रिक्तस्वार्े 
की पूर्ति करनी होती है । ज्ञान उद्देश्य की जाच के लिए इस प्रकार क प्र उपर 
हाते है तथा इन प्रश्नो मैं अनुमान से उत्तर देन की सम्भावना कम हा जाता है। 


न कप 
कक प॒ 
+ )] + 


ह जद. व. ह 


) 


शा ते 


उद्दाहरण-- - रे हु रु 
(]) रिक्त स्थाना की पूर्ति कीजिय--- 
(अ) भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे । 
(व) ,... मुसलमाना का धामिक प्र थ 
; थे हक (सामाजिक वात) 


(स) प्रत्यक भिन वाली सख्या से ऊपर वाल जक कहनाते हैँ । 


(द) व्िश्वज के तीनो काणा का थ्राग होता है । 
(गणित) 


इकाई जाच पत्र मे विभिन्न प्रकार व, तश्ना का क्तित्ा जकुदप्रभार द्नां 
यह ढ़ोसरा , नीति सम्बधधी निणय अभिकृज़्प बनात समय लेना हांता है । एक 


नमूना अग्रांकित हा सकता है-- 3356 हु 


ज् 


ह- पु 


कच्चे 


के अब. फीस. हुआ. 
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प्रश्नों के प्रद्ारः की दृष्टि से श्र क प्रभार 























>-+--त-+-+-+..+_++_ 
क्रेस [| प्रश्न का प्रकार अक | प्रश्न सख्या | प्रतिशत 
४ 
कक (५ 
() | निबन्धात्मक प्रश्न 4९ ग 6$ . $ 
(2) | लपूत्तरात्मक प्रश्न 8 थे 32 
(3) | जतिलपूत्तरात्मव प्रश्न हे 2 6 
(4) | वस्तुनिष्ठ प्रश्न 9 9 ॥ 36 
+ || 
। । क ही 
| यूग 23 6 09 | 











(द) विकल्पों की योजना--परखो सम विकल्प दन की परम्परा लम्ब “सम 
से, है | सामान्यत अज्त-पत्रा मे,ा३ प्रक्रार से बिंवल्‍प दिया जाता है--- 


(।) सम्पूर्ण प्रश्न-पत मे समग्र विकल्प 
(2) प्रश्न-पत् के जलग अलग खण्डा में समग्र विवल्प, ठ 
(3) किसी प्रश्त में जान्तरिव समग्र विवल्प, और 
(4) किसी प्रश्त मे आान्तरिक एका तर विकल्प । 
प्रत्येक का स्पष्टीकरण करना उपयुक्त होगा । 
(॥) सम्पूर्ण प्रशत-पत्र में समग्र विकल्प 


2 3 2] 3 च ह 
पारम्परिक प्रश्न-पत्रा म इस प्रकार का विकल्प प्राय दिया जाता रहा है। 


इस प्रकार के विकल्प मे प्रश्मु-्पत मे बाठ दस अश्त दिय हुए हांत हैं आर काई स 
प्रॉच जथवा छ प्रश्त करन के लिए परीक्षाथिया का निर्देण दिया जाता है। यह 
विकल्पन्याजना अच्छी नही मानी जाती क्योकि इसम परीक्षार्थी यदि जाधा पाद्य 
कम भी अली भाति अध्ययन कर ले ता वह अच्छे अक प्राप्त कर लेता हूं। इस 
पकार के प्रश्न पत्रों के परिण/मा के जाधार पर शिक्षाथियों की परस्पर तुलना करना 
भी जवयानिक है। अत इस प्रकार की विकल्प-याजना का नवीन परीक्षा पद्धति मं 
कोई स्थान नहीं है । है! 
(2) प्रश्न-पत्र के अलग-अलग खण्डा से समग्र विकल्प है. 
__* यह योजना प्रथम योजना का सुधरा हुआ रूप है। इसके अन्तगत परीक्षक 
अश्चे पत्र को दो या तीन खण्डा मे विभाजित कर देता है. और यदि पूर प्रश्त पत्र 
मे रस प्रश्न हा और छ प्रश्त करते हो नो बह निर्देश देता है कि प्रथम. खण्ड में में 


|| हु । 
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दा प्रश्न और तृतीय खण्द म स दो प्रएन केरतता अनिवोय [है । इस योजना मे परी 
क्षाथिया को सम्पूर्ण पाद्यक्रम का अध्ययत करना होता ह, परन्तु फिर भी“प्रलक | 
खण्ड मं विकल्प होने के कारण, उसवी सम्पुण पाठयक्रम की जाच नही होती। इम्त | 
विकल्प यांजना व परिण्णमो के आधार पर भी परीक्षाथिया की परस्पर तुलना 
करना अवज्ञानिक होता है । जज 

॥[१ 


(3) छिसी प्रइन में झ्रातरिक समग्र विकल्प दि 


इस विकल्प योजना म प्रश्न तो सभी करन हात हं, परन्तु किसी किसी अ्रक्त 
मे आतरिक समग्र विकल्प द दिया जाता है, जस किसी प्रश्न मं चार खण्ड दिय हुए 
हा ता निर्देश दिया जाता है कि कोई से दा कीजिए । इस योजना भ विकल्प का 
'प्रभाव प्रश्व विशेष तक ही सीमित रहता है और जय प्रश्न प्रभावित नही हांत । 
स़दि विकल्प देना जावश्यक हो त्तो इस प्रकार का विकल्प देने मे विश्येष टावि 
नहा है । हि ले कल 
(4) किसी प्रदत में श्रातरिक एकान्तर विकल्प ,, की » ०७४ 


इस विकल्य-योजना मे कुछ प्रश्ना मशजांतरिक एकातर विकल्प दे' दिया 
जाता हू। ऐसी स्थिति म दा प्रशना + बीच मे “जथवा” लिया ज़ाता है। जिसका 
प्रयाजन यह हांता है कि दोना मे॑ सर कोई भी प्रश्त किया जाय,। सामान्यतः इक 
प्रकार के विकल्प में दोना रत समान कठिनाई के होते है और एक,ही। प्रकार कौ 
विषय वस्तु पर आधारित होत हैं। इस प्रकार की; विकल्प याजदा स काई हानि 
नही हाती, यदि दाता प्रश्न समान कठिनाई के हा तथा एक ही, विपय वस्तु पर 
आधारित हा । के ॥ है! 
नवीन परीक्ष। पद्धति मं विकल्पा का समावश, नही क्या जाता, । - अधिक से 
अधिक विकल्प देना हा ता वह आवरिक्‌ एकातर विकल्प होता है] अभिकल वी 
निर्माण करत समय परीक्षक वा यह जात हामा चाहिये कि क्या उसे;,विउक्ल देना है 
जार देना है तो वह किस प्रकार का हांगा ? ' ७ लग 
(पथ) खण्डो की योजना--इसकः अन्‍्तगत यह निश्चय क्या जाता हैं मी 
प्रश्न पन्र मं वितने खण्ड रखन हूं । सामायत नवीनु परीक्षा-पद्धति म वस्तुनिष्ठ 
तथा जतिलधूत्तरात्मक प्रश्न एक सण्ड मं तथा निबधात्मक तथा जधूत्तरात्त्मक दूाई 
पण्ड म पूछे जात हू । ऐसा करने स जाँचन म सुविधा रहती है । छः 
रा 


(2) रूपरेखा बनाना 3 /. ॥0+ #कयोए # ८ 

अभिवल्प निश्चित वरन व पश्चात्‌ परख अथवा प्रश्त-पत्र वनान की टिशे 
मे दूसरा मुख्य पद रूप रा बनाना है । रूप रखा, उस प्रि विमितीय पाट,का ताम है 
जिसम अभिकल्प 7 थउुसाई उद्देश्य, विपय बस्नु अश्या 4 प्रकार एवं वियल्य या 
ध्यान मे रखबर प्रश्न प्र वी सम्पूण रूप रेखा बनाई जातो है । 
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| इस स्तर पर अभिकल्प और रूप रेखा म अन्तर ज्ञात करना उपयुक्त 


होगा ... 


। हे भिवल्प 


॥ 





+ 


“ रूप रघ्रा 





|] | 
|. यह प्रश्न-पत् निर्माण करने के लिए 
स्वीकृति नीति का सूचक हाता है । 


है 

9 यह प्रश्न पत्र निमाण करने क लिए 
| निम्माकित विभिन जायामों की 
दृष्टि स दिशा प्रदान करता हं-- 
| 

$ 

। 

॥। 


(ज) उद्देश्यों की दृष्ठि स अके 
प्रभार, 


(व) विषय-वस्तु वी दपष्टि से अक 
प्रभार, 

(स) विभिन्न प्रकार क प्रश्ना की 
दृष्टि से अब प्रभार 


(द) विकल्पन्योजना, जीर 
(य) खण्डा की योजना । 


यह विपयाध्यापका वी समितति द्वारा 
पिश्चित किया जाता है । 


चेभिवल्प प्रतियप बदलने को जाव 
ज्यक्ता नही हांती । अत यह जान 
बालें कुछ वर्षा तव काम म॑ लिया 
जा सकता 


| 
3 
| 
) 
4 
| 
| 


("/+++++++7+०5-+.... 
4 यह अ्रश्त पत्र तिमाण करने के! लिए 
वायपरक याजाा है । 5 


ह। 


2 यह प्रत्यक प्रश्न की दृष्टि स वि; ता 
कित सूचनायें अदान' करती है: 


॥ 


(१) जाचा जाने वाला उद्देष्य, 


(व) विपय वस्तु जिस पर प्रएन 
जाधारित है + ! 


कह 


_++ | 
(स) प्रश्व का प्रकार, और 


कर 


(द) प्रत्येक प्रश्श का अक | हि 
है| 


्ः 


3 उसवा निमाण परीक्षक स्वयं +रत्ता 


और वह,जपनी रूप रज्जा अधि 
वल्प व अनुसार बनाता है। | 
॥ 


4. यह प्रत्यक वार बनाना हांता है, जीर 


एवं अभिकल्प व लाधार पर ४ हा 
> रूप रेखाएँ बनाइ जा पंकती हे । 


रेख। उनाई जा साता ह । एक न्प रेखा उम्रवित हवा सक्‍्तों है: 


हि 
ईे 


वन्‍ीशतन न नननत3नन मनन नमन तनमन नमन +« ५9०3-33. ७333५... 3-७० ++>जणा«-जन+»+नन»+->ल 

[ 

'झस भ्त्रण मे दिय गय अभिल्प के ताधार पर इकार्ई प्रश्न पत्र वा हि 
) 

| 


| 
ष्प 


हे | 
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रूप रेखा मे काम में लिए गए सकेता का स्पष्टीकरण 
()  कोप्ठक क जन्दर का जव प्रश्त सख्या तथा बाहर का अक कुल जको का 
सूचक हू । 
(2) नि>निवधात्मक प्रश्न 
/ लापृत्तरात्मक प्रश्न ] 
ने लज्नतिलपूत्तरात्मव प्रश्न 
व न्वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
(3) यह चिह्न जातरिक एकातर विकल्प का सूचक है इसलिये इसके अक योग 
म॑ सम्मिलित नही किये गये 
उक्त रूप रेखा में उद्देश्यो के खण्डो तथा प्रकरणो के खण्डा का योग अभिकरण 
मे निधारित अक प्रभार के अनुसार है। प्रश्नों के प्रवार का योग भी अभिकल्प के 
अनुसार है । इस प्रकार रूप रेखा अर्भिकल्प का क्ियात्मक पक्ष है । 
(3) इकाई-परख बनाना 
। । अश्न पन की रूप रेखा बना लेने के पश्चात्‌ इकाई प्रश्त-यत् बनाया जाता 
है। सवप्रथम पहल प्रकरण म॑ विभिन्न उद्देश्या के अन्तगत जिस प्रकार के प्रश्न 
बनाने होत है, बनाये जाते हैं । इसी प्रकार अन्य प्रकरणो क॑ अन्तगत प्रश्न बनाये 
जात 
हा; सी प्रकरणों के जन्दगत प्रइन बनाए सेले के पषचात्‌, एक एक प्रकए के 
प्रश्नों को एक साथ लिख लिया जाता हूं, जसे वस्तुनिष्ठ प्रश्वो को एक साथ, अति- 
ब्पूत् रात्मक प्रए्नो को एक साथ जादि | एके एक प्रकार के प्रननो को एक साथ 
लिखते सुमय उनको सरल में कठिनाई के क्रम मे जमाया जाता है । ऐसा करने से 
परीक्षाधिया मे प्रश्न पत्र हल करने का उत्साह पदा होता है, परतु यदि प्रारम्भ से 
ही कठिन प्रश्न हुआ तो उनमे निराशा उत्पन्न हा सकती है । 
4(4 उत्तर-तालिका एवं अ क घोजना बनाना 
परीक्षक को प्रश्न पत्र बयाने वे साथ ही साथ उत्तर-तालिका तथा अक 
योजना बना लेनी चाहिए । निश्चित उत्तरात्मृक प्रश्तो के लिए उत्तर तालिका ही 
पर्याप्त होती है, परन्तु मुक्त उत्तरात्मक प्रश्नो के जिए उत्तरो को जकित करने की 
वाजना बनाता, आवश्यक होता है 
+ उत्तर-तालिका तथा अक योजना बना लेने से एक से जधिव “परीक्षक हो 
व! भी जाउने मे समानता रखना सम्भव होता है । इससे जाचने की प्रक्रियँ तक 
+ भैयृत ,एवं वैज्ञानिक हो जाती है । ५ 
+ प्रशत पत्र के साथ ही अक याजना बना लेने से परीक्षक को उत्तर की सभा- 
वित्त लम्बाई ज्ञात हो जाती है और आवश्यकता, हो तो वह अपने प्रश्त म वाछित 
सुधार भी कर सकता है ६ 


- सह 3 पक 
] 


























$80[नावों शिक्षया क लिए वाधारभूत कायप्रम 
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रूप रेखा मे काम मे लिए गए सकेता का स्पप्टोकरण 
([) 'कोप्ठक के अन्दर का जक प्रश्न सख्या तथा बाहर वा अक कुल अको का 
सूचक है । 
(2). नि.>निवधात्मक प्रश्न 
लच्धपृत्तरात्मक प्रश्न + 
जे लज"भतिलपूत्तरात्मव प्रश्न 
। ॥ ज्वस्तुनिष्ठ प्रश्न । 
(3) यह चिह्न आतरिक एकातर विकल्प का सूचव' है इसलिय इसके अक योग 
मे सम्मिलित नही किये गय हैं । 
उक्त रूप रेखा म उद्देश्यो के बण्डो तथा प्रवरणो के खण्डो का योग अभिकरण 
मे निधारित अक प्रभार के अनुसार ह। प्रश्तो के प्रकार का योग भी जभिकल्प के 
भनुसार है। इस प्रकार रूप रेखा अभिकल्‍्प का क्रियात्मक पक्ष है | 
(3) इकाई-परख बनाना 
। के शि-पत्र की रुप रेखा वना लेने के पश्चात्‌ इकाई प्रश्न-चत बनाया जाता 
है। सवप्रथम पहले प्रकरण म॑ विभिन उद्देश्यों के अन्तयत जिस प्रकार के प्रश्न 
बनाने होते है, बनाये जाते हैं । इसी प्रकार आय प्रकरणों के अन्तगत प्रश्न बनाये 
जाते हू । 
सभी प्रकरणों के 'जन्तगत प्रश्न बना लेने के पश्चातू, एक एक प्रकार के 
प्रए्नो को एक साथ जिख लिया जाता है, जस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक साथ, अति 
लपघूत्तरात्मक प्रश्नो को एक साथ जादि । एक एक प्रकार के प्रश्नो को एक साथ 
लिखते सुमय उनको सरल से कठिनाई के क्रम में जमाया जाता है। ऐसा करने से 
परीक्षाधिया मे प्रश्न पत्र हत करने का उत्साह पदा हांता है परतु यदि प्रारम्भ में 
दी कठिन प्रश्न हुआ तो उनमे निराशा उत्पन्र हा सकती है। 
१(4) उत्तर-तालिका एवं झ्र क योजना बनाना 
परीक्षक को प्रएन पत्र बनाने के साथ ही साथ उत्तर-तालिका तथा अक- 
योजना बना लेनी चाहिए । निश्चित उत्तरात्मक प्रश्नो के लिए उत्तर-तालिका ही 
पर्यात्त होती है परन्तु मुक्त उत्तरात्मक प्रश्नों के जिए उत्तरो को जकित करने की 
योजना बनाना, आवश्यक होता 
# ६ उत्तर-तालिका तथा अक योजना बना लेने से एक से जधिव “परीक्षक हो 
तो भी जाचते म॑ समानता रखना सम्भव होता है । इससे जाचने की प्रक्रिया तक 
; संगत एवं वैज्ञानिक हो जाती है । 
3 + प्रड़न-्पत्र के साथ ही अक-योजता बना लेने से परीक्षक को उत्तर की सभा 
वित लम्बाई चात् हो जाती है ओर आवश्यकता, हो तो वह जपने प्रश्नमे बाछित 
सुधार भी कर सकता है । 
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(5) प्रश्नवार विउ्लेषण पत्रक तमार करता चर 
९. प्रश्नवार पत्र उनान के कोय को उत्तानिम बगान थी दृष्टि से यह बावस्पक 
होता है हि प्रश्यार विश्लेषण-सत्रक तयार किया ज ये । इसवा प्रारूप निम्तावुद्धर 
होता है-- तक 
क्र से उद्देश्य विधिप्दीफ रण प्रकरण प्रश्न प्ररार जय समय कठिनाई का स्वर 
हट कक टी 


2 4 $ 5 6 7 8 
रद कफ: अत 2 कम अमन 
उस्त प्रवार पे प्राख्य मे प्रत्यव प्रशवार पूयना ज वित पर जैन के निम्न 


शित ताभ ह-+ 

»)। (॥) विभिन्न उद्देश्य ता अन्तगत कान कौन से विशिष्टोकरणों का प्रशवतर 
मे सम्मिलित किया गया € यह ज्ञात हो जाता है। ह पु 

(2) पूरा प्रसनयत्र हुल करने मे मितता समय लगेगा, इसका अनुमान लगाया 

जा सकता है। पा 
(3) अस्त पत्र मे फितने प्रश्न सरत, फितने श्रामायय नभा कितने, कठिन हूँ 
इसका ज्ञान हो जाता है । अच्छ शर्त पत्रो मं यह प्रतिनत लमझ 5, 70 जौर|र5 
के लगभग होता है । - हि है ५ 
आावधिक परखें ५ 
) “निश्चित जवधि केःपश्चात्‌ भक्षिक उपलब्धि की जाज् कहने वे लिए 
प्रत्येक/विद्यालय स जावधिक परखा का आयोजन जिया जाता दे इनके बायोजन 
मे शिक्षार्पी सत्र पथस नियमित रूप,से अध्ययन करते रहते हू। यह बव॒श्य ईद कि विस 
विद्यालम म प्रत्येव इकाई शिक्षण रे पश्चात्‌ इबाई मुल्याका किया जाता हो. बढ़ा 
इसके अयोवन वा विशेष महत्त्व नही है। परन्तु जहा प्रत्येश' इकाई, शिक्षण रँ 
पश्चात इकाई मूत्याकर करना सम्भव न हो, वहा आवधिक ,परखा का आयोजन 
करता लिता ते आवश्यक ह। जाव्िक परखा मे प्रश्व पत्र निर्माण करने की 
वही विधि अपनाई जा सकती ८ जो/इकाई मूल्याक्व मे पातगत स्पष्टर्धकी 


गई है ॥ है 22 7 हि 
अ्रद्ध वाबिक एवं,वापिक (परीक्षाएं री । अप 
अद्ध वापिव परीक्षा सत्र £ मध्य में तथा वापिक परीक्षा सत्र थे अन्त रन 
। जायाजित की जाती दे। एक समय था जब कि शिक्षाधियों की, छमोप्नति वापिक 
परीक्षा के आावार पर ही की जूवी ती । परूतु मूल्याकन है इस विचार से कि 
लिस प्रकार झलणिक विकास एक फर्मिक एवं जनवस्त्‌ प्रक्रिया है, मूल्याकन 
ऋषणिक एव अनवरत रूप से हाता चाहिए बापिक परीक्षा के महत्त्व को घरों दिया 
है। राजस्थान राज्य मे आवधिक परणो अर्द्धवापिक परोक्षा तथा बापिक परीक्षा डे 


सब्मिलित प्राप्तावो के आधारे पर क्रमोलति की जाती ् लगभग ऐसी हक आम 
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अत्य राज्यों में है। इतना सव हांते हुए भऔ अद्ध वापिक तथा वाधिक परीक्षाएं 
परम्परागत प्रभाव के कारण अपनी पिशिष्टता बनाएं हुए है । परन्तु उपयुक्त यही 
हागा कि प्रत्येक लाई शिक्षण मै पश्चात्‌ इकाई मूल्याकन किया जाय वेधा इनकी 
हो शिक्षार्थी दी क्रमोन्नति का आधार बनाया लाए । बेड बापिश एवं वापिक परी 
क्षाओ वे: लिए प्रश्त पत्र बनाने का वही ढंग अपनावा जाता चाहिए जो इकाई मूल्या- 
बन के अन्तगत स्पष्ट किया गया है । 6 
पुन्राध्यापन पे हा 

! 'लिक्षणः का दायित्व विभिन्न परखा का आयोजन कर तथा शिक्षाथिया वी 
उपलब्धियों का जनुमात लगावर ही पूरा नही हा जादा । बास्तेव मे यह्‌ ता मूल्या 
कनी का एक पक्ष हैं। एक अन्य महत््वपृण पक्ष उन जध्याप्य विन्दुओ की पुन्तराध्या 
पतन करना है, जिनको शिक्षार्थी भलीभाति ग्रहण नही कर पाए हो। इस स्तर पर 
पुम॒ प्रत्येक की वेयक्तिक कठिनाइयों दूर वी जाती हैं तथा शिक्षएयिया का शक्षणिक 
स्वर उस देरावल-तक उठाने का प्रयास किया जाता है जा कि अंगली._शिक्षण: 

_इकाई की सीखने के लिए भावश्यक हाता है? ' 

साराश डे 

मूल्याकन शिक्षाथियों के व्यवहारगत परिवतन विषयक सालियो का सकलते 
बरने तथा परिवतन के स्तर, भ्रह्ति तथा दिशा के स्तर, प्रकृति तथा 
दिशा के सम्बंध मे निणय करने की प्रक्रिया है। इस दृष्टि से मापन और मूल्याकन 
में अच्तर है । मूल्याकन म मापन के साथ ही साध मूल्य निर्धारण का तत्त्व भी 
निहित है । । 

गा मूक्याकत का आधार शक्षणिक उद्देश्य ही है। परीक्षा" जौई भूल्याकन मा 
भी बहुत अतर है। इनमे आवृत्ति वी दृष्टि से, अत्तवस्जु की दृष्टि से, विधिमों की 
दृष्टि से एव उपयोग की दृष्टि सेजन्तर है। , 

मूल्यावुत सदा उद्देश्य केंद्र] होता है पहु शिक्षार्थी अभिस्थापित झ्ता 

है यह अपवरत प्रत्रिया है यह व्यापक हीता है। यह सख्यात्मत तथा गुणार्मक | 

दीनो' होता है, यह सहकारी प्रजिया है, यह्‌ निदानात्मक ह्वाता.. हैं, एवं यह हे 
>.तियात्मिक होता दे... 0 किक ) 

___ _ मूल्याकन की अनेक प्रविधिया होती है । मुख्य मूल्य य है---पड़ताल-सूची, 
स्तर माप, घदवा[,वृत्त प्रपत स्वितृ अभिलेख, पयवेक्षण, साक्षेरत्किर, समाजमि्ति, 
परखे आदि । 

मूल्याकु। एक जनवरत प्रक्रिया ह अत अत्येक पाठ तथा अत्येक इकाई वे 
पश्चात्‌ मूल्याकन विम। ही जाना चाहिए। न । 

इकाई परख वगाने वे! लिए अभिकल्प बनाना रुप रेखा बनाना, प्रश्न-पत्र 
का निर्माण करन[८ उसकी उत्त र-तालिका तथा अक-योजना बनाना तथा प्रश्नवार 
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विश्लेषण पत्रक तमार करना होता है। यही प्रत्रिया अद्ध वापिक परीक्षा तवा बाविक 


परीक्षा के लिए भी निश्चित हैं । 


, विभिन्न प्रक र वे प्रश्दा के अपने-अपने गुण दोप हैं। अत उद्देश्य और 
विपय वस्तु को ध्यान मे रखकर प्रश्न का चुनाव किया जना चाहिए। अशनत्रा 
में विकल्प की योजना ऐसी होती चाहिए कि शिक्षार्थी सम्पुण पाठ्यत्षम का अध्य 


यन करने वे लिए प्रेरित हो सकें। 


शिक्षक को मूल्याक्न करके ही सतोय नही करना चाहिए, परतु मृत्याकत 
के पश्चात्‌ उन शिक्षण बिदुआ वा पुयराध्यापत करना चाहिए जिनम > शिक्षार्पी 
कमजोर दप्टियत हा । तभी मूल्याक्न द्वारा शिक्षायित्रो बे! स्तर म सुधार किया 


जा सकता हैं. । 


जात मे पाच इकाई परसो के नमूल उनके अभिकल्प, रूप रेखा, उत्तररे-वातिका 
तथा अक योजना तथा प्रश्ववार विश्लेषण के साथ/दिय जा रहे हैं। इन नमूना से 
शिक्षकों को अपने-अपने विपय में वज्ञानिक ठग से प्रइत पत्र बनाने में सहायवा 


मिलेगी । । 


+ 3 के जी 
। अनिवाय हिंदी के नमूने के इकाई परख का अभिलेख तथा रूप रेखा . 
0 सम बिल: 22 किट कर क//2:2:200 व :22 74252 ॑ 0402 00 7:24: 


६।) उद्देश्यों बी दृष्टि से अक भार 














न्‍ः )्‌ 














क््स उद्देश्य भक प्रतिशत ,,। 
(3) ता 82 48] 
(2) अथ ग्रहण थे 86-7 
(3) 5», अभिव्यक्ति 8 32 
(4) मौलिक्ता 3 4.0 6 ४० 
योग 25 400 री] 
(2) प्रश्ना का प्रकार की दृष्टि से जक प्रभार ही] ।३ 
क्र से प्रश्त का प्रकार प्रश्व से जेप ! प्रतिशत 
आजा ८2 पर, 
/() बस्तुनिष्ठ 806 86 40 
(2) लपूत्तरात्मक 7 30 "9 
(3) निश्नाधात्मक ्‌्‌ ०! 20 हो 
_ भोग 8 25 +200. 
(3) उप इकाई की दृष्टि से अब भार दी 82 
कस उप इकाई अक प्रतिशत * 
() विनय 3 82 ३ 
(2) बाल लीला क्र उ6 
(3) किशोर एवं मई यार ]0 406 
(4) वियाग न 2 
योग के 25 200... 
कल ्वचचचचभ कब न 5 


न्न्नन्््ि त 
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नाट (नं) बड़ी पक्तिया मे एक जस बिए्ठ पर ही प्रश्न *॑ धोतरू हैं। 

(व) कोप्ठक मे प्रश्न-सख्या तपा कोप्ठय के बाहर याती सब्या, जा 
| दी द्यातव है । 

(स) रूप रेखा म नि ले तथा ये क्रमश निबधात्मम, सपूत्तयत्मर 

तथा यस्तुनिष्ठ प्रघना । चोतक हैं। न 

इकाई परस रे 

इकाई-सुर के पद । 
समय 40 मितवरिट “-नधिवतम जक, 25 


निर्देश (ज) सभी प्रश्न करन अनिवाय है । 
(च) एण्ड “अ” के प्रश्वो या उत्तर प्रश्त के सामने दिये गये 
काप्ठक मे अवित करना है। खण्ड “व” दे लिए अलग पृष्ठ 
दिए गए हू । का 
(स) पहिले खण्ड "ज + प्रश्न हल करा तथा बाद मे यण्ड /व' 
फ्। 


खण्ड (श्र) 


समय 
(१) मधुपुरी बा अथ है 
(जे) ब्रज + 
(व) स्वग प् 
(स) मथुरा । 
(द) गोकुल क् है 
(प) द्वारिका (, ) 
(2) 'इक नदिया इक नार कहावत यहा नारे शब्द का अथ है ु 
(अ) ताडी | 
(बे) नारी । 
(से) वाजा च्क। न ! 
(द) नाज़ ते | 
एप) नाहर (| 
(3) 'मृड चटना! मुहावरे का जब है 
(अ) इत राना है | 
न (व) खुश होना -- -- #_0ह0ह0ह॥ #_...8080. ___... 
| (से) नाराज होना + 


(द) दुदी होना _ । के । 


मा 


3 
ल्‍ ह 
,_।. (य) मनमानी करनो । हट ", । 
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44) मूरदास ने पक्षी की रक्षा का वणन क्सि उद्देश्य से किया हूँ ? 
(ज) भगवान की गक्ति बताने के लिए 
(व) भगवान की भक्तन्वत्सलता बताने के लिए 
(सं) भगवान की प्रायना करन के लिए 
(द) पक्षी की रक्षा करने के लिए 
(य) पक्षी की दीतता बताने के लिए (्‌ ) 


४9) 'बीचहि बोल उठे हलधर तब, इनके भाग व बाप ? 
हलधर ने रृष्ण के लिए यह वात क्यों कही ? ५ 
(+) बे कृष्ण से जलते थे' १ 
(ब) व कृष्ण को चिदात थे ] 
(स) वे कृष्ण से बदला ले रहे थे 
(६) वे कृष्ण को रूलाना चाहते थे 
(य) वे झुप्ण के सौतेले भाई थे (्‌ ) 
(6) राधा के आने पर कृष्ण माता से लडना क्‍यों छोड देते थे 
(अ) राधा के प्रेम के कारण. ४ 5 
(ब) पिता बे” भय के कारण 
(स) राधा वी मीठी वापा ये कारण 
(द) राधा की प्रभावित करने के लिए 
(य) माता को राधा का परिचय देने के कारण (्‌ ) 
(7) "ते जनि जाय चुराय राधिका, कछुक खिलौना मेरो 
इस पक्ति से कृष्ण की कौनसी यात़ प्रकट होती है ? 
(ज) वे विनोदी थे 
(ब) वे चतुर थे हे ; 
(स) दे प्रेमी थे 
(द) दे खिलाड़ी थे 
(से) वे घकालु थे. /, ( है 
(8 ) 'तू मोहि को मारन सीखी, दाउहि कब न खाया 
इस यक्ति में कृष्ण का कौनसा भाव भ्रकद होता है ? 
(जे) त्रीध 
(ब)दुख , < *३ पे गे 
/+ (से) घुणा पा 
४" (द) खीज 
यो ब्यथा + 6 
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(9) तुम जानत राघा हू छोटी, चतुराई अग जग भरी है! 
गोपियो + इस उथन या क्‍या माय है? 
(अ) ईर्प्पा 
(4) ६_प 
(स) क्राघ 
(<) भय 
(यरेब्यम्प + ( 
(0) वजे न प्राण सूर दगरघ ला, हुतो जनम सिबद्यो' 
सशादा य य शब्द उन्‍्द को विस भाव स प्रेरित होकर कहे * 
(ज) फोध रे + 
(ब) घृणा (३ 
(स) पुत्र प्रेम 
(द) ग्लानि 
(यो दुद्च 
(3) गया को समदर्शी क्या कहा ह ? ) 


+ 


(2) 'ले दीह्डा अपने कह हरि मुख, खात नल्प हसि हैरो' 
! फष्ण राधा का मायन खाते हुए क्यो हँसे ? 


) 


(3) कष्ण खेजन क्यो यही जाते थे ? | 


खण्ड (ब) 
(34) ख्वातित कृष्ण को चोरी,करत पुक्डकर भी उड़ दण्ट क्यो नही 
सकी? ह 
(5) ग्रोपियों ने राधा को “अति हो खोटी क्‍यों कहा ? हती वी 9 
(6) गांपिया मुसली वे खातिर कृष्ण को दाप क्या नही देना थे! परे 
(7) श्री कष्ण ने राधा ह। परिचय जिस प्रकार दिया उसके रा थ 
वल्पता से उत्तर दीजिए कि राधा ने अपनो माता को कष्ण 
५ ! परिचय कसे दिया होगा ? हि 
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>> (48) वाल-लीला के पदा के जाधार पर कृष्ण के निम्नलिखित ग्रुणो-को 
बताने वाले एक एक उदाहरण दीजिए 
() वे चतुर थे । कं | 
(2) बे बडे गुस्सा वाले थे । न 4 
(3) वे भोले थे । 


5 ( 
उत्तर-तालिका तथा अर क-योजना 
मर खण्ड (श्र) २ 


पत्ण [23456789]0 7॥._ 2 85 


संख्या 





उत्त--स स अ बबद 3 द अब शुद्ध और राधाको खाले उे 
गदे जूल का चिढ़ाने के*लिए चिढ़ात थे .. 











92040 - २,  ,पकसा करनेवि व्‌ [2 वि |2 
रे के कारण शुद्ध भाषा /2 शुद्ध भाषा 
डा विव /2 ॥2 
॒ शुद्ध भाषा $ प 
|2 
अक ]4]]]]]व[+4] ] ! 
शो पृ | 
खण्ड (ब) 
प्र्सा । अपेक्षित उत्तर जक योग 
धबरल! जाल रनााक पद पपराइनााकबआा 7 प्रभाा८ क & पका क आज व्यकुयध्वा: उबवा गज आप >न्ाता का 
4.. जोध हाते हुए भी प्रेम क का रण कृष्ण बिबच,)2 
५... को दण्ड न दे सकी ) शुद्ध बापा 4(2 
5 । राधा का #प्ण अधिक चाहत थे इसलिए वि व (2 ! 
। गापियों ने ईर्ष्या क कारण उस प्ोदी.. शुद्ध भाषा 7(2 । 
कहा | 
।6 वे कृष्ण का अत्यधिक स्वह करती थी... वि व 3/2 49४६ 


भत मुरत्री वे दोषा क कारण कृष्ण शुद्ध भाषा (2 
का दाप नही दे सकी । 
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प्रस भपेक्षित उत्तर अब बाग 


47 कल मैं कठिनाईम पड गई थी । मीलिक्ता [! 2 
ग्रायें मुझे मार देती पर अचानक शुद्ध भाषा | 
कृष्ण ने आकर मुझे बचा लिया और 50 
स्वयं गाय की फ्रेंट म आ गए । या _ 
इसी प्रकार के अन्य उत्तर । * 

[8 वे चतुर थे--माखन चारी करते हुए उदाहरण 2 








० 5 कृष्ण का पकड़े जाना । € शुद्ध भाषा:2 7 2 हा 
वे गुस्से वाले थे--मित्रो के चिड्रान +. हैं; 4 
पर खेलने न जाना। 
दे भाले थे--बडे भाई की शिकायत ४, 75३ 
+. करना। 
अल >-+-+-+--नन-न>-न पक +++ ०-८० >> 


प्रश्न-पत्र का प्रश्नानुसार विश्लेषण 


ग्रा 


श्र कदम पवेक्षित . विवय उप दियय पता गत समर गए उद्देश्य शपेक्षित विपय उप वियय प्रश्त का अक कठिनाई स्रमंव 





स परिवतन हि स्वरूप का अनु 

- मानित 

« ।. स्तर 
। ज्ञान प्रत्यभिज्ञान सूरक॑ भाषातत्त्व वस्तु] सरल [मिं 
पद ह#/ +! निष्ठ 
2_ज्ञान ,, फ् हम 4 सामाय [ मि 
ऊैचान. , हा न्‍ ग ,। सरल ॥मि 
4 ज्ञान तुलना विषय वस्तु. , । सामाय ! मिं 
5 ज्ञान अन्तर है न्‍ /, * ] सामाम्य [मि 
6 ज्ञान , गे # ॥ , [(मि 
7 ज्ञान ,,  । ल्‍ा ] पम्ि 
8 अथ ग्रहण भाव हि मामिक स्थल, 8) कठिन 4 मि 
पहचानना है 

9५ रह की] हा ् ॥ 4रमि 
0 ,, ४ ४ के 8] मं 
[[? चान. प्रत्यास्मरण ,, विब । ल्घूत्त- ! सरल [में 


अभिव्यक्ति शुद्ध भाषा 


42 , हर है | ]. सामम्य 2 मिं 


लिखिते परीक्षाएं एवं अध्यापक निर्मित परख/|39] 














]3 यान. प्रत्यास्मरण सुरके विय लघूत्तर, । सामात्य 2मि 
अभिव्यक्ति शुद्ध भापा पद 
आम कण । 9» 3पमि 
5 5 के 2 हर 2५» 3मि 
6 ,,  * तुलबा » » ध ह 2, पंमि 
।.. शुद्ध भाषा ते 
(7 मोलिकत स्वानुभूत ,.. #» * 2 कठिन 5पमि 
४ अभिव्यक्ति एबं गृहीत ] 
भाव की हू है 
अभिव्यक्ति ( 
48 चान. उदाहरण ,, . » निवधात्मक 5 सामाय ]0 मिं 
अभिव्यक्ति देना 
शुद्ध नापा 
सब्र 
25 40 मि 
साराश 


परीक्षा से अभिप्राय उस प्रक्रिया स है जिसक द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तिया 
के समूह की योग्यता भान, कौशल आदि की जाँच की जाती है। परीक्षाओं का दो 
भागा भे जर्थात निव धात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं मे विभक्त किया जा 
सकता है । 

निव धात्मक परीक्षाएं वहुचचित हैं । इसम प्रश्त क उत्तर विस्तत रूप में 
लिखने हांत हैं । इसस बालक की विचार व्यक्त करने की क्षमता, सूजनात्मकता, 
राश्लपण एवं विश्लेषण जादि गुणों का भाव होता हैं। परन्तु यह वस्तुनिष्ठ नहीं 
है। इस कारण यह अनक दापो स युक्त है। इसम सुधार लाते के लिए विभिन्न 
ज्पाथ किए गये हैं जसे परीक्षार्थी के' उत्तरा को सीमित रूप म॑ लिया जाना, आतरिक 
विकल्प व्यवस्था जादि । 

वस्तुनिष्ठ परीक्षा स तात्पय ऐस परीक्षण स हु जिस पर परोक्षव, समय एवं 
स्थाव का अकन पर वाई प्रभाव नही पत्ता है । उस पद्मैक्षा पर परीक्षक के व्यक्ति 
ग्रत पक्षा का प्रभाव न पड़ने के कारण यहूं दिन प्रतिदित लकिप्रिय हांती जा 
रही है। 

वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्यव दो प्रकार के अर्थात्‌ प्रत्यास्मरण जार अभितान 
प्रकार क॑ होते है। इनको पूतिवाले पश्न एकातर प्रत्युत्तर रूप या सह्दी|गलत 
वाले भ्रश्त, बहुविवल्पात्मक प्रश्न, तुल्य पद जादि के रूप म॑ भी विभक्त किया जाता 
है। इस अश्ना की वस्तुनिष्ठता एवं प्रभावशीवत्ता इनते निर्माण एवं नध्यापक की 
सूस-यूस् पर निभर करती है । 


ज्क 


अध्याय 42 
हर 


जे 
परोक्षण-रचना , 
(765६ 20०50७०६४४०॥) कं 
| ड़ ६ १ 
ग परीक्षण रचना व अन्दयत भश्णा अथवा पदा ये पुण रूप प्ल मुल्याकन कर 
उनको अन्तिम रूप से परीक्षा म॑ सम्मिलित किय जाने स है। उसवबः ज्ञिए सवप्रयम 
प्रश्न लिखे जाते हू। उस पश्चात्‌ इनकी विशप्तता द्वारा जाच कर इनका एवं 
समूह पर प्रशासन क्या जाता है। पदा;वा विश्तपण बर इनको अस्तिम रूप से 
प्रश्व पत्र मं सम्मिलित किय जान के बार;म, निणव, लिया जाता है... 
सामायत परीक्षण इंचना के सात चरण निम्न प्रवाद [त हू 
(() परीक्षण की ब[जन्ा तयार करना ((बशाएड ॥० ए८५)॥ 
(2) परीक्षण बे प्रथम प्रारूप वी रचना (एलउमाए8 साआऔ 0770) । 
(3) प्रथम प्राम्प की जाच वरता (शाक्ागधावाज पा 0एा णीकाऋ 
६ 3... 39735) । ] ग 
(4) पद्ीक्षण का मूत्य[एन (६५५४ ॥॥॥8 0० वृदछ) । | 
(5) जातिम रुप प्रटान करना (६94 ए॥4४०' धर प८५)।॥। 


>.. (9) परीक्षणज़धघता (]65 ऊरधाता।)। ] #+ 
(7) परीक्षण विश्वसनीयता (765६ २०ा३0/890। हल 
(॥) परीक्षण योजना तेयार करना | है 
परीक्षण।क सफल तिमाण क जिए उसवी एवं घाजना बनाना जावश्यक है। 
बाजन( व सहत सवप्र्यम उद्देश्या वा निधारण: किया जाता हू 8 30220) 


(अ) उद्देश्य निर्धारण--जसा कि पूव म स्पप्ट किया जा चुका है हि शिक्षण- 
प्रक्रिया एय मूल्यावन एवं दूसरे स सम्बन्धित है । शिक्षण द्वारा शिक्षण उद्देष्या री 
प्राप्ति व) जाती है जबक्रि परीक्षण द्वारा यह चात होता है कि ये क्सि सीमाधिके 
प्राप्त दा चुक् ह ! परन्तु यह तभी सभव है जब कि शिक्षण उद्देश्यों का ठीक प्रकार 
से पूद् स्पप्टीवरुण बार लिया गया हो । उद्दश्या वो सक्षिप्त स्पण्ट, व्यावहारिक 
एवं एवर्थे रूप म लिखा जाना चाहिए | #* हर मे 

परीक्षा वा सीधा सम्बंध परीक्षार्थी क सूल्यावन विये जाने स ह॑ अत 
परीक्षा निमाण से पूरर यद्ध तय बर विया जाना आवश्यक ह हि परीक्षा क़िसि जाथु 

* 
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स्तर, ग्रेड जादि के लिए लो जानी ह ताकि उसी स्तरानुसार इसम प्रश्वा का निमाण 
किया जा से | शिक्षण उद्देश्या का वर्गी7रण विभिन्न विद्वाना न अलग-अलग प्रकार 
से किया है। 

उद्देश्यो # कथन व्यवहार परक भाषा मे लिख जाने चाहिए ताकि इसस यह 
ज्ञात हो सके कि क्सि व्यवहारगत परिवतन का मापन किया जाना है । प्रश्न निर्माण 
तथा मूल्याकन म इसस सहायता मिलेगी । 

(व) पाठ्यक्रम विश्तेषण---उड्देश्या के निर्धारण क उपरान्त यह निश्चित 
किया जाता ह दि परीक्षण म कौन कौन स प्रकरण किस सीमा तक सम्मित्ित 
किय जाने है । परीक्षण पूगत व्यापक हा चथातू पाठ्यक्रम था अधिकाश भाग का 
सम्मिलित फिए हुए हो। इनके लिए यह जावश्यक है वि अध्यापक अधिगम की 
दृष्टि से सभी महृत्त्वपृण प्रकरणा वी एक सूची निर्मित कर लेता है। पाठ्यक्रम के 

+ वह निम्नावित काय करता है-- हा 

() पाठय पुस्तको तथा सदभ पुस्तकों का पूण अध्ययन । ' 

(2) विपय वस्तु से समधित अधिगम अनुभवा का ज्ञान | हि 

(3) विपयाध्यापका से वार्तालाप । (0० ९१ 

(4) विद्याथियों की दष्टि स सरल एवं कठिन पीठ व 

(5) ऐस प्रकरण जो कि भावी अध्ययन या दनिक जीवन की दृष्टि से उप 

( योगी हो । का + 
(6) पूव म क्ये गय॑ परीक्षणा थ प्रतिवदन । 
उपरोक्त जाधार पर पाठयवस्तु का विश्लेषण कर उस अ के भाकर प्रदान 
किया जाता है । इसके' साथ परीक्षण क स्थरूप पर भी परीक्षव 'को विचार के लेना 
चाहिए । परीक्षा शाब्दिवः हागी था अशाब्दिक अथवा दाना । शाब्दिक परीक्षण की 
माध्यम प्रश्न का प्रकार तथा प्रश्चा की सस्या' परीक्षा के लिए निर्धारित समय 
ग़दि खा पूव निर्धारण किया जाना जावश्यक/ह।॥ 07 +* 
(2) परोक्षण की प्रथम रचना वी) «शि+ 
(अ) पद रचना--सवप्रथम।विपय वस्तु तथा शिक्षण उद्दश्यां वा ध्याव में 
रखकर पदो प्रा चयन करता हू । परीक्षण म यदि एक ही प्रकार के पद हो ता 
परीक्षण|जरचिक्र हा जाता ह इस्नलिए परीक्षा म विभिन कार वे पद सम्मिलित 
बारन।ज़।हिए, पदा के पिर्माण से पूव पा व प्रकार की सख्या जो कि परीक्षण में 
सम्मिलित किय जाने हू, पर विवेकपूण नियय लिया जाए चाहिए। पद तिम्त 
प्रकार के हो सकत ह - 

(१) बहु विकल्पात्मक प्रश्न, , है ००३०० % श्य 

(2) एकातर प्रत्युत्तर पद या यतत आर सही वाल प्रशव 

(3) पूर्ति वाले पद 5 

(4) तुल्य पट + हे डे 

(5) लघु उत्तरात्मव पद 


३78 3 


॥] 


है 
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पद को रचना करते समय एक परीक्षक का निम्नाक्ति वातो का विशेष 
ध्यान रखना चाहिये 


(।) एक पद मं यधासभव एक हो शिक्षण-उद्देश्य की परख की जानी 


चाहिए । 


(2) परीक्षण को व्यापक बनाने व लिए पदा की सख्या जधिक हो परन्तु 


सख्यप्वृद्धि वो दृष्टि से परीक्षा म एक जसे अथवा समातर पद 
एुश्मिखिल सही दिये जाने चरशिए १ 


१3) परीक्षण मे ऐस पदा, जा मात्र स्मृति-परीक्षण स सवधित हा, की' 


सख्या बहुत कम होनी चाहिए अन्यथा विद्याधिया की रटन की भ्रवृत्ति 
को इससे बढावा मिलेगा । 


(4) पढदा मे ऐस सकता या चिन्हो वा प्रयाग नल किया जाय जिस विद्यार्थी 


समझ न सके | 7 3५ 


(5) पद निर्भाण करते समय पुस्तका व वाक्‍्यों भथवा पदाशों को ज्याका 


त्यों प्रश्न-पत्र मं मही लिया जाना चाहिए, इसस विद्यार्थियों मसूकझ्न 
का परीक्षण नही हा पायेगा । 


(6) परीक्षा म॑ सत्य/जसत्य प्रवार + प्रश्व सम्मिलित नही किय जाने 


चाहिए क्‍्याकि इसस जनुमान लगाकर उत्तर निवालन की सभावना 
अधिक है ) 


(7) परोक्षा म एंसे पद न हा जिन्हे पढ़ बर विद्यार्थी अब पदा व उत्तरा 


4॥ 


का अनुमान कर सके । 4 


(8) प्रारम्भिक प्रारूप भ पदों वी संख्या प्रश्न पत्र क अन्तिम प्रारूप मं 


रख जान वाले पदो की सख्या से दुगुती होनी चाहिए , 


(9) सामाय जानकारी स सम्बन्धित पद अथातू व पद जिनका उत्तर 


बिना पुस्तक पढ़े ही दिया जा सके, सम्मिलित नही किय' जान 
चाहिए । 


(0) पद की भाषा सरल एवं वाधगम्य हानी चाहिए। 
() परीक्षण पद के सम्मुथ उत्तर लिखने व लिए पर्याप्त स्थान छाडा 


जाना चाहिए । 


५१२) पलटा की सग्ल से वाठित स्तशानुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए । 
(१3) यदि जावश्यक हो (भाषा म) ता महृत्त्वपूण वाबयो का रखाकित क्या 


जाना चाहिए । 


(4) पद ह उत्तर प्रिस्ी निश्चित तम म न होकर अव्यवस्थित क्रम म॑ 


होने चाहिए ताकि प्राजक उत्तर रा जनुमान ने उया से । र 


396|घाप्री शिक्षकों हैं दिए आधारभूत पायक्रम 


पदा की प्रदस रखता परन के पश्चात्‌ इसवी प्रदम जाच दिशप या द्वारा री 
जाती हे । य पद ही विषय यस्तु तथा प्रयुक्त तक गीयी दाना का मुल्यातत करे पद 
की उपयुक्तता व बार मे निशय लेत है, उतम आवश्यय' सश्याघा करन हूँ तवा बाव 
श्यक्तायुसार उनका परीक्षण मे सम्मितित्त कियि जान जववा नए मद बनाये जाने फे 
सम्बंध मे निणय लेत है । 

() निर्देश--परीक्षण म वालक वा प्रश्नों के उतर विस प्रकार दन हैं तथा 
समय सीमा क्या हू जादि 4 बार मे प्रश्न-पत्र के शारम्ध मे ही सूचना द दी जाती 
२। देह निर्देश कहृत ह। ग्रशत पत्र मे कौन सा प्रश्त कितने अं क वा है तथा 
विकल्प कितल लिये है जादि वी जानवारी भी निर्देश मं दी जाती है । 

यदि बालक वस्तुनिष्ठ-परीक्षण प्रथम बार दे रह हा तो जाह जम्यासाय एक 
या हा प्रश्न थी निर्देश में हो दिये जात हू ताकि वह पदों के उत्तर किस प्रकार देने 
हैं, को भली भाँति समझ लै ।_, है ! 

(3) परीक्षण का प्रथम मूल्याकत करना 

प्रीभा को जन्तिम रूप प्रदाव करन से पुव एप प्रारम्भिवा परीक्षण किया 
जाता है जिसके चरण निम्नाकित हैं 

(अ) परीक्षण का प्रशापत--प्रश्न पत्र का चकाक्ति ऊर एक समूह का इस 
हल करने वे लिए दिया जाता है । यह समूह ऐसे विद्याथिया वा हवा जिनका शक्षिक 
स्तर प्रश्न-पत्र क म्तर जसा हा तथा इसमे सभी तरह के विद्यार्थी अर्थात उच्च, 
सामान्य व निम्त याग्यता बाड़े विद्यार्था हा । इस हतु सामा यत किसी थी विद्यालय 
वी एक बक्षा वे सभी विद्यार्थी लिए जा सकते हू । विद्याथिया की सख्या 30 से कर्म 
तथा 60 से जधिक नही होगी चाहिए + ) 

प्रशासन के समय यह ध्यान रया जाना चाहिए कि सती विद्याधिया के लिए 

परीक्षा देने की परिस्थितिया एक जसी हा । इनकी बठकः व्यवस्था उचित एवं 
जारामदायक हो तथा राजनी व हवा की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए । विद्यार्थियों 
का प्रश्व हल करन के लिए समय प्रयाष्ठ मात्रा मं दिया जाना ज्ञाहिए । ताकि वे 
सभी प्रटनों बा हल कर लें जर्थात्‌ किसी प्रश्त का बिता हल क्य ने छोड़े । दसस पद 
विएदषण मे सहायता मिलेगी । डर 

(बो अऊ मदान करना--परीक्षा कु सफत प्रशासन के बाद उत्तर पुस्तिकाओ 

वा भ वच किया जाता है। ७धिवाश वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों मे उत्तर प्रश्न एव पर 
ही लियाये जात है. जत इनम लिख उत्तरा या जाच वा, जातो है। जक पंटान 
बरसे | लिए पशाजक पूव मे हो एक ख् क याजना रा निमाण; बर लेता है । इसका 








एक ध्राहप मिम्न ह 2 आओ आप 5 पा 5 अप तट! 
प्रश्न सप्या सही उत्तर » जक 
है जे 4/2 


2 जे 42. 
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॥ 03 
परीक्षण अ ऊन्तातिकर वी सहायता से न के प्रदान करता है। भअश्न वा 

उत्तर ठोक ह्वान पर पूर भ के तथा गलत हाने पर शू-य प्रदान कर दिया जाता है। 

प्राप्तावा का योग कर कुल प्राप्तान लिख दिय जाते हैं । ः(ध 

(५) परीक्षा प्रश्न-पतर,फा सत्याकन ग 

, प्रश्न-पत्र फितन प्रभारी रूप स उद्देश्ये की परणख कर रहा है, महू उसमे 
सम्मिलित पदा मी विशपता पर निभर करता ह। यदि परीक्षण को + प्रभावशाली 
बनाना है तो यहू जावश्यव है कि प्रश्तु-पत्र निर्माता प्रश्त-पत्र के सब पदा का जलग- 
जलग वारीकी से जध्ययय बरे । इसे पद विश्लेषण कहते हैं । 

(अ) पद विश्लेषण ([0॥ /73|955)--पद विश्लेषण एक विधि है जिसदे 
अन्तगत परीक्षयः प्रश्न-नय भ सम्मिलित सभी, पदों वा व्यक्तिगत रूप से अध्ययन 
करता है । पद विश्तेषण 4 सम्बंध मे कुछ विचार निम्नावित हैं--- 

(7) मिल्रफड २ (5ए760:0) 
“किसी परीक्षण के अन्तिम रूप हतु श्रेष्ठ पदो था चुनाव किये जाने के लिए 
पद विश्लेषण विधि या उपयाग जत्व ते उपयोगी है |” शक 

(2) फ्रीमेतरे (फन्‍ल्ध्याथा) ऐ धर 
“किसी परीक्षण म पदो या चयन हेतु दो वातो पर मुख्य रूप से विचार 
किया जाना चाहिये | प्रथम पत्येक पद वार कठिनता स्तर तथा द्वितीय प्रत्येक 

+ ।परद की विभेद शक्ति ।/ ४ + <े 

जस। कि पूर्व मं यह स्पप्ट किया गया है जि परीक्षण के प्रथम प्रारूप का 
निर्माण करत समय हमने आरतम रूप म रखे जान वाले पदो वी दुगुनी सम्या ली 
थी। अत थव परीक्षण की श्रथम जाच ये फुलाकन कू बाद उन पदों मैं स॑ नौन 
कौन से पद अन्तिम रूप से परीक्षण मे रख जाम यांग्य हैं, इसवा निणय पद विश्ले 
पण द्वारा किया जाता है पद विश्लेपण म॑ प्रमुख रूप से दा बातो को चात किया 

जाता है, जो कि अग्राकित हैं-- है 


जज तप +त+++++++__+ि7++++त+_+_+त_+ ऋ  + तत-+ 
3 उजागर 3 +# #शणाए्गाव्छाएकेणाण्प0 ॥954 7? बा7 ५.3 /? ६८ 
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(7) प्रत्येक पद का कठियाई स्तर 
(छ) प्रत्यवा पद वी विभेश्वारी शक्ति 
(के) पद का कठिनाई स्तर 
विसी समूह ये जब काट प्रशा ह4 कराया जाता हू तो कुछ उस गलत हैते 
करत है तथा गेप सही बरत र | सामा-यत सही रूप स हल परने बाला का प्रति 
शत्त तात कर जिया जाता ५ यदि किसा प्रश्व का 23 म से 24 छात्र सही हल करते 
हैं त्वा दूसर प्रा था 25 मग 2 छात्र सही उत्तर देत हू तो प्रथम प्रश्न तया 
ट्वितीय प्रशत मे सही उत्तर दन बजा के प्रतिशत फ्मेण 96 प्रतिगत तथा 8 प्रति 
शत रहा । सामा यत हम फहूव हे कि प्रयम प्रश्व वहुत सरव तथा ढद्विठीय प्रश्न 
वस्तुत कठिन है। प्रश्त का कठिउता-स्तर इस। भावना को इगित नरतों है। कुछ 
परिभाषाएँ विम्तावित है--- 
(१) गरिट) (5879) 
'सह्ी उत्तर दने बालाकी सख्याया पद को ठीक हल गरन बाले 
समूह का अनुपात परीक्षण वी कठिताई निधारण की उपयुक्त विधि है ।/ 
(2) टाटे? (४0०) 
पद फ्री कछितता भात करने को सर्वोत्तम विधि पद को सह्दी रूप म॑ हल 
फरलने वाले विद्याधिया का अनुपात है) यह अनुपात जितना कम हांगा पद 
।.. उतना ही अधिक कठित होगा। पु 


कठिनता-स्तर ज्ञात करने की विधिया हे 

पद का कठितता स्वर चात करप की उनेक विधियों मे से दो प्रमुख विधियों 
का वणन नीचे किया जा रहा है-- , 
(व) सूद के द्वारा 

पद के कठिनता-स्तर दो चात करने के लिय निम्नलिखित सूत्र प्रयुक्त किया 
जाता है-- । । 
५० उस पद का सही दग ले हल करन वाले 

प्रीक्षाथिया की_ सरया 
“7 कुल परीक्षाथिया की संद्या 20% 


के 


कठिनाई स्वर 4 05% 


+ 


35 । डे 
हे ड-->55:० 2९ 00 
हे ० ज़्छ 


॥ 9च्पद का कठिनाई स्तर 


जज 
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४ ०ल्‍ सही उत्तर दन वाले परीक्षाथिया की संख्या 

पे चुत परोक्षाथिया फी ससया । 

उद्हरण--माना कि जिसी परीक्षण में 200 परीक्षाथियां ने मास लिया। 
प्रश्न-्पत्न 4 पहिले सतराय यो 40 दूसरे को !20 तथा तीसर कया 80 विद्यार्थी 
सही हत्त करते हैं तो पहले दुसर या 90 प्रतिशत हुआ । सामान्यत परीक्षण ये 
अन्तिम रुप मे ये पर रखे जात हैं जियया ऊढिनाई स्तर 30 प्रतिशत के आस-पास 
हो । लेकिय परीक्षण मे युछ प्रश्व एस भी सम्मिलित प्रिय जान चाहिय जितका 
कठिनाई रतर एसा द्वी वि छा प्रशया हो थेष्ठ छात्र ही हल कर सकें । देसी प्रकार 
रुछ ऐसे सरव प्रश्न भी हा जिन्हे कमजोर छात्र भी वर सके। 

7. ूथ) फेंसिसिटी इनडेकस (75०॥४५ ॥0८४)-- दस विधि फो हापर ने प्रति 
पादित किया । इसी अनुसार परीक्षायियो का उच्च समूह तथा निम्त समूह में बाटा 
जाता है। उलाहरण के लिए 200 छात्र किसी परीक्षा में बठे । इन सब को प्राप्ताक। 
के आधार पर फ्रम म॑ लिखा । सवस अधिक अक वाले क्रम सख्या । पर, उससे कम 
अक वाला क्रम सद्या 2 पर | इसी तरह सवसे बम अक वाला क्रम सस्या 200 
पर'जाया | 

उच्च समूह मं 27 प्रतिशत छात्र लिये जाते हैं अर्थात्‌ क्रम सब्या | से 54 
तक के छात्र उच्च समूह मे रख लिये गये। निम्ने समूह गे पीचे ” 27 प्रतिशत 
छात्र छाटने के लिए क्रम सख्या 47 मे 200 तक के छात्र लिये । इस प्रकार उच्च 
समूह तथा निम्न समूह में 54 थे 54 छात्र हें । 

। हापर वे अनुसार-- 


हे 2० 
कैसिलिटी इ डेक्‍्स (802०॥3) ॥77005 >400 
है 


'जहाँ किसी 
2(7)>उच्च समूह म॑ प्रश्न को सही हल करने वालो की सख्या 
॥0(.)>मिम्न समूह मे प्रश्न को सह्दी हल करने वालो की सख्या 

+ पिनउच्च या निम्न समूह मे छात्रा बी संख्या । 
उटाहरण--एक प्रश्त-पत्र मे प्रश्य सरया जाठ को 200 विद्यायियों ने हल 


जिया । उच्च समूह मे 54 में से 40 तथा जिम्त समूहँम 54 में से 20 छात्रों ते 
प्रश्न सही हल किया। 


ए(0)+7९( ) 
3 


के 


ही ष् 


[ फेसिलिटी इडेक्स- 0 + 20 %&00. ->“”"*““ हां 
2«354 


400|नसावा शिक्षया के लिए जाधारभूत कायप्रम 
ह व | 


ब्न्न्-75 < 00 
व 


3555 5% 
म्न्36% 
जिस पद का फेसिलिटी इडेव्स (एफ जाई) 35 प्रतिशत तथा 85 प्रति 
शत के मध्य है, वे अच्छे वठिनता बाले पद मान जात है तथा उनकों प्रश्त-पत्र मं 
अन लिया जाता है। "* 
(ख) परोक्षण के पदो की विभेदकारों शक्ति + | 
, यदि कोई स़द उच्च समूह या निम्न समूह के विय[र्ती क॑ मध्य विभेद करता 
है तो वह प्रीक्षा म रखने जायक होगा ॥,उदाहरण के लिए यदि किसां पद की 
याग् विद्यार्वी जधिकाशत सही उत्तर दते है और जयोग्य विद्यार्थी (निम्न समूह),म 
अधिकार उ्ध गलत करते है तो यह पद विभेदकारी है अथात्‌ हम इस पद इस 
योग्य एवं ख़योग्य विद्याियो म॑ स्पष्टत, अवगर-अलग ,भेद कर सकते है । 
परीक्षण वे प्रत्यक पद वी विभेदकारी शक्ति चात करने के लिए हम बिल 
[विधि जपनात्‌ ह-- 
() सभी उत्तर पुस्तिकाआ को जाच कर प्राप्ताका को इस प्रकार जमा ि 
सबसे अधिक जद प्राप्त करने वाला सबूम उप्र तथा अय उत्तर-पुस्तिकाई 
प्राप्माका के घटते त्म म नीचे रखी जावे | सबसे कम जैक बाजी उत्तर 
पुस्तिका सबसे नीचे हो । गा 
(2) कुल उत्तर पुश्तिकाआ का 27 प्रतिशत ऊपर से लें । यह उच्च समूह होगा। 
इसी प्रकार गीच के 27 प्रतिशत ल, ये निम्त समृठ्ध होगा बीच की उत्तर 
पुस्तिका जलग रख दें इाका उपयोग यहाँ नही करेंगे । उदाहरण के 
एक परीक्षण म्‌ 60 विद्याधिया न माय लिया। इनकी उत्तर पुर 
को प्राप्ताका वे धठ्ते त््म मं व्यवस्थित कर ऊपर पी _6_ उत्तर पुषि 
उच्च समूह वे लिए तथा » ते वी 6 उत्तर पुस्तित्राएँ निम्त सुमूह के किए 
ले ली गई । 4 
(3) अब यह पता लगावा जायगा वि प्रत्येक पद को वितने प्रतिशत विद्यार्थियां 
ने उच्च समूह मे तथा कितने प्रतिशत विद्याथियो ने निम्त समुह में पद हि 
* शुद्ध हत किया है ै। विभदकारी शक्ति वात करने के जिए निम्न मुत्र का उप 
योग करते हैं-- 
विभेदकारी शक्ति (2ऋछाए/ायार 0५०), | ग 


छः 





4७0/4त्या शिक्षक > लिए भाधार, 


पते कायक्म 


+ 
60 

| 5 3 ॥0 0 
हा 408 


+०55 524 
56% 
जिस पद का फेसिहि इंडेक्स (एफ भाई ) 35 अतिशत तथा 85 प्रति 
है 4 अच्छे विन बा पर मान जात है तथा उनका अरत-पत मं 
चन लिया जाता है| 


पदों की विभेवकारी शक्ति ः / 
यदि कोई पद उच्च पेमूह का निम्क यह के विदावी + मध्य विभेद करता 
हैं वो बह परीक्षा | बने उतर हुमा 4 उलहरण + लिए यदि डिसी पढ़ का 
विद्यार्यी धपिकाशतत सही उत्तर हैं थीर उककय विद्यार्थी (किम्त पगूह) मं 
अधिकाश उश्च गलत करते हैं तो यह पल दि; है 
योग्य एवं अयोग्य विद्यायिया 
री 


दे अर्थात हम इस पद द्वारा 
मे स्पष्टच जलग अलग भेद कर 
परीक्षण 3 प्रत्यक्ष पद की री शक्ति 
विधि अपनात्त हैं... 


है 
है 
फ़े चात करन + लिए हम विस 


पकार जगावेंकि 
बम उप्र तथा अब उत्तर पुल्लिकाए 
घटत क्रम मे मे रबी कक / पैवस कम अंक बीजी उत्तर 
इस्विका सबसे नीचे हो 

तिशत ऊपर + में | यह उच्च समूह होगा। 

: निशत ते, के किन अर्थ दीया बीच की इत्र 
रख दे योग यहां नही करेगे / उदाहरण क्र लिए 
एक परीक्षण भे 60 विद्याधिया पे भाय लिया + 
कप आप्याका के घट त्म मे 


उत्तर पुस्तिकाओो 
; रेत कर हर की 6 उत्तर पुस्तिकाएँ 
हू... पमूह के लिए तथा "व की ।6 उत्तर गए निम्न समुहद के लिए 
लेली भई | नल 
(3) अब ५. ऐगाबा जायग्रा कि प्तयर कद को कितने अविश्त विद्याबिया 
-ह रुद मं ता कितन ४] । वियों 4 जिम समूह 0704 
पद हत किया & जिभेदका से चक्ति कक करने के लिक्त मिम्न मुत् 02 
याय करत हैं-- 
विभदकपरी न (2एलापाथरायद सु गाव) 


जी मा -छ 
हि 
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कि 
९, सउच्य पमूह में शुद्ध हम उ रस बातो या प्री छा । 
7, ८निम्त समूह मे पुद्ध हत बरन याजा या प्रतिशत । 
(0, लउच्च समूह मं अगुद्ध हम बरय बाज या प्रतिशत । 
0३;रविम्त समूह में भशुद्ध हुत बरन याता थ। प्रतिशत । 
पे >वच्य समूहू मं जुत परीसाधिया ही से या। 
प,लनिल समूह मे बुत परीक्षालयों की सरया । 
हरण 
यति विसी पद यो उछ्य समूह में 90 प्रतितत्र ने रही ये एवज 0 प्रति 
अश्रद्ध विया इसी प्रश्न वा निम्न वेग में 80 प्रतिशत ने मत तथा 20 प्रतिशत 
सही जिया । यटि उच्च एय विम्त उय से रनों से इस देय शिदार्थी हा तो 
रि 90 - 20 
बिभटनारी गक्तिल 905 9 _ ५०८ 20 
॥0 7 “56 
स्भैव 
यटि किसी पद वी विभयारा शक्ति |96 रा अऑधिय जाय ता बहू पर 
च्ढी बिनेट शक्ति वाला माना जावगा। दाहू परीश्षण मं रुप तिया जायेगा। । 
। 96 से बम मूल्य वाले पद यो परीक्षण थे हटा दिया जायगा । 
हर तथा स्टेनले विधि! (१058 शाएं 8.0॥०9 १६४०४) + 
पट विश्वपण थी एक सरव विधि रास तथा कोल ने प्रस्तुत वी। इससे | 
हढिनाई अर तथा विभववारी शक्ति दोतो शो साथ साथ पात किया जाता है । 
/) सवप्रधम उत्तर पुस्तिकाओं पर जाय प्राप्तावा वा जाधार पर प्रथम | 
27 प्रतिशत उच्च समूह तथा नीच वा 27 प्रतिशत विस्न सभूह मे इन्हें | 
र? जावगा । 
बंद की विए उच्च समूद मे गवत बरतने वा व पट या हल ने करने । 
री * भख्या गिनी जायेगी । 
हर लिए निम्न समूह मं गलत करने या वाल प* हूव ने करने 
+ गिनी जायेगी। 
47 की कुत सख्या तथा निम्न समूह के कुल 
निकाली जायंगी । दोता समान होगी । 
से कठिनाई स्तर तथा विभेदका रिता निर्देशाक 


| 
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क्गकि 
05उच्य समूह म शुद्ध हल वरन वाजा का प्रतिशत । 
९,-निम्न समूह म शुद्ध हल बरने बाजा या प्रतिशत । 
0,5उन्च समूह म॑ अगद्ध हल बरने बालो या प्रतिशत । 
॥निम्न समूह मं अशुद्ध हल बरने वालो का प्रतिशत । 
र >उच्च समूह मे कुल परीक्षाधिया वी सरया। 
पि,ज्निम्न समूह मे कुल परीक्षाथिया की सख्या । 
साहरण 
यदि कसी पद यो उच्च समूह म 90 प्रतिशत ने सही व ऊंवल 0 प्रति- 
पं अशुद्ध विया इसी प्रश्न को निम्त वग में 80 प्रतिश्त ने गलत तथा 20 प्रतिशत 
मे कही किया । यति उच्च एवं निम्त वग मे दोना मे दस दस विद्यार्थी हो तो * 
90-20 
9058 , 80 ५ 26 
[0 0 
] । 
। 





विभटबारी शक्ति- 


ब्ज्ब 4 + 
५ यदि किसी पद की विभेदकारी शक्ति ।96 से अधिक जाये ता वहू पद । 
| जच्छी बिभेल शक्ति वाला माना जावेगा। इहे परीक्षणम रख जिया जायेगा।। 
| ॥96 से कम मूल्य वाले पद यो परीक्षण म हटा दिया जायगा । ध 


। राव तथा स्टेनले विधि! (१055 श३१ $0्घागा०५ )श०॥००) |] 
पद विश्वषण को एवं सरत विधि रास तथा स्टेनव ने प्रस्तुत की । इसरो ॥ 
| कठिताई -तर तथा विभइवारी शक्ति दोनों को साथ साथ तात विया जाता है। 
(॥) सवप्रधम उत्तर पुस्तिकाओ पर जाये प्राप्ताका के आधार पर प्रथम | 
27 प्रतिशन उच्च समूह तथा नीच के 27 प्रतिशत निम्न समूह मं ड्ह्ँ 
वादा जधिगा । 
(2) प्रत्येक पद के लिए उच्च समूहू मं गलत करने वाल पद या हल न करने । 
बाला थी सख्या गिनी जायेगी । 
(३) उसो पद के लिए निम्त समूह मे गवय करने या वाल पद हल न करन 
! वालो की सख्या गिनी जायेगी । 
$ (4) उच्च समूह क विद्याथियो वी कुत सख्या तथा निम्न समूह के कुल 
विद्याथियां की कुत सख्या निकाली जायगी । दोना समान होगी | 
अग्रावित तालिका की सहायता से वठिनाई स्तर तथा विभेदकारिता निर्देशाक 
जूत बिय जायेंगे । ; 
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पूर्वोक्त सरिणी से यह स्पष्ट होता है वि उच्च एवं निम्न समूह मे बाइस- 
व इस छत्र है। पद संख्या । का वठिनाई स्तर 0 | तथा वििदगारिता विर््धाक 
0 09 ह जाए पद सख्या 2 क यह सुल्य चरगश ७2 तथा 0 + हैं । 

पहले पद क। परठियाई स्तर समा ये व विभरफारिता निर्देशाक बहुत कम है? 
अंत बढ पद छाडा जा सकता है । दूसर पट कठिनाई स्तर नति समायव 
पि एकारित निर्देशक उच्च ह ऋल दूसरा पद जीष््स परीक्षा म सम्मिलित किया 
जा मक्‍ता है । है! 

ध्यावध्य यह है कि! 
(॥) (जे) विभेदकारिता निर्देशात या जधिवतम घुल्व 00 होता * जी यह 

बताना ह विः पद पूण विभेद व्यक्त करता € | 

(3) इस निर्देशाक का न्यूनतम मूल्य 0 6 जो यह बताता है पद पिभेद नही 


क्रता। 
। 32, 
(म) हम 30 तथा इसस जधिय विभेदकारिता मुल्य वाल पद का स्त्रीकार 
बरल हैं। 
(2) कठिनाइ स्तर मं का 


(अ) 2 से कम तथा 8 से अधिक मूल्य वाल पढा का त्याय दते है । 
(ब) 2 तथा इसस अधिय & तथा ”ठिनाई स्तर वाले -पद को जा वेम 
प्रीतआा 4 लिए चयनित पर जंत हैं । 

परीक्षण की चंचता ः ण्ण 

प्रत्य# परीक्षण + सवप्रथम उहृश्य त्तिर्धारित फ्िय जाते है तथा उसके पश्चाय्‌ 
उसका मपन कया जाता एूं। यदि पह परीक्षण उद्दशथां मे अनुरध मापने कर रहा 
है तो वह वध होगा । साधारण शब्दी # यदि कोर्ट परीजण शुद्धता तथा प्रभावी रूप 
स॑ उसी ब त वा मापन कर रहा है तिसये लिए यह बग़ादा गया था तो यह परख 
बध है । उदाहरण के विए हमने एक बुद्धि प्रीक्षण तथार किया । यदि यट परीक्षण 
बलय मे वृद्धि का ही मापन कर तो यह वैध वृद्धि पद्ीक्षण है ॥ क्धृुता की कुछ 
परिभत्प ए निम्नाकित हू 


($) यानडइवः एवं हेगन ! (प॥0/797.0 शव सेछडलां 


घ्ड 5 
जोर थी परीक्षण तब तक वेध ह जब तक वह उस काय के किसां अन्य 
किसो सफल मापन से यह्‌ सम्याधित है विसकी रचना पूर्वानुमान हेतु कर 
॥ सी गई हा। 


पा पु 
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(2) क्रोन चफ ((०932) ४; 

* चेंछता का अध हे मोईइ परीक्षण यही मापन | बरता है जिस हंतु यह 

बताया गया है ।” 
बेधता ज्ञात फरने की विधि 

बधता यात फरा वी जनत विधिसा में सरलततम विधि सह-सम्ब प-्गुणाते 
निकालना है । उताहरण वे जिए एक परीक्षण बुद्धि मापन हेतु बनाया । उत्त पर 
विद्याथिया + प्राप्ताव' गत हिय गय । इही पियाथियों वा कोई मानकीहृत परण 
जसे सामूहित मानसिव योग्यता-परीक्षण” जा वि जनोटा द्वारा निर्मित है, टिया 
गया । दोना परीक्षणा वे' मध्य सह सम्बाध निवाला जात है जो नि वधता को प्रेद 
शितत करेगा । 
विश्वसनी बता (एकाग्रता) 

एव परीक्षण तभो उत्तम माना जाता है जबकि वह वध होने के साथ-ताव 
विवसतीय थी हा । थि"वसनीयत। परीक्षण वा एक महत्त्वपृण गुण है । यदि परीक्षण 
विश्वसनीय नही है तो उससे प्राप्त जब भी विश्वसगीय नहीं होग तथा ऐसे अको से 
विसो प्रकार का पिप्कप निकाला जाना तकसगत नहीं होगा। अत यह आवश्यक 
है कि परीक्षण की विश्वमनीयता का अथ एवं उसको प्रभावित करने वाले घढका को 
अध्ययन किया जाते । का 


विश्वसनोयता का श्र्थ 

पिश्वसनीयता का शाब्लिक नथ' है विश्वास फरने योग्य । एक सामायर उर्दी 
हरण जे | यदि हम एक दुकानटार से रोजाना सामान खरीदत है तथा उ्की 
विश्यास' व ८त हुए हम सौदा ले जात है । उसके द्वारा दी गई वस्तु कीमत, सिर 
जादि मे जच्छी 2 तो उसका यह व्यवहार विश्यसनीय है । परन्तु यदि प्रारम्भ म वह 
उचित मूल्य पर तथा अच्छी वस्तु दे और बाद म वह॒ घटिया वस्तु देना शुरू कर दे 
नो वह दुकानदार विश्यसनीय नही होगा + 

। विद्यालय परिस्थितिया म यदि कसी बालक कौ बाई काम दिया जाव भी 

वह दिय गये समय भ॑ उस पुरा कर देन है तथा आगे, भी ऐसा ही करता रहा हैः 
बहू एक्‌ विश्वसनीय छाल ह। 3५ 6 

यही वात परीक्षण ने वारे म है। यदि, किसी पराक्षण में एक ,छात्र अर 
]0 जब एक सप्ताह बात 49 जब तथा दो सप्ताह बाद 5 जेब पाता है तो यह 
परीक्षण उम धान की उपलााव के बारे म कुछ निश्चित नह बता पा रहा हैं अत. 
विश्वसनीय नही हं ) इसी प्रकार यदि एक हो उन्तर पुस्तिका को्‌ दो _ जलग 
परीलक अक प्रदाय करें तया इक अका मे बहुत अधिक अन्दर हो तो यह परीक्षतर 

३... टा० ऐग्टन ९ 3... ६ ३७ धठा३ छा 8 ॥जाठा०वा०  पढका09,. ०७ ४०५ 
मगएथ & 8०% 4960 छा कक ड़ ५ 
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विश्वसतीय नही कहा जा सकता 6 । इससे यह बात स्पष्ट होती है कि यदि एक 
'सीक्षण का एक,समूह पर दो या तीत़ बार प्रशासिव क्या जाव॑ तथा हर बार 
समूह के छात्रों के अका मे निश्चितता रह ता ऐसा परीक्षण विश्वसनीय कहलायगा ॥ 
विश्वसनीयता की कुछ परिभाषाए निम्ताकित हैं 
(१) रात (२०५७) !4 हक 
/. *विश्वसनीयता स्‌ तात्पय परीक्षण म सगति का होना है (" 
(2) एनस्देसों (8॥ ७4) 
“परीक्षण ,ती विश्वसनीयता किसी व्यक्ति हवरा उस परीक्षण पर विभिस 
अवसरो मे या समकक्ष परीक्षणों क प्राप्ताको मं समतता को इंगित करती 
है ।! *) 
(3) ग्रिलफोडर (59॥979) 
+ ।) सक्षेप मे किसी परीक्षण की विश्वसनीयता प्राप्ताका के वास्तविक विच्रण 
) वा अनुपात हूं ।# । 
४. उपरोक्त परिभाषाना स यह निष्फप निकलता है कि यदि विसी परीक्षण 
का समान परिस्थितियां में बार बार प्रशासन किया जाव तथा विद्याथियां क प्राप्तान' 
हर बार उसी प्रकार जात रह तो यह माना जायंगा कि परीक्षण विश्वसनीय है । 
दूसरे शब्दा म विश्वसनीयता परीक्षा का वह पक्ष है जो यह बताता हे कि परीक्षा 
द्वाद्यमापी गरइ योग्यता में स्थायित्व हू । यदि परीक्षा की विश्वसनीयता उच्च स्तर 
की है तो वह परीक्षा। यालफो की यांग्यता वा सापन सत्यता से करती है । इस 
प्रकार परीक्षण जिस समय-समय पर प्रयुक्त क्या जाब तथा उसके द्वारा प्रदत्त परि- 
णामो में अनतर न जावे विश्वसनीय वहलायगा । 
गिल्लफीड तथा हेल्‍्मेस्टेडर (99क्‍स्‍/0िव थाव प्रत्ग्राश॑ध) ने विश्वमनीयत्ता 
को गणितीय रूप म निम्न प्रकार स॑ प्रदर्शित किया ह॑ं हू 


!। 


जिन 3 रण 24 
$५: 3 ््ललिण 
का 
जहा कि 
ए>स्प्राप्ताका का विचरण ५ 
प्ल्विश्वसनीयता [णाव हा 
०/०*>मश्रुटिया का विचरण 
2557 57 55273 मम कल अल 
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उस प्रकार विश्वसदोयता प्राप्ताका तथा भ्रुटियों वा विवरण स सवधित है। 
दि जुटिया अधिक हू ता विश्वसनीयता फम् तथा यदि नुटिया लगभग झू-य हूँ ढा 
विश्वसनीयता गुणाक उधिक होगा । 
विश्वसनीयता ज्ञात करने को विधिया 3३०५७ ५ "६ 
फ़िलाएतव5 0 शाप्राड़ णा एथायंग्रा।३) 3 पं 
परीक्षण की विश्वसनीयता वात वरन वी अनाया विधिया हु उनम स महंत्त 
पूण निम्नाकित हू--- ०४ 
(।) परीक्षण पुन परीक्षण विधि (7०६ २७८६६ (९०६00) 
(2) समान्तर प्रार्प विधि (? फ्रगालष ए०खा ००१) 
(3) जद्ध विच्छेदन विधि (590 छ्व&॥ ०००) 
(() परीक्षण पुन परीक्षण विधि 
यह विधि एक सरल तथा अत्यधिक प्रचलित विधि है। यह सरत इस रूप 
में है कि इसम एक परीक्षण को ही काम म॑ लिया जाता' है । इस विधि से विश्वत 
सीयता निकालने क लिए परीक्षण को एक विद्यार्थी समूह पर प्रशार्चित किया जाता 
है | कुछ माह वाद इसी परीक्षा शो इही विद्याथियों पर पुन प्रशासित कर दिया जावी 
है। दोनो अवसरों पर आय प्राप्तादा के मध्य सह-सवाध सात,बर लिया जाता हैं। 
ग्रही विश्वसनीयता का प्रदर्शित ऋरता है । क्र 
उदाहरण के लिए हमने हिन्दी :त एक परीक्षण कक्षा सात के लिए तयारं 
किया । इस विधि द्वारा पिर्वसीयता जात करते के लिए आज “ही वक्षा सातर्क 
40 छात्रा की परीक्षा थी । दा माह वाद इही 40 छाठा। की पुन परीक्षा हों 
परीक्षण स ली। दावों परीक्षाजों म इतर छात्रा 4 जाये अ को के मध्य सह सम्ब४/ 
निकाला गया जा कि इस परीक्षा वे! विश्वसनीय हान या या न हावे का वात हैं ! 
इस स्थिरता गुणाक भी कहते हू । है ॥क 
विधि के गुण १६ ॥। 
() यह एक सरल विधि है । 
(2) इसक उपयोग मे किसी विशप तकतलावी उान्त का जावण्यतरती 
नही ह। 
(3) इसमे एप परीशण स ही काम चल जाता ह। 
(4) प्रश्न पत्र की मापा जादि वा इसम प्रभाव नृही पडता । 
दोष ॥*य बा 
(]) स्मृति झे प्रभाव स दुवारा परीक्षण क अका पर प्रभाव प्रदत 
समावना है । ५ न्‍ 
(्छ प्रथम परीक्षण पर प्रश्न हल करन + जम्यास का प्रभाव पुल प्रेशर 
म प्रश्न हव करने पर पडता है । 


॥ 


+ 
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कि 
(3) चूंकि इसमे एक परीक्षण दा अवसरा पर प्रशासित किया जाता हू 
(तथा दोनों अवसरो मे समयान्तर अधिफ हाता है, अत इसम अधिक 
ग समय व्यय होता है । 
(4) व्यक्तित्व, शील, गूष, अभिवृत्ति जादि सदव एक जस नहीं रहत हू 
अत ये पुन परीक्षण क॑ प्राप्ताका का प्रभावित कर सकते हैं । 
(2) समान्तर-प्रारूप विधि ; । 
परीक्षण विश्वसनीयता वात करने व लिए थह दूसरी परन्तु मह॒त्त्वपृूण विधि 
हैँ । जेसा कि इसके माम स ही स्पष्ट होता ह इसम परीक्षण व दा ब्रार्प लिए 
जात है जा कि एवं जसे होत है । इत दाना प्रारूपो का समान्तर प्रार्प कहते है। 
इसम पहले परीक्षण के प्रथम प्रारूप द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह की परीक्षा ली 
जाती है तथा इसी समूह पर परीक्षण के दूसरे प्रारूप से दुवारा परीक्षा ली जाती 
है। इन भिन्न भिन्न परीक्षाओं पर जाये विद्याधियों क प्राप्ताको के मध्य सह सम्बंध 
निकाला जाता है जो कि विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। 
उदाहरण के लिए स्टनफड बिन ($व4/070 8/7८8) मापनी के दा प्रारूप 
॥ त्तथा 0 हूं। इन्होंने दोना समानतर प्रारूपा को प्रशासित कर इन पर प्राप्त 
जका पे मध्य सह-सम्बध गुणाक 9! ज्ञात किया हू 
यहा विशेष ध्यान देन यांग्य वात है कि दोनो परीक्षण समाल्तर हान 
चाहिए । यद्यपि दा परीक्षणो का पृणतया एक जैंसा होना सभव पही है फिर भी 
टोनो परीक्षण विपयवल्तु, उद्देश्य रचना, कठिवता रतर, प्रश्वां का स्वरूप जादि की 
दृष्टि से समान हाने चोहिए । दीना प्रारूपा मं न केवल पदो वी सझ्या ही समान 
हा अपितु उनम निहित मानसिक सक्रियाएं भी लगभग समान हा। सास्यिकी की 
दृष्टि स इन दाता प्रारूपा पर प्राप्त विद्याथियां 4 ज को के मध्यमान तथा मानक 
विचलन मे भी आपस में निकट का सम्बाध हाना चाहिए। ५ 
विशेषताएं । 
(!) इस विधि द्वारा विश्वसनीयता निवाला म॑ स्मृति बा प्रभाव नहीं 
९ पड़ता ह । 
॥ (2) इसमे समय कम लगता है । 
3) इसका उपयांग किया जाना सरल है 


प्क्ा 


सोमाएँ 5 

(१) इस विधि म॑ परीक्षण का समाना तर रूप काम म लाया जाता है 
जिसका निर्माण करना एक जटिल काय ६। 

(2) इस विधि मे अभ्यास का प्रभाव पडता है क्याकि दोनों परीक्षणा मे 
पटा का स्वरूप एक जसा होता € इन्ही सीमाआं क कारण इसका 

जा४+. “-+ उपयोग कम क्या जाता है। थ 


॥।क्‍ + 
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(3) अद्ध चिच्छेदन विधि 

उस विधि का, परीक्षण वी वधता निकालन + लिए, उपयोग सवाधिकि हि 
जाता है। इसम प्रइन पन्र का दा समान भागा म विभक्त कर उस विधार्विभरे 
प्रकाशित किया जाता है। इप भागा का जद्ध भाग बहुत है । इन दानो अद्ध भा 
पर जाय प्राप्ताका का प्रत्यवः विद्यार्थी क लिए अलग-अलग चात कर हते वह 
भागा # प्राप्ताका व सध्प सह-सम्बंध सात किया जाता है । 

उदाहरण क लिए मनावित्ञान विपय व प्रश्न पत्र मं 6 अर है अत 
भें इह जद्ध -बागा मे पिम्नानुसार बाद सकते ह-- 


छात्र का नाम साहन लाल ' कक्षा वा एड 

0-32 44« 4 अलदकजक कि 2 

प्रश्त सन्‍्या () हैं प्रश्न सुख्या (2) 
ता जा 

अड5557 "आए 
तय 5 जम मद जीव नम विदाई 

थानडाइके के प्रभाव वा नियम, से | थानडाइक द्वारा अतिपादित 
तात्पय ह- निम्न मे स कौन सा गोण 


(ज) उद्दीपन जनुक्तिया सम्ब घा की | (जे) अभ्यास का निम्रम 
आाबत्ति 


(व) उद्दापत अनुक्रिया सम्बंधों का दढ | (ब) प्रभाव का तियम 
बनाना ४ 


५ 
(स) उद्दीपन अनुक्तिया सम्बन्बों को दुवल | (स) साहचर्यात्मक स्वृत्रानिर्ण 
बनाना 


| 
(4) उद्दीपन जनुक्रिया सम्बधधों का दही | (द) तदोयत्व का नियम ( 


करण (्‌ ) 
तार है 
प्रष्ष 3 4 5 7 का माध्य हाया अख 4 5 3, 3,0की4ड | ) 
(9) 
५) 
| मह 
भरत 5 र्खीय अभिन्नमित अनुदशन के | पशाय 6 शाख्ीय जिन: विवि 
मुख्य प्रवतक का नाम लिखें के मुख्य प्रवतक के (५2०१ 
(3) 5 न 





प्रघम अद्ध व प्राप्ताका- 


हु न का 
य अद्ध ने प्राण्ा' 
>> रियल 60277 अं किलिल न 6 कर योद ट्विताय बद्ध 


प्ब का योग 
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इपक उपरास्त सभी दिवावियां व जद्ध -मागों के अं का को निम्त तालिका 
जन झर वाला में सह-सम्बय चात कर लत है उस-- 


] 





मे, छात्र का नाम पथम थद्ध मे द्विताय बद्ध मे 
प्राप्ताव' प्राप्ताव' 





साइन जाल ४ व 


कि 
कण न्य बे  ्> + ५० जल ++ 


के! 
ध् 
न 


डर 
> लेप 


कर 


ऊ्रूफ 


4 
733995+>+अमनननेननीननन तन <+नजन--+पननपनाननननन पान कप नननन-तनननन+न+नननाननाना नी कुननननकनकनननग नि भिनन भानीिगियतभननननन नाग 77 
रु प्रथम भद्ध तथा द्वितीय अद्ध व प्राप्तावा य मध्य सह सम्बन्ध स॒ विश्वस 
नीयता ज्ञात करन वे जिए स्पीयरमन ब्राउन सूत (कुछ प्रयामा हा०णापिए/ 
७४) जा कि निम्न ह, काम मे जत ह-- 
ध + कु 5 प्र 


वंचर>- + 


४ 4 का 
;/ जहा कि 
7 सम्पूण परीक्षण का विश्वसनायता गुणाव ) 


रा एक दाता अर्द्धा पर आय प्राप्ताका मे सह सम्ब थ । 
वि । 
(# वशवता 


श्र () परीक्षण का वशासन फेवल एक वार वरना पड़ता है । 
कं (४) समय थी चचत हांती है । 
४ 


ही 


40|भायी शिक्षया + लिए जाधारभूत यायक्रम 


(3) जम्पास एवं स्पृति हा प्रभाव विश्यसतीयता सिकालन पर नहीं 

पडता दे । 

(4) सरल एवं सुगम विधि है । 

(5) दाना जर्दधों का परीक्षण एफ ही समय तथा एयः परिस्थितिंम 
हांता है । 


परिसीमा 

() गति परीक्षणा म इसका प्रयाग सम्भद नही है । 

(2) दाना अद्ध भाग समान हा, यह सम्भव बहुत फम है । 
परीक्षण-विश्वसनी यता को प्रभावों बनाने घाले फारक 
(एक्‍क्‍ल०5 #ल्याब३ रिला99॥॥9 ० 4 409) 

किसो परीक्षण की विश्वसनीयता 7िम्न बाता स प्रभावित द्वोती है 
(१) समूहु का आकार (872 0 ॥6 597०) 

समूह के आकार या सख्या का विश्वसनीयता-ग्रुणाक स सीधा सम्बंध है। 
यदि समूह की सख्या अधिक है तो विश्वसनीयता अधिक तथा कम हांव पर परीक्षर 
विश्वसनीयता कम आयगी । अत विश्वसनीयता निकालते समय समूह-संख्या कम ते 
कम 60 विद्याथियां की हानी चाहिय ! मानवोकृत रूप के लिए समूह सख्या 400 
विद्यार्थियों की होना आवश्यक माना गया हू । 
(2) प्राप्ताको का प्रसार 

यदि किसी परीक्षण म प्राप्ताका # जधिक' मान एवं यूनतम मारते मे जतर 
अधिक हू नर्थात्‌ प्रसार अधिक हु ता परीक्षण वा विश्वसनीयता गुणाक अधिक 
आायंगा । इसके विपरोत कम प्रसार वाल परीक्षण म यह गुणाफ कम भायेगा।! 
उदाहरण के लिए एक परीक्षण म प्राप्ताव प्रसार 8-40 तथा दूसर मं 8 30 हे 
ता पहले परीक्षण का मिश्वसनीयता-गुणाक जधिक तथा दूसर का अपेक्षाहुत कीं 
जायेगा । रे 
(3) परीक्षणो के मध्य समय जातराल ः हा 

जब कभी भी दो समा-तर परीक्षण क्य जान हा या जाच'ब पुर जर्चि 
की जानी हां ता इनके मध्य समय्प-तर का प्रभाव विश्वसनीयता-गुणाक पर पडता 
हैँ | यदि यह समय जधिक होगा ता यह ग्रणाक क्रम तथा समय कम हागा ता ग्रुणाक 
अधिक आयगा । 
(4) परीक्षण की लम्बाई ४ 

परीक्षण को लम्बाई का विश्वसनीयता युणाक से सम्ब थ निम्न सूत्र से 528 
किया जाता है-- हु 


६. 


$4 
प्र 


[+06- आ। ) 








परीक्षण रचना|4] 


जहाँ बि-- 

सनवीन विश्वसनीयता गुणाक । 
५ गज्परीक्षण की लम्वाइ जितने गुणी करनो है । 

'ज्मौलिक परीक्षण की विश्वसनीयता । 

उठाहरण के लिए यदि किसी परीक्षण मं 0 पद हू । हम इस दस गुणे 
याने 00 पद करना चाहते हैँ । यदि दस पद वाले परीक्षण की विश्वसनीयता 30 
८ तो 00 पद करने पर उसका विश्वसनोयता गरुणाक निम्नानुसार हागा 


+ 7-0, 

जुडे 23 

न (॥- )7 5 ३३ 
0» 30 पे 

[कठ % 30 
24. 7 /क 
क्त्त 
नन्3) 
इस प्रकार पदों की सख्या 0 गुणा वरने से विश्वलनीयता 30 स बढ कर 


8] हो गई है। 

उपरोक्त विवेचय से यह त्िष्कप नियलता है कि. किसी परीक्षण को छत्तम 
किस्म का बनाने पे लिए उस वस्तुनिष्ठ बनाकर रावप्रथम पद विश्लेषण करता 
चाहिय। भनुपयुक्त पदा वी छठी कर परीक्षण वी बधता एवं विश्वतनीयता ज्ञात 
कर लेनी चाहिये । इससे अच्छ परीक्षण वी रचा को जा सकती है ! 
साराश 

परीक्षा का सीधा सबंध विद्यार्थी व मुल्याफ्त स है यदि परीक्षा अच्छे स्तर 
की हागी तो मूल्याकत भी जच्छा हागा | परीक्षण टिर्माण मे सवप्रथम पदां की रचना 
की जाती है। पद शिक्षण उद्देश्य वी परख करन वाल, तक शक्ति जागृत करने वाल 
तथा वियय वस्तु स॒ सम्बंधित हा । 

परीक्षा को अन्तिम रुप देने स पुव पदा का विश्लपण किया जाता हैं इसब' 
लिए उनका कठिनाई स्तर तथा विभेदकारी शक्ति का ज्ञात किया जाना जावश्यक है 
पद की कठिनाई स्तर स अथ इस सही रूप से हल करने वाल पिद्याथियो की सख्या 
स्‌ है।यह अनुपात जितना कम होगा, प्रश्व उतना ही कठिन होगा । इसे चात करन 
की अनेक विधिया है जिसम फसिलिटी इंडेक्स अधिक प्रचलित है । 

हा विभेदकारी शक्ति का जय पद का वह गुण है जिससे वह जच्छ स्तरक 

विद्यार्थी तथा कमजोर विद्याथियो म भद स्थापित ऋरता है । यह पट काआबा जावे 
झ्पव गुण है तथा इसे पई प्रकार से चात जिया जा सकता है । 


अध्याय 33 


शिक्षा में साख्यिकी 


(86505 ॥ £४७००७(॥०) 


साध्यिकी का उपयोग दनिक जीवन मं बढ़ता जा रहा है । आज का विसान 
भी भावों थे बढ़ने तथा घटने का अनुमान प्रतिमाह जौसत भावां को देखकर लगा 
लेता है| बालक भी क़िदेट के खेल मं जीसत रन संख्या के जात के आधार पर 
हार-जीत का निणय 4॑ सकता है । साटियिनी के महत्त्व को देखत हुए शिक्षा म भी 
इसव उपयोग प्रारम क्या गया । छिक्षा व क्षेत्र म इसके ज्ञान स॑ राज्य तथा राष्ट्र की 
शक्षिक स्थिति का वर्णन विया जावर शक्षिक विकास के लक्ष्य निर्धारित बिये जाते 
हैं। उदाहरण वा लिए यदि साक्षरता प्रतिशत वे आधार पर राजस्थान के विभिन 
जिला का तुलनात्मय' अध्ययन किया जावे तो जालौर, जसलमेर, बाडमेर आदि जिले 
शिक्षा प्रसार म पिछड़े हैं। भावी योजना बनाते समय इस प्रकार क॑ सास्यिकी 
समेक भाग-दशन प्रदान करते हू । इनकी उपयोगिता को देखत हुए भारत सरकार 
तथा राज्य मरफारो द्वारा शल्षिक सर्वे भी कराय जाते हूं । एक शिक्षक को सास्यिवी 
वी तन होता आवश्यक ह । यदि उसे इसका समुचित ज्ञान होगा तो वहू इसका 
उपयोग शिक्षण, शिक्षा जनुसधान शल्लिक प्रगति का सूल्याकन तथा शिक्षा याजनाआ 
के, निर्माण + कर सकेगा । पर 
/ , साममाय रूप से साठियकी फ्रा अथ नोसत, अ्रधिशत थाद़ि के रूप मे लिया 
जाता है। जस भारत म शिक्षा पी साखथरता का प्रतिणत श्रति वष | हिसात्न से 
निकाल कर शक्षिक प्रगति को देखा जाता है । वालवां की बुद्धि शा माध्य निकाल कर 
जय स्थान के बालका वी बुद्धि के माध्य से तुलना की जाती है। गूढ रूप में 
साश्यिरी + अन्तगत्त वे विश्लेपणात्मकः विधिया भी आती हुं जिनकी सहायता स॑ 
परिकल्पनान )की जाच जाहि की जाती ह । इस प्रकार साख्यिकी एक ऐसा विपान 
हैं जिसकी सहायता स्‌ प्रदत्ता का सकलम, प्रस्तुतिकरण, विश्वेषण आदि किय 
जात हैं। $5३ 7३ श्र 
परिभाषा (0थाख्राणा) | | । 
साड्यिफी को परिभापाए इसक भिन्न भिन्न पक्षा को अस्तुत करती हू । इनम 
कुछ परिभाषाए अग्रात्रित हैं ५ 


4१4|भावी पलाक्षकीं व लिए आधारभूत वात 


(0) चाउले) (छ०्जक) 
स्पी यार रहें वतान है गो मामाजिव रचनी यो सम्पूण माप 
प्रत्यक्षीकरण बो मापता हैं । 
(2) काडाल (हलावेशी) 
+ सास्यिकी बचानिक द्विधि की वह जाया टै जो ब्राइेतिंव बटार्ों के म्मह 
वी विशेषताओं पा माप के या गिनकर प्राप्त वी गा समा ने 
सम्बीधत हैं ४ 
(3) डब्ल्यू आई दिये (फ ॥ु #आछ) 
पमझस्यिकी (कसी गणाा जथवा अप॒मानों वे मवलत से घिरशवेपर्ण द्वाण 


आरप्त पिये गये परिणामों सामूरिके: (तिब अथवा 
आबे अध्ययन वे रने बी पद्धति है ॥ः पे 

(बी सलीमेन ($लाहएथ)) ] ) 

#स्ल|स्यिकी वह विनान है जो कि सास्यिकी-्साम्री के गंवलन बर्गकिएों। 


+ 
अ्रदशन और व्याप्या इत्यादि बी पढ्धतियों की बर्णन करती हैं 
सः लसी शाखा के क्षेत्र वे अर बभ्रकाश डाला के लिए। कि 


«साश्यिकी-सदर्तियों बे प्रणालियों लिन ठाणे सख्यात्मर अधवा पर्रितों 


णत्मक भ्रदत्तों की सफलन तथा विवेचन (किया जाती है । 
» उपरोक्त ख़िबेजन से 7 स्पप्द्हैं पति साख्यिवी की अर्श केवल मात्र तरध्यो 
का संकलन ह्ठी [पित्‌ जी कुछ अधिक ढ्वै 
सार्यिको क्के व (#णाणाण5 ग॑ 50॥050 ७७) 
मनुष्य वे जीवन तथा साब्यिकीय शतियो का पर है। सस्ता, 
त्‌ व्यक्ति साप्यिकी की चान नहीं परतु दर 
उसका उपयोग करते हैं बोई व्याकि जाने वाले अपने बच्चे वे कि यदि 
बैग ही खरीदना ऋाहे दे ले मूल्यों बैग की (मर्क 
जध्ययत करता ॥ वह बैग की आओ नात कर सबसताए तथा 
बैग के मूल्यों ता दबिस्तार अ्यद कम तथा अधिक प्‌, अधिक मद्या में 
अन्तर मालूम इलसे अपर्रिि होते हुए का ?' 
कबन में भोग ऋरता हैं 
साड्पिकी के डे से कुछ ज्ञस्त प्रकार स्डे 
बी 7 2 इ्ामिन्न तभ्यो सख्यात्मक ऋरना 3) 
किसी देश की छिक्षण-सस्थाओं के साधना पी टणल वी स्थिति 
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विद्यान्नय वी प्रगति आदि को गुणात्मव रूप म प्रभावी रूप से प्रदर्शित नहीं किया 
जा सकता । यदि इतकों सास्यिवी रीतिया के द्वारा निश्चित समक जसे प्रतिशत, 
जौसत आदि मे प्रकट किया जाता है जिससे इन क्षेत्रा गा ग्रुणात्मएक' चितण एव 
प्रदर्शन सम्भव ह। 
(2) जठिल तथ्या को सरल रूप प्रवान करना ४ 
“कभी-कभो जाकिक रूप मे उपलब्ध तथ्यां वी सख्या इतनी ज॑टिल होती है 
कि उनवा समयना कठिन होता है। इसी प्रकार बई वार शक्षिक आक्डे इतने विशाल 
होत॑ हैं वि उनसे कोई निष्क्य निवालना सामायय मनुष्य वे” विए असम्भव सा होता 
है'। सास्यिकी म ऐसी ननेक विधिया है जिनक द्वारा इन जका को सरल तथा बोध- 
ग्रम्य रूप में प्रस्तुत विया जाता है। जैसे ग्राफ या चित्रो द्वारा तथ्यां का प्रदशन | 
इनको देखने मात्र से ही तथ्य सासामी स समझ में आ जात हैं जबकि अका से 
इतनी सरलता स इन तथ्यों को नही समझा जा सकता है । के 
(3) तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा 
कसी एक स्थिति को ठीक समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी 
अन्य कसी दूसरी स्थिति से तुलना को जावे । इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन 
से दोधा स्थितियों के मध्य भातर को सरलता से समय लिया जाता है। मान 
लीजिए दो विधियों द्वारा छात्रो की शक्षिक निष्पत्ति पर पडने वाले' प्रभावों का 
संध्ययन करना है | इसकी तुलना साख्यिकी की सहायता से दोनो विधिया द्वारा 
पढ़ाने के बाद छात्रों के प्राप्ताको के माध्य निकाल वर की जा सकती है। सास्यिकी 
द्वारा तुलनाएँ सरल तथा जथपुण होती हैं । 
(3) तुम्यो को, विश्चयात्मक रूप देना 
+ + / बार व्यक्ति अपनी समस्या को प्रस्तुत करता चाहता है परन्तु उसे 
तथ्यात्मव' रूप प्रदान नहीं कर पाता है। उदाहरण के तिए व्यक्ति प्राय शिक्षा के 
प्रसार बी बात करते है परन्तु विसी निश्चित माप द्वारा प्रसार के स्तर को प्रकट 
नही कर पाते हैँ ! यदि वे प्रसार का निश्चित माप नहीं कर सकते ता उनकी बातो 
से अनि 7 ही बनी रहती है । साख्यिकी इसे सस्यात्मक रूप प्रदान कर यथाथ 
रूप प्रदान करती है। लाड केल्विन ते तो यहा तव कहा हैं कि "जिस विपय की 
बात आप कर रह हैं यति आप उसे माय सकते हैं, और सख्या में प्रदर्शित कर 
सकते हैं, तव तो जाप उसके विषय मे कुछ वान रखते हैं । यदि उस आप माप नहां 
सकते, प्र्दाशित नही कर सकते तो आपका चान अल्प एवं जपर्याप्त है । 
(5) नये निममो या सिद्धान्तों का निर्माण | 
समय समय, पर शिक्षा-मनोविज्ञान से अनेक प्रयोग हुए हैं जिनमे साब्यिकी 
की, सहायता से विष्कप निकाले गये हैँ | उदाहरण वे लिए सीखने के नियम, बुद्धि 
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-.. ये जबकि भरतपुर जिले मे “न विद्यालया योसझ्या !5 थी । 
इनसे सद्दी हिथितरि झा तने तथी सम्भव है जब इसेवा ध्येय जाता 
संख्या के जाघार पर विया जावे वि यह सथपा खाता जिसछो की 
शक्षिक ज्ावश्यववाओं यो पूरा इरत व विए पर्याप्त है या नहीं। 
महू काय साहिय।ी की सहापता स ही विया जा सकता है| 

(5) ग्रेश्िक जरश्यवतारं का पूर्याधुमात उाब्यिनी + सोने ने लगाया 
जासकताह ! 

(6) बालबा है गुणा को भ्विष्णवाणी साख्यिको द्वारा विया जाना 
सम्भव है । 

(7) गिसार्थी की जावासाएं, व्यक्तित्य, गुण, सृजगात्मकता, आदि गुणों वा 
जध्वयंत सारियती द्वारा सम्नव हे । 
(8) परीक्षा-प्रिषाम का तैयारी में साल्यिवों ॥/ आवश्यकता पड़ती है। 
/ (9) पैक्षिक योजनाएं 4' निर्माण का मूल जाघार साड्यिकी द्वारा प्रदत्त 
सभक हैं। इत समवाो वी सहायता से शिक्षा झा विक|स थी भावी 
मौजनाओं का निर्माण जिया जाता है ।/ 
साटियिकोय के प्रविश्वास 
साध्यि्की विधिया शिक्षा के क्षेत्र मे महत्त्वपूण स्थान रफतो है तथा इनका 
उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। इनके द्वारा विनिशन्न शलिक समस्याणा का हल 
ढू ढत वा प्रपास भी किया यार है । जाउश्यकता पंड़से पर इसी सहायता से 
भक्षिक तघ्या का सक्‍लन, वर्गीकरण सारणीयत्र जादि कर बाछित सूचना परिशुद्धता 
साथ प्राप्त थी जाती है । इस सबके बावजूद भी वाम लोपा की धारणा इल 
समता में कम होती! है। वृष विद्वाला 7 विचार इस जविश्वाय मे सम्बाध मे, 
विम्ताकित ई--+ 
६) डिजरायली 
'झूठ तौन प्रकार 4 होत हैं सफेद घूठ, झूठ तथा साब्यिकीय झूठ ।' 
(2) क्षा भादिया ([.3 60708) 
“मम्र था साब्यिका उमाद राग + रोगियों की तरह है, यें शिक्षा भी 
” पक्ष का समर्थन वर सकते है।” 
साशाध यह हू कि अधिकाश लागो का एंसा प्िश्वास हू वि' सास्यिकी के 
जाके उमपूण तथा झछे होते हैं | 
वारत॑व में यह अविश्यास व्यक्ति की जवानता के कारण है ) काई सी समक 
या साह्ियकी कुछ भी सिद्ध नही करती, परतु इसको दुछ भी सिद्ध करने की दृष्टि 
से प्रयोग म॑ लाया जा सकता है। इस सदभ मे यह उदाहरण देना सटीक होगा 


3 
डे 


4 8|व। सी शिलया है लिए जाधार मूत वायप्रम 


वि एया उत्तम जौषधि जा ठीक प्ररक्‍।र से उपमत्य करन पर राग मे मुक्ति प्रदाव 
फरती है यही अनृपगक्त सूप मे प्रयाप किय लाने पर घातव ना सिय हां सदती है । 
इसमे हाप जैवजि या ने हाबर गंगी वा 7। यही बल्त सारियवी के लिए जाए 
होती है। घलि उनका समजन नथा विष्लपण गपय उग से रिया जाता है वो दाम 
प्राप्त निष्यख नो गलत हागे। इसमे दोष सारिययी ये 7 हायर प्रयाग वरत वाल 
का ह। इसीजिए इ्ह्यू जाई विश ने बढ्टा है वि "सारिययी बहुत उपयोगी हो 
मरती है परन्तु उन व्यक्तिमां च छिए जा उसका उपयाग जानने हा! |! 


साध्यिकी फी सीमाए (.॥0॥9805 ए 589॥५॥05) ५ 

साप्यिबी ह प्रयाग व्रिय जान थी उुछ सीमाए भी है। इस सम्बंध में 
प्रसिद्ध सादियय टिपट (. प्र 0 प॥09०४) ने यहा है 'किसी क्षेत्र मे साम्यिवीय 
लियमा का उपयोग कुछ मायताथां पर जाधारित तथा बुछ सोमाजा स॑ प्रभावित 
हाता हैं, इसलिए प्राय निश्चित निष्कप प्राप्त हाते है? नत सास्यियी क्री 
सीमाआ -] जानकारी थी जाना जायश्यक है। कुछ प्रमुख सीमाए निम्न प्रवार 
सह हैं 
(१) समूहा का जध्ययत--साध्यिको की सहायता से समूह का अध्ययन किया 
जाता है न कि किसी व्यक्ति का । सास्यिकोय निष्णप भी समूह का व्यक्तिगत इस 
इयो का मही । उताहरण के लिए कसी कक्षा व सभो विद्याथियो की ऊँचाइयो 
वा अध्यप्रन परने + लिए समुह या कक्ष वे विद्याथियो यो औसत ऊँचाई वात का 
जाती है। माता कि यह | 4 मीदर है। यहा वह जावश्या नही है कि इस कक्षा 
के किसी विद्यार्थी को ऊंचाई | 4 मीटर हा ही। समूह ये साध्य से ब्यक्तिवी 
जम्बाई के बारे में जबग जलग अन्दाज लगाये पा सकते है । 

(2) संथ्यात्मक तथ्या का जध्यपव-माप्यिकी पी दसरी सीमा यह है कि इसर 
इ्वारा उेवल किसो भी घटना या गुण के सख्यात्मब' या परिमाणात्मव पढलू वी हा 
मापा जा गकता है । तथ्या का सामायत निमंलिखित तीन भागों मे,विभाजित 
किया जा सकता हे 

(॥) ऐसे तथ्य जिनको स्यात्मक रूप प्रदान रिया जा सकता है, जसे 
बालक की जायु भार, ऊँचाई जादि। 

(2) कुछ उश्य ऐसे नी हाते दे जियवो अप्रत्यक्ष रप से “यक्त बरस पंडती 
है जसे शिक्षार्थो क रत्र या बुद्धि व स्तर को प्रत्यक्ष रूप से सख्या 
से पर्दाशित उह्ठी कर सकते । इसके लिए उतकी परीक्षा वे जे कथा 
किसी बुद्धि परख व ब्राप्ताक अप्रत्यस स्प से साक्षो देव ह !. 


रु जज 
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(3) थे तथ्य जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रवार से सख्यात्मवा रूप 
दान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वे तथ्य का अध्ययन 
सासियकी द्वारा समव नहीं है जस।“ग्रीता # शिक्षा दशन का वतमान 
शिक्षा पर प्रभाव” दशन का सस्य/त्मक रूप दिया जाना सम्भव 

। भही है । कु 

(3) साडिपिकी से प्राप्त निः्कय पूण अ्रमाणित नहीं--साख्यिवी का विचान 
पृण रूप से अनुमानो पर जाधारित होता है। जत इसस प्राप्त निष्कर्पों को बिना 
प'चे समथे स्वीकार नहीं करना याहिए । उदाहरण ऊे लिए किसी परीक्षा में असफल 
हाने वाले' सभी छात्र मोट पाये गये | इससे यह निष्फप मिकालना कि माट विद्यार्थी 
पढ़ाई में कमजोर होत है, श्रमात्मक हागा ! वाउले ने इस सदभ में कहा है कि 

सादियकी क उपयोग कर प्राप्त अनुसधान के निष्कर्पों का प्रमाणित मानकर 
पन्‍्तुष्ट नही हो जाना चाहिए, परतु उस विधि व समस्त पहलुजो का चान पआप्त 
करवा चाहिए ।” 

(4) प्रदत्तो की सनातीयता--साघ्यिकी म यह आवश्यक है कि यह सजातीय 
प्रजत्ता पर ही भ्रयुक्त वी जा सकती है जम मार आर शारीरिव स्वास्थ्य का अध्ययन 
करने के लिए प्र॒त्यक व्यक्ति का भार तथा शारीरिव स्वास्थ्य की स्थिति का अध्य- 
पने करना हांगा, ऐसा सभव नहीं है. कि भार किसी व्यक्ति का तथा स्वास्थ्य अन्य 
व्यक्ति का ले नें। इस प्रकार साड्ियिकी से उ ही ग्रुणा का जध्ययन सभव है जो एक 
ही व्यक्ति या तथ्य से सम्बीघत हा । 

(5) “पादेश-न्यादश का चुनाव ठीक प्रकार करने पर ही साड्यिकी से प्राप्त 
निष्कप विश्वसनीय होंगे । 'यादश का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए कि 
सम्पुण या समग्र का प्रतिव्रिधित्व करे । 

(6) साढियकोय विधियां--सारियकीय विधियां का उपयोग बिना सचे- 
समझे हर परिस्थितिया म॑ किया जाना सभव नहीं ह। प्रयेव साब्यकीय परण 
बी कुछ मायताए होती है जिसके पृूण होन॑ पर ही उसे उपयोग म॑ लाया जा 
सकता है । 

“परोक्त विवचन से यह विप्कष निकलता हू वि साख्यिकी साधन अस्तुत 
करवा है, समाधान ।ही । दूसर धब्दों मं सास्यिकीय सामग्री स्थत ही किसी सामा 
जिब' ममह्या का हत नहीं होती है । 
साराश 

साब्यिकी का उपयाग बहुत पुराने समय स चलता था रहा है । आधुनिक 
युग मे इसका उपयोग वज्ञानिक आधार प्रदान कर विया जाता हू । इसका उपयोग 
ने कबव शिक्षा, अपितु आय विषय म भी व्यापक रूप से हो रहा है । 

> 


अध्याय 43 (४) 


प्रदत्तो का वर्गोकरण एवं तारणीयन 


(ए्च$5॥09007 छा ॥29प्रथणा एा 029४7) 


यदि किसी राशि क मान म॑ परिवतन होता रहता है ता उस चर (शा 

20०) कहते हैं ॥ उदाहरण था लिए छात्र की ऊँचाई, बृद्धि आदि चर ह व्याकि 
इनक मान मे परिवतय हांता है जर्थातु एक छात्र की ऊँचाई $0' हा ' सकती है 
जबकि दूसरा छात्र इससे कम या ज्यादा ऊँचाई का भी हो सकता है। चेंर दा 
प्रकार क अर्थात्‌ () सतत्‌ (207077075) (2) असत्तत्‌ ((0/50077707७) होते है । 
सतत्‌ चर का मान एक सोमा तक बुछ भो ही तकता है जस भार, परीक्षा के जक 
आादि । मान लें कि एक पराक्षा म जधिकतम अब सीमा 300 जब है। छान के 
प्राप्ताक 0 से 300 के मध्य कुछ भी हा सक्‍त है । 

, असतत्‌ चर म॑ राशि निश्चित माना को ही ग्रहण वर सकती है जसे एक 
परिवार के सदस्था की सख्या। परिवार म॑ सदस्या की सख्या का बोई मूल्य नहीं 
हो सकता जस एक परिवार म ढाई सदस्य नही हा सकत है जबकि सतत्‌ राशि भ॑ 
यह सम्भव हू । 

कभी-कभी राशिया का वर्या में बॉटने की लावश्यकता पढ़ती है जसे एव 
अध्यापक महू ज्ञात करना चाहता ए वि उसकी कक्षा का परीक्षा-परिणाम कप्ता रहा | 
वह भ्रथम श्रे णी, द्वितोय श्रेणी, ठृतीय श्रेणी तथा अनुत्तीण छात्र व वग वा वर 
आवृत्तिया निकालता है | संतत्‌ राशियों व वर्गीकरण का एक उदाहरण है । 

असतत राशिया म भा वर्गीकरण किया जाता ह जसे, परिवार कल्याण के 
एवं कायवत्ता परिवारा वा वर्गीकरण उसम पुत्र-पुत्रिया की सख्या के आधार पर 
करना चाहता है इसका वर्गीकरण करन के लिए नि सतान, एक पतान, दा सन्तात 
के आधार पर एक क्षेत्र विशेष के परिवारा को वर्गीद्धत करता है। 
वर्गीकरण का अर्थ (फिस्ययाए ण (॥॥5च्ञाट्याणा) है 

किसी भी समस्या स सम्ब्धित आँवडो को एकम्रित किया जाता हैँ । इनका 
व्यवस्थित ढग से प्रस्तुत करत की आवश्यकता होती ह। सा इड्दे व्यवस्थित नही 


22|वायी शिक्षका वे लिए आधारभूत वायक्रम 


विया जावे तो इन जकडा से हम य३ई महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त नहा कर सबते हैं। 
वर्गोकरण मे आकडा या प्रतत्ता को एवं उियमित या यतानिया ढग स॑ प्रस्तुत किया 
जाता है । 

एल वार वानर (. ए (0गशा०) के जनुमार-- वर्गीकरण वस्तुआ 
को वास्तविर या उनवः गुणा 7 अनुसार कुछ बर्गां म समभाजित करन की क्रिया 
को कहत हूं । 

उदाहरण + लिए ७0 विद्या्विया न जब निम्न प्रवार स है 

3]--3--20---3 ---30--45---3 8---30-- 9--42 

30---30--46--36-- 2--4--44--8--26--63 

4रच--30---9-- 5--44--5-- 7--25--2--30 

6--22--24--37-- 5-- 6--39--32--2--20 

42--3--9--4--23--28--7--53--22--2! 

उपयु क्त को सारियकी म यथा प्राप्त जॉकडे (२4७ 02०) कहत है! 
समस्त, जका को उचित वग यथा 0-9 0-9, 20-29, 30-39, 40-49 
50-59 60-69 म बाटना ह। ये वग अतराल (८258 ॥/ध५४0) कहलाते 
है। बग जतराल की छोटी सस्या का निम्न वग सीमा त्ष्ण ७955 )॥70 
कहते है जसे वग-जतराल 0-9 मे 70 छोटी वग सोमा है। इसी प्रकार इस 
वग-भतराल की सबसे वडा सीमा का उच्च वग सीमा (एफ़्ुछ ००७४ !एणा) 
कहूत हैं । उपयु क्त उदाहरण मे यह 49 €। ४ 

जब एफ तीन स्वम्भा थाली सारिणी, जिसत्र प्रथम स्तम्भ म॑ वग-अन्तरात 
(९८।55$ 7727५०।) ह्ितीय में मिजान चिछ् (79॥9 )४०75) तथा ठृतीय में बार 
म्बारता (0५ए४०आ०५) लिखते है । जा कि निम्नाक्ति है ह हि 

सारिणी सख्या (१) 
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प्रदत्ता का वर्गकरण एवं सारणीयन/423 


पूर्वोक्त सारिणी तयार करने क॑ लिए सबसे पहला अए 37 लिया। यह 
30-39 बग जन्तराल मे जाता है नत एक मिलान चिह्न (|) 30-39 व्य के 
सामने 3] के लिए खीघा। इसी प्रवार 3 के लिए वग जन्तराल 0-49, 20 
के लिए वग-अन्त रात 20 29 के आग मिलान चिह खीचत गये । जब चार मिलान- 
चिह्न खड़े दौचे जावें ता पाचवा मित्रान चिह्न चार चिह्न को काटता हुआ थीचा 
जाता है। इस प्रकार ये पाच-पाच फे समूह? बन जात हु तथा बारम्वारता 
निकालन मे जासानी रहती ह। मिलान चिह्ना की पख्य। गिनक्र वारम्बारता वाले 
स्तम्भ मं लिख दिया जाता है। जस 40-49 वग अन्तराल में मिलान चिह्न वी 
संख्या 8 जत्त बारम्बारता भी 3 होगी । 
जसा कि उपरोक्त उदाहरण स स्पष्ट ह कि समस्त यथा प्राप्त जाकडा का 
वग-अन्तराल मे विभाजित कर देत है | इस वग म॑ दा सीमाएँ होतो है 
() जपवर्जी विधि 
(2) समावेशी विधि ) 
उपरोक्त उदाहरण मे प्रथम वग-अन्तराल 0 9 विखा है । इसम प्रथम वग- 
भनतराल को उच्च वग-सीमा 9 है ( द्वितीय वस-जन्तराल 0 9 है जिसम॑ निम्न 
वग सीमा 0 है अर्थात्‌ एक वा की निम्न उच्च तथा दूसर॑ की निम्न वग सीमा 
अलग जलग हो तो इस विधि को समावेशी प्रणाली कहत॑ है । 
वग्र-अतराली को इस भ्रूकार भी लिखा जा सकता ह॑ वि प्रथम व्ग की 
उच्च सीमा तथा द्वितीय वग वी विम्म बग सीमा एक ही अक का जसे 0 !0 तथा 
0 20 जादि | इसमे यह समस्या आातो र॑ति 0 को कहां रक्खा जाव 0 0 में 
या ]0-20 मे इस कठिनाइ को दूर करन + लिए 0 को 0 20 वग मे रक्या 
जाता है अर्थात्‌ वग-अआत राल की उच्च सीमा वां उस वस-अन्तराल मे नहा माना 
जाता हैं । उदाहरण में 0 0 वर्ग में 0 का इसम नहीं माना जावगा । इसी प्रकार 
40 50 वग मे 50 को इस व में नं मानकर 5059 मे माना जावंगा। इस 
विधि का अपवर्जी विधि कहत हू 
आवृत्ति घितरण के सामान्य नियम 
(एतलालग शावद्यए]९४ 40 इपत्यूपशाए॥ /:97फ््राणा) 
जावत्ति वित्तण करा के लिए निम्नातित वादा का ध्थात भ रखना 
चाहिए पु 
([) दिय हुए यथा प्राप्त ऑकडा मं सबस छादों तथा सबस बडा जब 
दूढना चाहिए । 
(2) सबसे बड़े थक म सं छाट ज के क्यू धठाकर अन्तर भात किया जाता 
हैं, इस विस्तार कहत है । | 
(3) वग जन्‍्तराला की संख्या कम से वम > त्तवा अधिकतम 0 हांती 
चाहिए | (+म सख्या वाल ऑकडा के लिए) 


424|भादी विद्षह्ा क् तिए आधार वूत कायम 


उद्ाहरण--जव 
72. 75 77 6. 72 
४। | 78 65 86. 73 
67 82 76 76. 70 
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मात्र लीएए वग-जन्तराल 5 अवाबः बनाना चाहत हैं, बगनजातरातता 
संख्या गात बरन न लिए निम्नाडित सूत्र वा प्रयाग करते ह्‌ 


वग-जातवरासा वी सथ्या5 -- -_ आिस्तार >> की 
एक वग-जन्तराल मे थका भी प्रर्या 
॥। 
25 
स्का 
द के 
मन ् | 


अत यहां पर 6 वग-भन्तराल गिम्न प्रकार से बनेंगे - 
सारिणी सट्या (2) 
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वर्म-प्र तराल वनानें समय ध्यातव्य बात 
वेग अतराव वनावे समय अग्रलिखित बात़ा ;का झ््यून मे रखना 


जावश्यक है + + 


अदत्ता का वर्गीकरण एवं साइणीयन/425 


() पत्येक बग अतराल का वग्रज्ञर समान होना चाहए जय उपराक्त 
उदाहरण म हत्या वा जातराल 5 अको के है व वि जतसन्भलग । 

(2) वग-अतराल कितना यडा हो यह यथा प्राप्त जाकढ़ा की सबसे बडी 

५ तथा सबसे छांटो इकाई क॑ मध्य अतर अथात्‌ विस्तार पर निश्नर 

वरता है । यदि विस्तार अधिव ह ता वग-जन्तराल भी बड़ा हागा । 

(3) यदि पत्िसी वंग उतराल में यारम्वारता शूबर हो तो वहा शून्य ही 
लिखा जाना घाहिए न कि उस वंपन्‍लातराल था बवावश्यक समय 
मार लिखे ही तरी । || 

(4) प्रत्यगा वय वी उच्च एवं निम्न वय सीमाएं निश्चित हानी चाहिए । 

(5) वग-अन्ध राल मे उच्च एवं निम्त दगूं-सीमाएँ तथा मध्य मूल्य मयादशन 
पूणा वा हाने चाहिए | 

(6) वग-नन्तराल हेतु चुनी गई राशिया|सजातीय होनी चाहिए । 

(7) वारम्पारता का कुल योग यथा प्राप्त ज का वी साया के तुल्य हाना| 
चाहिए । 

(8) वय-अतृराल का जाधार स्पप्ट होना चाहिए अधात एक ही अक दो 
वग-अन्तरालो म,त रखा जा सब । 

बंग-प्रन्तराल का झ्लराफार 
वर्गा-तर ज्ञात करन व लिए पिम्न सूत्र का उपयाग भी क्या जा सकता 
है| यह सूत्र एवं ए स्टर्जेज द्वारा प्रतिषादित है 
2 की विस्त र 
44 * 332 68 पं 


स्वातर था कक पल मं ज का की संख्या 
ए->इयाइया वी दुल स 
+सामान्यत दूत लिप्किप पर पहुंचा पि विही जवा के वितरण म 8 हा 
वग-अन्तराल हांगे अथवा श्नस अधिवा या वसम॒ उनका निणय करने के लिए कुछ 
सिद्धा ता को जावार| बनाया जाता हूं 


हि दि अग्राकित दो सारिणिया वा निरीक्षण किया जाव तो कुछ महत्त्वपूण 
बातें उभरतो € 


3." | 
है... हुक. «»$॥ 


424] बादी शिक्षक 4 लिए आधारयूत कायकस 


उद्दाहरण-नर्मी 
42 75 १६ 67 84 
8] 7 78 65 86 73 
67 52 76 6 79 
ये य 63 2 ब2 
6 67 8 69 6्व 
मे विस्तार 836 “- 50] 25 
मान लीजिए वगज्ल तराल 5 अवा्ब बनाना चाहत है, बग-अन्तराठ ली 
सथ्या नात वरने लिए निम्नाकित सूत्र वा प्रयाग करते हैं हु 


बग-जातराला की सप्याल दू विस्तार __ 
एक ब्वग-जन्तराल मं थ वा क्री उप: 
|| 


25 
स-जनी 
5 
्स् हम 
जत यहां पर 6 बग-अन्तराल निम्न प्रकार से बनेग * 
सारिणी सख्या (2) 
ही चिन्ह बावतआसता 
८५-८६ ह4॒ १ 
८0-८४ हि (6 | ॥] 
७५ ७६ हि ” है 
७० ७४ नव है 


7 की मम ६ सी: ४ 
६&+ ६ रा 
६६ योग श्र 4४ 


4 है 


क्रो 


प्रदत्ता का वर्गीकरण एवं साइुणीयन/425 


(4) प्रत्यक वग-जन्तराल का वल्मान्तर समान होना चाहए जस उपराक्त 
उदाहरण मे शत्यंक वग ज तराल 5 जको के है ने कि चबलग अलग । 
(2) वग-अतराल कितना बडा हो यह यथा प्राप्त ऑॉक्डा की सबसे बडी 
तथा सबसे छाटी इकाई के मध्य जतर बथातू विस्तार पर तिभर 
करता है। यदि विस्तार जधिव ह ता वग-जन्तराल भी बडा होगा । 
(3) यहि विसी वग-जातराल से वारम्वारता शूघ हो तो वहा शूय ही 
लिखा जाना चाहिए न वि उस वाल तराल की अवावश्यक समय 
कर विले ही पठी । 
(4) प्रत्यरा वग की उच्च एवं मिम्त वग[सीमाएँ' निश्चित हांनी चाहिए । 
(5) वग-अतराल में उच्च एवं निम्न वगृ-सीमाएँ तथा मध्य मूल्य गेबासिमब| 
पुणा के हाने जाहिए । 
(6) बग-नन्तू राल हेतु चुनी गई राशिया[सजातीय होनी उ/हिए । 
(7) वारम्वारता का कुल योग यथा प्राप्त अका वी सथ्या के तुल्य हाना| 
चाहिए । 
(8) वग-अज़राल का जाधार स्पष्ट होना चाहिए अथात एक ही जक दा 
वग-अन्तरालो म न रखा जा सर्व । 
वग-अन्तराल का पझाकार | 
वर्मा तर ज्ञात करने व लिए निम्त सूच का उपयाग भी क्या जा सकता 
है। यह,सूत एच ए, स्टर्जेज द्वारा अत्गादित है 
75... विस्त र 
4+ 35 322 08 [प 
जहा 


) 


ज्वगा तर या ० कलम जवबावा सख्या, 
असं>इपाइया वी कुल वल्‍या 
सामान्यत दूर प्कप पर पदुचाग वि विही का के वितरण गे 8 हा 
वेग-अम्तराल हांग अथवा इनस जधिक या वस इसका तिणय करन 7 लिए कुछ 
नद्धान्ता पो जाधाए बताया जाता है । 
... मदि अग्राकिति दो सारिणिया वा निरीक्षण किया जाव तो कुछ_महत्त्वपूण 
बातें उमरती हैं 


प्रदता का वगकिरण एवं साइणोयन/425 


(॥) प्रत्येक बग-+ वराल कु वर्गा,]तर स्रमान होना चाहुए जैंस उपरोक्त 
उदाहरण म॑ फ़त्येफ वग अन्तराल 5 अका के हूं न कि नलगन्‍्नलग। 
(2) वग्-अन्तराल कितना बडा हा यह ग्रथा आ्रप्त आकड़ा की सबसे बडी 
«५. तथा सबसे छोटी इकाई के मध्य जूतर अर्थात विस्तार पर मिश्र 
करता है। यदि विस्तार जधिवा है ता वग-जन्तराल भी वडा होगा । 
(3) यदि कसी वगर-नातराव से वारम्वारता शूय हो तो वहा धूय ही 
लिखा जाना चाहिए न कि उस वंगनलतराल का अनावश्यक समय 
कर लिखें ही उठी । | 
(4) प्रयश वग की उच्च एव निम्त।वग[सीमाएं निश्चित हांनी चाहिए । 
(5) वग-अन्तराल मे उच्च एव मिस्‍्ने उगू-चीमाएँं तथा मध्य मूल्य सभासभव| 
पूणा व ने चाहिए । 
(6) वग-जन्द राल हेतु चुगी गई राफषिया| सजातीय होनी चाहिए । 
(7) बारम्वारता का कुल' योग यथा प्राप्त ज को वी सश्या वे तुल्य हाभा। 
चाहिए । फिल श्र 
(8) वग-अत़राल का जाधार स्पष्ट हीना चाहिए अथात एक ही जक दा 
बग-अतराला म/व रखा जा सर ) 
वर्ग-प्रन्तराल का झाकार 
वा तर ज्ञात करने व लिए भिम्न सूत था उपयाग भी किया जा सकता 
है | यहसून एच ए, स्टर्जेज दारा प्रतिषादिती हे 





4 


०... विस्त र ५ 

4+ 3 322 08 २ १ 

जहा । 

प्य्वगातर या शा लम +बावी सख्या, 
प४>दइपाइयां की कुल सख्या 
सामायत परत न्प्विप पर पहुंचा ति विही जका क वितरण म 8 हा 
बग-जन्तराल हाग अल्ववा “नस अधिक या कम, इनका निणय करन के लिए कुछ 
सिद्धा ता को जावायुबनावा जावा हू ।. 


३ 


है कुदि अप्रावित दो सारिणिया वा निरीक्षण किया जाब तो कुछ महत्त्वपूण 
बातें उभरती ह । धथ 


हक सम 


424|भादी शिक्षका के लिए आधारवूतत कायत्म 


उदाहरण---भक 
है 6 
ह 
67 
य8 
6] 
म॑ विस्तार 


है (० 
य8 
82 
हि 
67 
86 


हद 
65 
76 
63 
ड्व 
न छठ] 


67 
86 
प6 
72 
69 
ब्ध 25 


डे 
73 
0 
72 
64 


मात्र लीजिए वगनन्‍जातराल 5 अवा के बनाना चाहत है, बग-जनल सत्र की 
सख्या गात करने प लिए निम्नाक्ति सून का प्रयाग करते ह्‌ 
) 


वगनजातरालों वी संय्यार -... ५ >ल-+++>+ गुम 
एक बग-अन्तराज भ ब को ज्री एप्या 


25 
हा] ् न 


न्ब्ठ 





] 


विस्तार 


रु + 


भत यहां पर 6 वग्म-जत्तराल निम्न प्रकार से बनेंगे 
सारिणो सस्या (2) 





कण जा 
का अन्तत्राल प"रमभाज- चिन्ह नाब्कनानहता 
46 20692 कद कक पर २6 की िकल लक विन लक मद 
दरध-26 हा ह़ 
ट०-ट8 । जी । 5 
७४ ५६ ६020 । + अर 
७० ७४ 0८८०८ बैड 
६४:६६ रा ये 
६४-६5 का श्ै ; 
र-+५->«>...-नन-पना-मशन-भान-ममन- कर 3-० कि कम नमन फन-कननननन ननन-गपन-न न क्‍मनमन+>मननमन नम -+ नमन भी लिन टट एल ए+क्‍ 
(कबीकोग:. हर 


बग भ्रत्तराल बनाने समय ध्यातब्य बाते 
'वग-अतरशाण पनाले शमण अयुलिगित बावा या छ्यून मे 2222 


अावश्यव ४ 


के 


प्रदत्ता का वर्भीकरण एवं सारणीयन/425 


(]) प्रत्येश वग-4 तराल का वग्गोज़र समान होना चाहए जगे उपराक्त 
उदाहरण म॑ प्रत्येफ़ बम जन्तराल 5 अको के हूं उबि वलग्रन्भलग । 
(2) व-अतराल कितना बडा हो यह ग्रथा श्राप्त आक्डा की सबसे बडी 
ग तृथा स॒से छोटी इकाई के मध्य आतर क्षयात्र विस्तार पर त़तिप्लर 
करता है। यदि विस्तार अधिय है ता वग-नतराल भी बडा हागा | 
(3) यदि किसी वगन्‍आतराल मे वारम्वारता शूय हो तो वहा शूय ही 
लिखा जाना चाहिए न कि उस वेन्‍न्‍नतरात को अतावेश्यक समय 
कर लिखे ही पढ़ी । 4 
(4) प्रत्यता वग थी उच्च एवं निम्न|वय,सीमाएं निश्चित हांनी चाहिए । 
(5) वग-अन्तराल म॑ उच्च एवं निम्व वगृन्सीमाएँ तथा मध्य मूल्य पयासभव| 
पूणा क हाने चाहिए । 
(6) वग-नन्तृराल हेतु चुत गई राशिया|सजातीय होनी चाहिए । 
(7) वारम्ब[रता का कुल योग यथा,प्राप्त ज को पी सब्या के सुल्य हाना| 
चाहिए । | 
(8) वग-अन्तरात का आधार स्पष्ट होना चाहिए भर्थात एक हो अक दा 
वग-अतरालो मन रखा जा से । 
चर्ग-मरन्तराल का झाकार | 
वर्गातर पात करने व लिए निम्त सूत का उपयोग भी क्या जा सकता 
हूं । यह,सूत एच ए स्टजज द्वारा प्रतिपादित 
पल विस्त र 
]43 332 ॥08 व 
न ! 
प्वगातर या श्य पलम बाकी सल्या, 
ऐस्लइराइया की कुल स॒रस्या 
'सामामस्यत दंत लिप्कप,पर पँंचात फिविही जवां क वितरण मे & हा 
वस-जतराल हागे अथवा इनस जधिक या एम इनका निणय करन के लिए कुछ 
चिद्धा तो को आधार बनाया जाता है । 


प्रदि अग्राकिति दो सारिणिया वा भिरीक्षण क्या जाब ता कुछ महत्त्वपूण 
बातें उबरतो हैं 


श के 








426|थावो शिलवा के लिए जाधारभूत कायप्रग 


सारिणो सख्या (3) | 
(नो (व) 








ब॒ग अन्तराज बारम्वारता यम-जन्ते राज वारस्थारता 








(0>20 


20-40 
40-60 


60-80 


। 


् 
3 
4 
ज] 
़् 
प्र 


गगयः 


डे 
है! 
2] 
बढ 
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65-70 + 


0-75 0 





। 
75-80 0 
योग 290 


* पद्धतता का यर्गीकिरण एबं लारणीयन/427 


पूर्वोक्त म रिणिया मे (ज) बहुत छाटी सारिगी है यदि इस पग्रवार की 
सारिणी तयार वी जाती हू तो इसस श्रकडा 3 मूल भ्रुण विलापित हा जाते है ! 
लम्ब अन्तर ले भें ज क विशप को जावत्ति छिप जाती 6 । इस प्रक,र कम सख्य। 
वाल वग-अन्तर ला मे वादना उचित नही हू । ह 

यूदि वग-अतरालों वी सख््या बहुत जधिक हा, जस विसारिणी (व) मे 6 
व अन्तरालू दशाय गय हैं, तो यह भी वर्गीकरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। 
यदि वग अतज्तराली थी सरया जावयक्ता से अधिया हागी ता गणना काय अना 
वश्यव' रूप स जटिल तथा यम्बा होगा । अत इस सम्बंध में मध्यम माग अपनाया 
जाता है । एक काय परक नियम इस क्रम में निम्नानुसार हे 

() यदि यथा प्राप्त भॉँकडो वी सरया 000 से अधिक हो तो वग अन्त 

ि राय्रा बी ससया 30 से 20 के मध्य हां सकती है । 
(2) यदि आयडा की सख्या 00 से उमर हा तो वेग भतराजा की सरया 
इससे कम की जा सकती है । 
बगन्भ तराल वी सख्या विश्चित किये जान की वकल्पिक विधि नीच दो' 
>अएरही है “ऋषि तातत + 

माना कि एक परीक्षा म अधिकतम ग्राप्ताव 27 तथा “यूनतम प्राप्ताक 
50 हू । प्राप्ताको का विस्तार 27 -5( 77 

यदि 

(।) 4 वग-्जन्तरात बनाना चाह ता एक वगन्‍्जातराल में जक हांग 


2720 लगभग | 
(2) 46 यग्र-जन्तराल यनाना चाह ता एफ वयन्‍जतराल मं भव हाय 
77 
"दर लेग धग | 
6 


(3) & वग-ज तराल बनाया चाह ता एक वग अन्तराल में अका की संय्या 


नह 0 लगभग । 


+ 
उरराक्त उदाहरणां मे » वग जतराल बनाना उचित हे । यह न जधिक 
बडा पे बहुत्त छाटा होगा । इसवा लिए प्रत्यक वग-जातराल में 40 7] बगाखर 
रखना हागा। 
बरगे-अन्तराल का चित्रसव प्रदशन 
सारिणी सख्या 2 मे 6 वर्गु अतराद हू । इसका चित्रमय प्रदशन करन वर 
विए सवप्रथम सत्रसे बम मूल्य वाला य्ग जतराज 60-64 जेव ह। “से अग्रा 
विस प्रबार से श्थाया या सकता है 


428|मावी शिक्षा क लिए आधारभूत कायक्म 


0 00आ 2 जले 
7: “का 
हक द्च ढ् बकरा व 645 


उपरोक्त रेखा चित्र मं के ख रखा पर 60, 6[, 62, 63, 64 अथात थाच 
अ का का प्रदर्शित क्या गया ह । प्रत्येक अक वा क्षेत्र अर्द्धं-चत्त से बताया गया 
हैं । 60 का क्षेत्र 59 3 से प्रारम्भ होकर 60 5 पर समाप्त हो रहा है, ७2 का 
कैप 6]5 से शुरू होकर 62 5 तक तया झ्सी तरह 64 का क्षेत्र 635 स 64 5 
तक है। इस प्रकार व अतराल 60 64 वास्तयिक रूप स 59 5 स प्रारम्स 
हाकर 645 पर समाप्त हाता हू । क ए 

अय वग अन्तराला) का क्षेत्र भी इमी प्रकार निधारित कर सारिणों 
सख्या-2 को सद्धातिक रूप भ॑ निम्नानुसार लिख सकत हें 








सारिणी (4) 
६32 022522525००२० ००० सनम न 33८3 मम 
वग-अन्तराल बारम्वारता 
१0 ्‌ 
डर 2 पी 7 बल निज जी गयकी जिस 2 अमल 3. मल कट 
84 5-89 5 । 
79 5-84 5 4 
74 5-79 5 5 
69 5-74 5 4 
64 5-69 ५ 5 
59 5-64 5 3 
याग ट्रक 








उक्त बयित बयन्‍्ज तराल पृव में बताय वग-अतराला से वही अधिक बया 
जलिके है । परतु साम[-यत्त इस काम मे कम लाया जाता है * 
भच्य-बिन्दु 

वह विदु जा कि किसी वर्ग-अन्तताल मे इस प्रकार हा कि उस दाना ओर 
बराबर जे क जर्वें मध्य दिदु कहलावा है । वग-अन्तराल 60-64 मे 60, 6], 62, 
63 व 64 जक हैं। 62 इसका मध्य दिदु होग। उयाति 62 ये पूर्व तथा बाल मे 


हपडों अना विचमान है । 


प्रदत्तो का उर्गीव रण एवं सारणीयन/|429 


कभी ऐसी भी स्थिति ज ती ह॑ जब वग अन्तराल मे अ को की सख्या सम हो 

जसे 60-65, इसम निहित बज के 60, 6], 62, 63, 64, 65 है। यहा पर मध्य 

म्‌ 62 व 63 रोना ही जब हं ऐसी स्थिति म इन दोनो अका के मध्यमान 
के 


अर्थात्‌ +62 5 का मध्य विद्ु माना जाता है। उपरोक्त विवेचन वे 





624 63 
है 


जाधार पर वग-जन्तराज का मध्य विदु ज्ञात करने को दो स्थितिया हो क्षक्तों है 
जोकि निम्न हें 

(।) वेग अतराल म अवां की सख्या सम हा । 

(2) वग-अन्तराल मे अ को की सख्या विपम हो। 

सम संख्या होने फ्री स्थिति मे निम्न सूज का उपयाग किया जाता है 


/ . मध्य किदुलनिम्न अक+ ना 
60 + 44.60 

हे ह 
62 


विपम सख्या होने पर वगर-अतराल का मध्य बिंदु मिम्त प्रकार से 
निकालते हैं 








मध्य बिदुू निम्न अ ++उच्च जब _। 
>-52“65 ,| 
डर 
27 
2 
#635-] 
625 


सारणीयन (एकप्रॉ॥ाण्य) 


यथा प्राप्त अक्ोे के वर्गीकरण के पश्चात्‌ उनका सारणीयन वरना आवश्यक 
है । इसस जबो को सल्षिप्त रूप म प्रदर्शित कर उह समझने यौग्य बना दिया 


430|भावी लिलवा मे जिए आधारबूत कायत्रम 


24 सारणीयन से जायटा का सरलता से समझ पर समग्र जाकद व गुणा ५ 
[। लगाया जाना सम्भव है। कुछ परिनापाएं तिम्न प्रवापर से हैं--- 
() एच सेकराइसट (त १०७३) 
सारिणी बए साधन 7 जिसमे पर्गीतिरण डारा थी गई विश्रेयना को निश्चित 
रूप रखा प्रतान की जानी ह | 
2) एल आर कोच्नर ([. ॥२ (छा्ठर)े 
“सारणीयय स्सी थिशप समस्या यार रपष्ट रूप प्रटान क्स्‍ने के लिए 
जाक्डों को निग्रमित तथा सुच्ययस्थित रूप गे सपा का नाम है ।/* 
सारणीयप के नियम 0४% “हे 
(॥) तारणी म॑ जीपक ठवा पप णीजब स्पप्ट रूप 7 लिख जाने चाहिए 
जिनवा पटन मात्र स पह समभ में जा जाय कि यह सारणी क्या प्रदर्शित 
फर रही ह २ हे 
(2) शीपक या संक्षिप्त म लिखा जाना चाहिए । 
(3) सारणी का आबार बहुत बडा हो ता उस छाटी छोटी स्ारणिया म 
पिभक्त कर लेना चाहिए । वडो सारणी वो समझना बठिन होता है । 
(4) सारणी वे बालम के शीव० भी जिखे जान चाहिए । 
(5 सारणी म्‌ ध्रयुक्त थ् का की इकाई को भा लिखा जाना चाहिए। 
(6) सारणी मे कालम तथा श्रेणोवार योग की व्यवस्था भी होनी चाहिए । 


सारणी तंयारी करने फे प्रकार 
से रणो फो सुस्यत हाथ द्वारा सवा मशीन हारा तयार किया जाता है। हाथ 


द्वारा सारफणीयन' व लिए अब को व जावराल में वाट कर फिर मिलान चिन्ह जक्वि 
कर क्रिया जाता है। “संद्रा वणन पूव मे कर विया गया है । । 

जाजकल मजीत द्वारा सारणीयत्त भी होता ह इसके विए सबश्रधम 
प्रविष्टियो को. कोट पर्या' में वटल कर इतका यार्डों पर विखया होता है । इस 
काड प्रच करना कहते ६ । मशीन इस कार्ड से सनक बारी वना कर शीघ्रता 


से दे देती है । 


साराश 
शिक्षा के क्षेत्र म कई ब।र एमी स्वितिया उत्पन्त हांती है जबकि अध्यापक 


को घक्षिक राशियों जो विभिन्न वर्गों म बाटना पडता है । उत एवं शिक्षक का 
प्रदत्ता व. चर्गीकरण पी तकनीव क। एस होता आवश्यक है। वर्गीकरण वे। जय 
दिये गये चर मूल्या जथवा वस्तुजो का तम भें जिंत वर्यों में उतक जुणा अथवा समस्या 
या आधार पर बादा हू हु 

जावुत्ति वितरण ज क्ठि करन से यूब अध्य पक को वग जवराल बी संख्या 


निश्चित कर लेनी चाहिए ! यह्दे सख्या जग़मग 0 योर 75 के मध्य या कुछ कम 


प्रद्ता का वर्गीकरण एवं सारणीयन|43] 


या जधिक हो सकती ह्‌। इस ज्ञतत करन कओ लिए प्राप्ताकों ते विस्तार मं एक 
वर्गान्तिर के आकार का भग दिया जाता है । 

वग अआतराल बनाते समय अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना 
चाहिए | ध्यातब्प बातें हैं---(!) वर्गान्तरा का जाकार समान हो (2) शूय आवृत्ति 
वाला बरगें-अन्तराल भी लिखा जावे, (3) मध्य मूल्य यथासम्भव पूर्णा क हो, (4) उच्च 
एवं निम्न सीमाएँ निश्चित हा, (5) इस हेतु ली गई राशिया संजातीय हो, तथा 
(6) वगर अतरात का वारम्वारताणा क्ययांग्र प्राप्ताकों की कुल सरया के 
तुल्य हो । 

अबा को सक्षिप्त रूप से प्र्दशित करन की विधि को सारणीयन कहते हैं । 
इससे आकंडा को सरलता से समझ कर उनके गुणा क॑ बारे मे अनुमान लगाया जा 
सकता है । थत अध्यापक को सारणीयन विधि का चान होना आवश्यक है । 


क्| 


क श्रभ्यायप ]3 ६ ॥॥। 


न्द्र कब्ज ०-। 
न्द्रोय प्रवृत्ति के मात ० 
(९७७४००५ ७ 6९009॥ ,[6798४०५) + 


हः 

आाउडे स्यय कुछ स्पष्ड नहीं व सपा जय तक वि उहे विधिपुर्वक सारिणी 
में व्यवस्थित न किया जाय । इसक लिए सवप्रथ्म जाकड़ो वा वर्मीतरण तथा 
सारिणीयन किया जाता है । इसफ़ी विधि आई या बणव विछल अध्याय में किया 
गया है । एक बार जब जावृत्त सारिणी (एा०ए७७७८४ 0७000४0०) तयार हा 
जाती है ता उनफे गुणा यो अध्ययन करने के लिए इन विभिन्न जावत्त सारिणियों की 
तुठना की जातो है । उदाहरण वे लिए गत दस वर्षों ग॒ साक्षरता का जध्ययन करने 
के लिए स्‍त्री साक्षरता तथा पुरुष साक्षरता की अलग अलग जावत्त सारिणिया तयार 
की जा सकती हैं । इए दोनो मे साक्षरता म प्रगति झी तुतना दो प्रदार स की जा 


सवती है-- 

(।) चित्र जयवा प्राफ ऊे द्वारा 

(2) स'यात्मत अध्वया द्वारा । 

चित्र एवं ग्राफ द्वारा तुलनात्मक जध्ययन इतना सही नहीं माभा गया हें 
क्योकि इसमे दखये ४7 कौशल निहिः है जो कि सही निष्कप निकालने मे बढ़त कम' 
सक्षम पाणा गया है । इसी जारण से अक्गा का सप्याय्मक जध्यपन क्या जाता है। 
इस प्रकार को जध्यगत चित्र औौर यराफ से कही अधि+ प्रनावी है। 

सामा बत जातडों मे एक एसी प्रविया गुण पाया गया है कि थे सब 
किसी एक सम्या क आस पास विखेरे रहत है। दूधर शब्ता भ दिये गये प्रदता मं 
कोई ने फाई एक ऐसी सख्या अवश्य होती * जिस जास पास आय प्रदत्त बिखर 
रहते हू । निस्त उदाहरण से यह तथ्य और जधिक स्पप्ट दोगा। माना कि विद्या 
घ्रियो के हिन्दी विषय ग प्राप्तात निस्त प्रकार से है--- 

77 78 8, 9, 20 2], 22 22, 23, 24, 25 

उपरोक्त मय्याबा से यह स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्राप्ताव 20 व जात 
पास ही है | इनम बुछ 2] से कम तथा कुछ इससे अधिक हैं । अत यह बहा जा 
सकता टू कि उपराक्त सभी आप्ठाढ़ों वी >चृद्ति 28 वी आर केद्रित हूं । प्रत्येक 


केद्धीय प्रवृत्ति के मान/|433 


श्रेणी में कोई ने कोई जक ऐसा होता है जिसवी ओर श्रेणी # जाप जय कीड्विठ 
होने की प्रवृत्ति रखते हं। साधारण बोत चाल को सापा में इस औसत 
बड़्ते हैं । 
विज्ञान के प्रत्येवः क्षेत्र म जहाँ हम विशान सख्याजा का प्रयोग करत है 
केद्रीय प्रवृत्ति बे माप का अधिक महत्त्व है। डा वाउले ने ता सारियकी वा ह्दी 
माषा का विधान! यहा हैं। सास्यिकी माप एक सरल संस्या होती ह जो कसी 
समूह का पतिनिधित्व करती है । सामायत माध्य, माध्यिका और बहुलाक मं 
साध्यिवी मापो का अधिक प्रयोग बिया जाता है। इनको पेद्रीव प्रवत्ति (एक 
7० 70050९7०9) भी कहते है । इनके द्वारा कसी समूह वा गुध तथा उसके वित 
रण व बारे म ज्ञान आसानी सप्राप्तहो जाता ह4  * 
केद्रीय प्रवृत्ति के इन माना का उपयाग निम्न उद्देश्यों से (साख्यिकी एवं 
शिक्षा म॑ किया जाता है-- 
(।) बाद्वीय माप द्वारा विशाल सपूह का छोट रूप मे प्रदर्शित किया जाना 
॥2४ सम्भव है। 
(2) इनके द्वारा दा या दो स अधिक समूहा वा तुलनात्मक अध्ययन 
सभव है । 
(3) फिसो नी शोध कार्य म॑ सभी जका जा प्रयोग सम्भव नहीं इनका 
अध्ययन बेद्रीय मान स भी राम्यव है । 
7 (4) नाद्रीय मान सास्यिवीय वियेचा एवं विश्वेषण ने भ्रांघार है अको के 
विश्लेषण को अन्य' सर क्रियाएँ इन पर जाधारित हैं । 


लत यह जावश्युक है केंद्रीय माप अर्थात्‌ साध्य साध्यिका, एवं बहुलाक क्रा 
चान प्रत्यक शिक्षण को हो। इनके पान से यह शलिवा समझो + गुणों का नली- 
भाति समझ सफेया नका विवेचन कर सकेगा तथ/ जावश्यव॑ता पड़ने पर वह अन्‍य 
जको से तुलनात्मक अध्ययन कर सभकगा। इस सालभ मे किंग ना कथन सही प्रतीत 
होठ है त्लि “समक बहुत उपयोगा नौमर ह पर तु वेबल उन “यक्तियो वे लिए जा कि 
ख़नका उचित उपयोग जातते है ।/ साडिययीय सामग्री स्पत ही जिसी शक्षिव 
समस्या का हल पही हांती । इससे' ता समस्या वा क॑ंयल ठीक ठाय रूप सामने जाता 
है अत शिक्षक को साख्यिकीय माप वा चाय हामे के साथ साथ उसका उपयोग करने 
की विधि से भी परिचित हाना चाहिए जिससे कि वह उह जाधार बना कर प्रमाण 
दे सके, तथूपु निष्कर्ष निया सके । 
मध्यमात 


केंद्रीय प्रवृत्ति के मापा म सबसे वृधिक उपयोग मध्यमास का क्या जाता 
है। मह वह मूल्य ह जो उस श्रेणी के सभी अको के मूल्या के योग को उनवी सख्या 


कै 


॥ 
434|वै.बी लिश्वका के लिए जाधारमूत कायनम 


से भाग देने पर प्राप्त हाता हे । उदाहरण के निए एक कक्षा म दस विद्यार्थी ह। 
इनकी ऊचाइया फीट मे ऊ्मश 4 66, 5 20, 5, 4 9, 4 8, 5 25, 48, 485, 
२05 तथा 5 47 हैं, इत सब ऊँचाइया का याग 50 पीठ है जत +- 


पी । 


मध्यमान ऊचाई: 5 फीद 

त्त न्‍्त 

इसका चित्रमय प्रदर्शा लिम्त प्रकार स क्या जा सकता है। पिम्त चित मे 

झऋु-नक्ष पर छात्रो की ऊँचाई प्रदर्शित वी गई है । यदि दो छात्रों की ऊँचाई 

समान हू वा उाया एव विद पर दिखाया गया है। रेखा पर 0 का निशान छान 
कौ' बताता है-- 

5 056 “0 2०5 232 हक ० 

बह वा सह 4? 5& कह 8५% 58 थ 5 ७ 


%: 5 


उपरोक्त उटाहरण स॑ यहे स्पष्ट ह कि मध्यमान वह मूल्य है जो उस श्रेणी 

के सभो सूल्यों रे योग को उसकी कुल सख्या से भाग देने पर प्राप्त किया 
कत है 

जाता है । 

मध्यम्नात को निम्नलिखित रूप से परिभापित किया गया है--- 
(3) बस्ट' (८) 
“किसी समक माला के समाना-तर मराध्य को मध्यमात, कहते है | इसे उन 
सभी समक,मूल्यो के योग मे सम्को वी सय्था के भाग देने से प्राप्त किया 


जाता हैं । 

(2) विलियम जाई ग्रीनवाल्ड (ज्राशा। 0व्धात्रअंव) 
“कसी समूह का मध्यमान उस समूह के पदो क॑ मूल्यों क योग को उस्तके 
पदा की सय्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है ।” 0 

।.. मध्यमान कसी समूह के प्राप्ताको का व्‌ मान है जा इद सभी: अको के 
इससे विघलन को समान भागो में वाठता है । उदाहरण के लिए गणित में 9 छात्रा 
के अक 44, 98 45, 42, 37, 55 25, 4, $7 हैं। इनका मध्यमान चिस्न 
प्रकार से चात किया जायेगा 


42+37+55+25+4--47 _387 
मध्यमानः 44+45+42+ है 6. छत न 


हैक 


ह। 


कं 


| 








4. ए०३३ उ>वाय एृ. विकडशअाजी 7 हववठजध0न.. थिगाधर७ लिठ। 9 दा (४४१) ॥9 
+ र०७छ 0307 ६963 ₹€ 2 ॥ 








म केद्रीय पवृत्ति के मान|435 


अब हम विचलन की दृष्टि से देखें--- 





7 








जबा विचलन (अंक माध्य) धनात्मक ऋणात्मक 
व 44-42... 2 
5] 53-43 8 
4% 45-43 2 
42 42-43 हि । 
37 37-43 6 
55 ५ 55-43 हु 2 शा 
95 25-43 -8 
4... 4-43 -2 
हि । 47-43 हि 

वानमा+ उन्नत कील 
ज+ न - -« » >-गोग "27 - 27 








अंत मध्यम(न बह मान है जिसस समूह के: सभी अको का विचलन निकाल 
+र यदि विचलेत्र का योग किया जावे तो वह शूय होगा। दूसरे शब्दां मं यह 
सनूह के जका का वह मान हे जहा से अबा का विचलतन इसके दोनो जोर समान 
होता है । 


मध्यमान ज्ञात करने की विधिया 


जसा कि पूव के अध्याय म स्पष्ट क्या गया प्रश्तां को दो प्रकार अर्थाति 
अव्यवस्थित या व्यवस्थित रूप म रखा जा सबता है । इसी के उनुरूप मध्यमान भी 
दो प्रकार से अर्थात्‌ अव्यवस्वित प्रदत्तो से मध्ममान चात करना तथा व्यवस्थित 
प्रदतों से मध्यमान ज्ञात किया जा सकता है । ध्थट 2३ हर 


(जे) अध्यवस्यित प्रदत्तो से मध्यमान ज्ञात करता--प्रह एक सरल विधि है । 
इसके आतंग्रत समूह के सभी जका का योग कर इसमे समूह सतया का भाग दे दता 
॥ भाग देन पर जो मान आता है उसे मध्यमान कहते हैं । 


उदाहरण के लिए यदि अग्रेजी की परीक्षा में 40 छाजो ने क्मण 3, 20, 
30, 35, 40, 5, 7, 8, 2, 45 अक प्राप्त किय तो इयका मध्यमान निकालने 
के लिये सर्वश्रधम इनका योग करेंगे । यह योग 230 | चूंकि कुल अक 70 हैं 
अत 230 मे 0 वा भाग दिया जायेगा । 


23 
यदि कसी समूह मे 7५ अंक हा तथा इन . अकय का योगफत #%छ 
प्रदर्णित क्या जाता हो तो ः 


मध्यमानः- न्‍्फ 


(व) आवत्तियुक्त ले यवस्थित पढ़ो का मध्यमान--क्ती कभी ऐसा भी देयने 
मिलता ह फि पदा ऊ साथ उनकी आवत्तियाँ भी दी हुईं होती हैं। इस प्रकार 
की सारिणी यदि दी हुई हो तो सैवश्रथम प्रत्येक पद को उसकी बवत्ति के गुणा 
करत है तथा सभी गुणनफतल का योग कर लेते है । इस सव-योग मे आवत्तिया की 
सेस्या के योग कय भाग देने स हमे सध्यमान प्राप्त हो जाता है । 
निम्न तालिका मे यह विधि उपयोग मे लाई गई है--. 


5. 


पल नननलसल नर य 5-5 

प्रदेत्त (५) आववत्तियाँ (() फिज-+-+-. पका आवत्तियाँ (6 |) 
6 32 
24 


2 
8 3 
30 5 56 / 
42 5 हि (५ ख4 , ह् 
44 3 42 
जिस ++>+++ »+.... +-++-.00._ 
+. िय> आध्थ52 कक, 
+ 
१202 कप ज+- 
+ 
अध्यमान--_7+चव0,3; हि 
इसे सूत्र का रूप निम्न अकार से दिया जा सकता है-- 
30 ४ 
[८ जज ; | 
आओ! 
जहा कि के (2 $ ३ 


मन्मध्यमान 7 । 


) केंद्रीय प्रवृत्ति क मान/437 


उश्ज्श्रदत्त एव भावृत्तियों के मुणवफलो का योग 

3ए-आवृत्तियां का योग । पे 
व्यवस्थित पदो का मध्यमान ज्ञात करना हर | 

यदि पद पूववत्‌ व्यवस्थित हैँ तव तो इस विधि का उपयोग किया ही जा 
सकता हैं और यदि अव्यवस्थित है ता उह वर्ग अन्तराला म व्यवस्थित कर इनका 
मध्यमान भो इस विधि से चात ऋर सकते हू । जत्त इस विधि वा लिए यह आवश्यक 
हूँ कि पद वर्ग अन्तराल म व्यवस्थित ह/। इन व्यवस्थित पदां स मध्यमान तिस्न... 
प्रकार स निकाला जा सकता ह 
(क) बारम्वारता वितरण त्तालिका से मध्यमान ज्ञात कराया 

बारम्बारता वितरण स मध्यमान चात करन को विधि निम्नानुसार ह॑ 


पर 














वर्यान्तर मध्य बिदु भावृत्ति या ड्लिः। 
बारम्बारता 
। 
3-5 (4 ] ]4 _ 
0-2 ]] 5 4 
7-9 ४ 2 6 
0 दि हा 6 30 
]-०3 ० 3 6.7 
०++-७++-+-++२++२सत  5 ८ रन पड +स- तन पजन लत +++-+++ ने 
]२००6 डकर। 0 
कि _0 
% ५ «गदर तहत 6 


॥ 
! उपरोक्त तालिका से इस विधि ये यरण निम्नानुसार स्पष्द हात है 


। मध्य बिदु ज्ञात करना * 
के 
* बगान्तर मं यह मध्य को जब है | इस यात बरन व लिए लन्तिम पदा को 
जोडकर दा का भाग द दिया जाता है। उपरोक्त उदाहरण म4-6भ 
2 


+ 
मध्य विदु --- ८5 ह 4 । डण ६ 2५४ जे 
रे व 
(2) जावति तथा मध्य घिदु का गुणा दरना 
प्रत्येक वय-जन्तराल क॑ सम्मुख लिख मध्य पिन्दु बम उसको आावत्ति स 
गुणा किया जाता # जसे 73-45 में भध्य ठिन्टु:4 वा ग्रुणन इसकी 


438/भावी विक्षकां के लिए जाधारभूत दायक्रम 


गवृत्ति | स किया गया है तथा इसी प्रकार वगान्तर 7-9 मे मध्य वि हु 
$ व गुणा आवृत्ति 2 से कर गुणतफल 6 ज़िया गया है । 

(3) मध्यमान जात करने के लिए मध्यमान तथा आवृत्ति कु गुणनफत्ा वे 
सवयाग मे कु जावत्तितों का भाग दिया जाता है। एक जय उदाहरण 














प्रस्तुत हू 
वगास्तर मध्य बिु बारमस्वारता ्रि 
है । हे 
23-25 24 व शव 
20-22 24 6 826 ' 
47-49 8 7 426 
]4>१6 85 6 90 
44-43 82 7 हब 
8-70 9 ५. ह्ड 
क्जा ५] 2 9 
श्न्च उ 3 ञ्ु * 
उ्सन्ब0 इेडिलठ43 
.....0....0..... तन >तततनतनतततनत न नततत न ना+++ 
>> छः 
धन नूर 
रू 43 575 
48 


उपराक्त उदाहरणा स यह स्पष्ट हू कि इस विधि मं बडो बह सब्याना 
काग्रुणा करता पदताई यदि इस गुणन किया मे जरा सी जसावधावी हा जाती 
है पा मध्यमान गजत हा सकता है | वडी-बडी सुणन सर्कियाओ मर ने कक स्एक्ध[मी 
बरतने बी|जावश्यक्ता होती हे अपितु इसमे समय अधिक लगते #॥ विद्यार्पी वा 
श्रम एवं समय दोतो की दष्टि से यह विधि उपयुक्त नहीं है । मध्यमाद याव करन 
बा लिए एक जय विधि सक्षिप्त परिधि 7 नाम से प्रयाग मे लायी जाती है । 
सध्यमान ज्ञात करने की सक्षिप्त विधि. + 
इस विधि म निम्ताकित पदा ” अनुसार जाग बढ़ना चाहिए 
(4) कल्पित माध्य नोत बरपा--+सामायत वारम्वारत्ता वित्तरण वा मध्य 
मे स्थित उस पर्गान्तर को लेता चाहिए जिम्रवी ताग्म्बारता अधिक 
ही । इस वरगन्तिर के मध्य बिदु ता कल्पित माध्य कहत है । 


कंद्रीय प्रवृत्ति क मात(439 


(2) कल्पित माध्य से प्रत्यक मध्य बिद्ु का विचलन ज्ञात वरने के लिए 
भध्य विददु म॑ से कल्पित माध्य का घटा लेत हू तथा यदि इन मानो 
में वग आराल को भाग जा सकता हो तो द दते हैं । 
(3) वग्र-+ तराल से पद्म की सख्या जात करना । 
मध्यमान ज्ञात करने की सक्षिप्त विधि का एक उदाहरण 

बडे समका का मध्यमाम निकालने म कठिनाई होती है अत इसक मध्यमान 
को निकालने के लिए सक्षिप्त विथि कार में मी जाती है। इसे कल्पित मध्य 
मान विधि भी कहते हैं क्याकि इसम एक कफल्पित मन्यमाद मान वर प्रदतों वा 
मध्यमात निकाला जाता हे इस विधि का निम्नाकिति उदाहरण से स्पष्ट किया 
गया है 
सक्षिप्त विधि से मध्यमान की गणना 





कपः 











वगुन्‍्तराल आवत्तिया कुल्पित मध्यमान आवृत्ति तथा विचलन 
/.. उफ + स विचलन (2) का गुणनफल (80) 
49 «49. 3 +5 न-5 
40-व4. 6 5 | 20 
35-39 0 +3 30 
30 « 34 (5 +2 30 
25 “29 20 के ) 30 
20 - 24 30 0 9 
79- 49 | + 45 तय न्त5 
80 ॥4 |; +०+ ब्*ड «570 वर 
जद 7 3 -24 
0-4 5 व -20. हो 
गसना20 ,.. ईप्वलन-39 
कस सीसी कस तन नततनननीनननतनन-नननम-मनम नमन “नननननननन« न कनननम-«न५3++-न+ न ननननन«ल न नम न 3 न नम_ननमन. 
मध्यमान-6 -- नल स्व 
जहा कि 
।. /#ऊकेल्पित' माध्य' 
ेंथिल्यावत्ति एव विचलन व यूणतफ्व का याग 
पेल्कुल भावृत्ति * 


ग््वेगेन्नस्तराव । 


+40|भावी शिक्षका क लिए चाधारयूत कायकम 


मध्यमान८22-- 


> ईन्टउ 682 





9 


उपरोक्त उद हरण स्‌ यह स्पष्ट है नि-- 


() 


(4) 


यहा कल्पित मध्यमान् के लिए वर्यातर 20 - 24 का इसलिए चना 
गया है दि यह मध्य मे है तथ। इसकी आवत्ति अधिक जधात 
308 । 


2 + 
9 
काल्पित मध्यम सर मल 22 निवाला गया । यह अग्रान्तर 





20 > 24 फा मध्य विदु है । 

विचलन निकालने के लिए उस वगातर क मध्य बिदु मं ते कल्पित 
मध्यमान घटा कर शैपफल में वगातर के मात का भाप दिय। गया । 
यहा अत्यक वंग जतराल मे 5 थक हैं थत वर्गातर वा मात्र 5 
है | उदाहरण के लिए 45-49 व्यय जे तरात का विचलन तात्त 
करने के लिए इसक। मध्य विदु 47 तात किया गय।व/मस 
कल्पित मध्यमाव 22 घटाने पर 25 प्रन्‍प्त हुआ । इसमे वयात्तर 
कू माच 5 का भाग देने पर विचलन वा मानस25-5$ प्राप्त 
हांता हैं । इसी प्रकार आय विवलेन यात विय । 

जावृत्ति तथा विचलन का युणवफल वात कर इनक सब याग पते 
किया गया । | 


उपरोक्त फाय करते के उपरान्त तुत्र वा7 प्थाय कर सिप्त विधि सू मध्य 
मान निक/ला गया । इस परिधि स मध्यम ते वात करने में सयणना करत का कॉय 


बहुत ही सरल हू तथा परिणाम # जशुद्ध 


हान की सम्भाववा भी कम रहती है । 
६. 


उसे विधि से समय की थी बचत हांता है । 
मध्यमात फे गुण 


(4) 
(2) 


(3) 
(4) 


मध्यमान का गूदर वात वर्ग जासाव हांता है । है 7 5 
फिसी समृद के मध्यमात सत समूह से इकाइया की सक्था, समूह वा 
दरकाइया का कुब मुल्य बादि चात किया जा सकता है । 

मध्यमान म्‌ प्रत्येवा इकाई वा महत्त्व दिया जाता है । 

मध्यमान पर प्रतिदश पर चुनाव या बहुत कम जचर पड़ता है, उद्य रण 
वो लिए यदि किसी समग्र मं तकुछ प्रतिदख मादूच्यिय रूप स चुने 
जावे तथ। प्रत्यवा ग्रतिदय झा मध्य जाग सज्नय विद्या या सा 
इस साध्या व मुल्या न॑ मामी जन्तर होया / 


बाद्वाव प्रवत्ति 4 मात|44] 


(5) मांध्य वात 7 रन व तिए समूह की इकाइया का व्यवस्थित रूप से 
क्रम मे रखना जावश्य+ नही है । 
(6) समूह की सभी इवाइया का साध्य से पिउलन वात कर उनका याग 
किया जावे तो वह शूय होगा। 
भध्यमान के दोप 
।(॥) भध्यमान बारतविय इकाई श थदर्शित गया जाबव जयवा नहीं यह 
निश्चित नहा है । जस यदि ऊ्िसी उद्धा + विद्याधियां की जौसत 
आयु 7 बप है, यहा यह जआवश्यरु नहीं हृति 47 वप की उम्र 
बाला बालक वास्तव मे उस कक्षा म 6 या नही । 
(2) मृध्यमान का मूल्य अवलाबत मात्र से सात नहीं किया जा 
सकता हू । 
(3) गसमूह को इबाइया की सख्या वा उसने मध्यमान मूल्य पर प्रभव 
/ पढ़ता हूं। यदि चुन गय समूह में द्शाइया ऊम हू तथा ये सवाधिक 
मूल्य या बहुत मम मूल्य बाली हे ता इनसे चात मध्यमाना में पयाष्त 
अवर हागा । उदाहरण ये लिए एक समूह मे जधिकाश लाये 
साधारण जाय वाल है । एक या दो वर्रोडपति की जाय भी 
समूह में सम्मितित करन से सध्यमान पर माय से पयाप्त जे तर था 
जायगा । 
] ६१) मध्यमानत द्वारा कभी-कभी गलत निष्फप भा; मिकेल जात है। 
उदाहरण के लिए दो विद्यातया का 3 वर्षा का परोक्षाफल्र नीचे 
दमाया गया हू 


विद्यालय न विद्यालय ब,,, 
4985 _0 प्रतिगत 70 प्रतिशत पु 
]986 50 प्रतिशत 50 प्रतिशत 
987 60 प्रतिशत 30 पतियत 


दाता विद्यालया का गत तोव वर्षों था जांसत श्रतिशत 50 प्रतिशत जाता 

“ जा कि दाना वी समान पग्रति को बताता ह परतु वास्तविकता मे विद्यालय 'ज' 
प्रगति बर रहा हू जबबि' विद्यालय 'व के स्तर में ग्रिरावद जा रहा ढं। । 

मश्यम्रात के विशेष गण हे 

(]) मध्यमात से समूह वा सभी अका व विचलम का यांग शून्य हांता हू । 

(2) यदि समूह य प्रत्यवा अक में हिसी सरया का गुणा करें तो सधख्यसान 

के मूल्य मे थी उस सस्या व ग्रुणन मूल्य व, वरावर वृद्धि हा जाती 

3 ॥ हतटाहसण, व विए , सल्या ॥0 20, ३0, च0 50 न मध्यगात 


ईकर, भ से 7 क्षको क ८ ए ज््घारभूत कायकम 


से ३३ घरि उत्पता संख्या जय दुगुवा कर दिया याव तो सद्या क्रमण 
२0, ५७, 60, ७0, 00 होगे । इनका मध्यमान पहले मध्यमान स्‌ 
37 गे होगा । कं 
३६३) परि उत्यक प्राणाक मे किसी सत्या का भाग दे दें को मध्यमान मूल्य 
भी उसी अनुपात मं घट जायया। उदाहरण के लिए यूदि किठ़ी समह 
सज्या हे प्रत्येगा पद से 5 का भाग लगा दें ता इन सम्यवया दय सध्य 


मान पुव सध्यमान का 7/3या भाग होगा । 
(५) प्रत्यक सप्या मे एफ विश्वित शशि जाड़न ये मध्यमान में भी उतनी 


ही वृद्धि हा जाती है । 


मध्याक 
4 
मध्याक वा शाव्टिक अर्थ है मध्य का जह । जब वच्च जगी या प्रदत्तों यो 


थाराही कम (55०७:९४४ 0/0८) या जाराही क्रम म॑ व्यवरियत +र तिया जाता 
है तो मध्य मे रहन वाल अक 7 मूल्य का मध्यार पहुते दूँ । उहटाहरण व लिए जव 
7, 4, 9, 3 0 का जाराही प्रम 3, 4 7, 9, 0 से ब्यपस्यित करन पर मध्य 
पद था मूल्य जा कि तीयरा पर हे, मेध्याया 7हतायंगा । बहा ध्याप देन याग्य बात 
यहू है विः तीसरा पट स्वय मध्यात वही है अपितु तीसरे पद का मूल्य था कि 7 
भध्यात है । इस प्रवार मध्याता ब्िसो प्राप्ताफो त समूह में वह ब्रिज है जि 
ऊपर तथा तोच बराबर प्राप्ताक हा । परन्तु सम्याप ४ एक जार नी संप्याथा 
मह्याक स॑ मूल्य रूम तथा दूसरी आर मो सब्याजा / मूल्य अधिक हाय । 

समूह नो सध्या उिपम हा तो उस्साझा को जारादहों या अबराद्वी क्रम म 
डयवल्थित कर बीच बाजी संद्या या मूल्य पात कर तते ? परन्तु यदि सस्या सम 
हा वा उस अवस्था में वात मं दा सम््याएँ जायेगी / ५ वमग्श्यानो 7 पे र 
दा ना भाग टन से मध्याक जा जावा « । उशह) ॥2 
30 और 33 मे बोघ मे पद पाता संदया। न्‍ 


श 
4 


केद्रीय प्रवृत्ति क मान/445 


उपराक्त विवेचन स यह स्पष्ट होता हू कि सध्याक किसी समूह मे मध्य के 
पद का मूल्य है 'थवा यह वह पद ह जिसके ऊपर या पीचे पदां की सख्या बराबर 
होती है । 
विद्याधिया क उक्त अको से यह ज्ञात करें किस विषय म इनके ज्ञान का स्तर 
अधिक है । 
दोना विषया मे ज्ञान क स्तरा का तुतनात्मक अध्ययन करने क॑ लिए दाता 
विषयो में प्राप्त अका को व्यवस्थित करत हैं 
गणित--25-28-29-30-3 2-3 4-3 3-3 3-3 8-40-4 2-45-46- 
46-48-4 9-5 -5 2-54-56-58-60-65-72 । 
भग्रेजी---0-]5-20-25-28-30-3 2-33-35-36-38-39-40-- 
42-44-46-50-53-3 3-58-6 2-63-7 2-8 0-85 । 


2.4 
ग्रणित वियय मे न ञअ व्‌ >>र॑वा पट था 3वा पद 46 ह जब 


अग्रेजी विषय म 3वा पद 40 हू । गणित म प्राप्ताका का मसध्याक अग्रजीक 


838 से अधिक ह जिसस यह प्रकट हाता ह कि गणित म ज्ञान फ्रा स्तर अंग्रेजी 
अच्छा है। 





उदाहरण रे 
! ' निम्न तालिका मे बालका की ऊचार्ट दो हुई है | 

क्रस ऊंचाई (स मी मे) क्रस॑ ऊँचाई (से मी म) 
] 430 7 | 20 

न ]30 भ ॥20 

3 ] 45 9 ॥ 43 

५ ॥40 0  |0 

ध 40 ]॥ ॥0 
आप, 830 2 00 


इस 5 का 2: लव 


वालका की ऊँचाइया का मध्याय जात करा । 


डे वा पदरनन। 5 + ) 5 
वि 2 * 
गध्याब' पद (3॥६० पी दया) 





2 


॥>प्त कया सरय, । 


केंद्रीय प्रवृत्ति के मान/|445 


मे मध्य से पाचवा तथा छठा पद दाना ही है । ये पद क्रश 27 तथा 30 हैं। इन 
दाना को जोडकर दो का भाग देने स मध्याव जा जाता है। लर्थाद्‌ मध्याक 


20.28 5। यदि किसी समूह मंत्रा पद हा तथाये पट सम हा तो 


॥१॥ 
(ः रन! । पद तथा व्र्ा पद का जौसत मूल्य मध्याक कहलायगा । 


उदाहरण ६४ 5 
हा ण“मनीचे सारणी मे 25 विद्याथियाय अग्रेजी तथा गणित के अक दिए हुए है 
लि 








छात्र या गणित अग्रेजी | छात्र का गणित अग्रेजी 

रोल से रालन 
त 29 36 ॥ 83 46 80 
2 65 30 | र्व 47... 44 
3 33 38 | 85 60 85 
4 अर 45 39 | 46 30 20 
5 ४. 5 64 | ॥7 32 32 
6 72 50 | 88 52 25 
प्र 48 46 | 9 व 55 
सी # 33 5 | 20 56 28 
9 42 42 2 58 53 
30 ., ! न १0 | 22 49... 35 
गत 5 पे 28 70 23 ! 40 62 
422 है 3 35 33 | 24 46 3 58 
$ अब यु शक ५-38 40 


चव6 [भावी शिक्षक के लिए आधारवूत वायत्रम 


(थ) परण्डित भ्रणी का मध्याद जात ररना--पण्डित या असतत ध्रोणा ७ 
मध्यया उस पद या मूल्य होता 6 जिसने मध्य पद होता है। संवध्थम पदों या 
आराही या जयरोटी बम पे दाबन्वित बर उनकी संत्यी वावृत्ति लात की जष्ती 
है। “सो विए निम्न दूत या प्रयाग वरस्त है 


मध्याय' मह्यू जीवृत्ति 
हु 9 


करण 53 छवापधापपएकरीिि् 3 छात्रा द गणित मे धाप्तावा की बारम्वारता निम्तानुसार है 


उदाहरण 
कि आापूत्ति सचयी आवृत्ति 
५ >> जप 7 सा अननाननीभनतीती 
]5 4 4 
8 6 0 
20. 0 20 
22 2 22 
25 9 3] 
26 3 उब 
28 । 39 
30 ञँ 46 
32 2 43 
34 ६ ञ 
36 ड 02 
40 व 53 
ल्‍_ -  प्ममकिक मरलकलेग 
उपरोक्त सारणी में यह स्पष्ठ है कि से आवत्ति लिखने मे 


(।) सबमे यम जक की जावृत्ति, जसे 5 की आवत्ति 4 बो ज्यो का त्या 


सययी आवत्ति मे स्तम्भ मे लिख देते है । 
(2) गगे री सचयी वावृत्ति निकालने के लिए जब की अव पिछली 
॥ सझ्यी जाउत्ति तोडत है। जसे 8 थी सचयी आवृ्ति निकालने मे 
लिए [8 थी आवृत्ति (6) में 3 से पूव वी सचयी आपूर्ति (4) जोड 


इस पद को सचयी जावत्ति 0 होगी । इसी प्रकार पद 36 


देने पर इ हे गे 
ब्यी सचयी जावत्ति ईस पद की लावत्ति + रस पद से पते की सचर्य 


जावत्तिस + 5 ]552 । 
७. (3) जन्तिम पद की सचयी लावत्ति ऊँचे जावृत्तिया के वुल्य होगा 


कर बन्द्रीय प्रवृत्ति क मान/447 


मध्यूक--->,. ०27 
2 
के | । 4 
मा थे/वें पद की आवृत्ति का मूल्य 
म्म्33 


बर्गोकृत श्र को का मध्याक ज़ाव करवा 
वर्याक्वत्त जया का मध्याक जात करने था सूल निम्नानुसार है-- 


2 |. 

आक,ला+ फू) 27 
है) ॥ 
३0); ४ 
जहा कि 
निम्न सीमा प 
फस्ल्कुल आवृत्तिया 
था कुल्त अब 


& #तिम्त सीमा से नीचे व सभी वर्गान्तरों की वारम्वारता का योग 
9 ल्‍मध्याक जिस वर्गान्तर से स्थित हू, उसकी बारम्बारता 
म्ल्वर्गात्तर का मान 








४०७५ स्मध्याव 

उदाहरण ' 

निजिशिगाभणाफईी+-+ 

यर्गान्तिर बारम्बारता (() सचयी बारम्बारता (०४) 
4]-50 ह 400 
3-40 5 ॥ 98 
2]-430 0 93 । 
॥]-20 49 पा । मु 93 

« 07-0 26 64. -_ 
9]-400 )5 हे । 38 
8-90 32 हि हे ० ली 23 
7]-80 6 3] 
6)-70 4 5 
5-60 ॥| ह | 48 

न+-+++-+5.00ह0त...... 





448 [जारी दिक्षया 4 जिए जाधारनूत यायश्रम 


पूकि ये जुल जा 00 # अत 350या जक मध्यात होग।। संचयी बार 
बारता स यह जपुमान लगाया जा सकता हे हि 50वा अर पहां होगा । मह पूर्षाक्त 
नालिया मे 0-]0 थगा तर भे स्थित है। इसके अनुमान समान के लिए 
5]-60 प्रपात्तर वो देय ता उसमे | जया 6-70 मे | के बाद 5 तब अर, 
7]-80 मे 5 7 बांद |) ता अक्ध 6. 40-]0 मे 38 के आग 64 तक जब 
6 । 50वा जय “सो में रिथित है । 


न 
( 5-79 ) 
0 का 6 280 «७ ० 
वा 


न ( ३0 ) मर 


7 





१00 5 +- 22% 0 
हर ठ्रढ 7५६ न 


८00 5+46] 
+>05 [[ 
मध्याव' से परिणाम में कोई भिन्नता नही हारी यदि गणना सबस बडे बग 
वी ओर से वी जाय । परन्तु एसी श्थिति मे मध्यात चात करने का सूत्र निम्नानुसार 


होगा--। 
(5 ) 


क[4 लए घख अर 0 


जहा थि 
एंऊपरों सीमा (099७ ॥एा) 


परल्कुल जक 
६, रूऊपरी सीमा स ऊपर की बारम्वारता वा यांग 


हतर्मध्यात जिप वगा वर में स्थित है, उसकी वा रस्वारता 
उल्वेगातर को मान 
उपरोक्त प्रश्व को दुगरा इस सुत्र से हेंल बरन पर 
(2) 
त्तच0 - छू १4 । 


केन्द्रीय प्रवृत्ति व मान/449 


हू 





<0 5- ( सटे ) >%40 


न 0 5-5 38 
+ म02 
इस प्रकार हम दयत हैं कि दोना प्रवार के मध्याक का मान लगभग समान 
आता है । 
मध्याक के गुण 
(!) मध्याक को सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। 
(2) वितरण में जब चरम अक हा ता ये जक मध्याव' के मान को प्रभावित 
नही करत हैं। इस प्रकार यहु॒मध्यमान से मित्र है, जिस पर चरम 
जवा का प्रभाव पडता है। उदाहरण के लिए 3, 4 7 9 जौर !0 
मे एक अझ )]2 सम्मिलित वर लें तो इससे मध्यमात मे 97 की 
वृद्धि होगी जबकि मध्याऊ मे वैवल्न ! की वृद्धि होती है। 
(3) मध्याक मध्य-्पद या सूत्य है अत इसक मूल्य से अस्य पटो हे मूल्यों 
का प्रभाव नहीं पडता । केवल वह पद जिसमे मध्याक स्थित है, को 
; मूल्य भात होना पर्याप्त हू । 

४ (॥) मध्याक त्मूह के विशिष्ट गुणा आ प्रदेथित करता है जस अध्यापको 
वी मासिक जाय या भमध्याव !000 रुपय है । इससे अभिभ्राय यह हे कि 
जावे अध्याएक 00, झूपय से अधिवा तथा जाधे 4000 रुपये से कम 
मार्मिक वेतन प्राप्त करत है । 

45) पध्याव' का उपयोग ऐसे मानवीय गुणा की जानकारी प्राप्त किय जाने 
में सहायव € जिनका सही मापन सभव नही जस बुद्धि, स्वास्थ्य, रुचि 
जादि | उदाहरण के लिए निम्न तालिका मे 5 लडवों तथा 5 लड- 





किया के बुद्धि के अहू दिये हैं--- 

जम मसल 22222 20% 0: ८256 0 0 हा पर 
080 ]) खडके लडकिया 

2, 45 20 

2 46 48 गे 

ठे 48 72 

हु 76 92 

ध 70 ड्व 


उपशोक्त उदाहरण म लडका की बुद्धि का मध्याक 48 तथा लडकियों का 
बह मध्याक्त 72 है थत लडकिया लडका से अधिव बुद्धिमान हैं । 


450|भाबी शिक्षता # लिए जाधारभूत यायप्रय 


मध्याक फे दोप 

(!) यदि पद्ा शा सझ्या एम हा ता इन बात फी समावना बनी रहती है 
हि सध्याया समूह य गुण या पूण प्रतिनिधित्व न बर । 

(2) पद वा मूल्य अनियमित हाते पर मष्याक से प्राय श्रमपुक्त तिप्पप 
वियलत ८ । उद्याएग्ण # लिए एक परीक्षा में 5 विद्याधिया १ प्राप्ताव' 
28 20 5, ] ॥ हा ता “४यरा मध्याक 5 भ्रमपृष्र है । 

(3) मध्याद तात बरने £ तिए प्राप्यका को जारादी या जयरोही प्रमभ 
जमाना जायम्यव है । 9 + 

(4) पदि कई मध्यात दिय हा ता इनसे संयुक्त मध्याक' पघात नहीं किया जा 
सकता है! 

(5) यहि मध्य-यद हो वर्गों / बीए मे पढता हा तो मध्याक का सही मात 
नात करना प्रढित होता है । ऐसी अवस्था म उेवल सभावित मूल्य ही 
जात पिया जा सकता हैं। 

मध्यावः का उपयाग उम्तो टशा में किया जाना चाहिये जबकि इकाइयों की 

नया निश्चित हो तथा इ्ड जारोही या जबरोहया फ्रम मं ब्यवस्थित किया जाना 
सभव हा । जब प्राप्त जावडे समवितरित ने हकर एक ल्गि मे जूधिवता लिए हो 
जसे 50 अक के प्रस्न-पत मं लधिकाश छा 35 से अधिक णक प्राप्त करें तथा कुछ 
छात्र 35 स कम, एसी म्थिति मे सध्यावः का उपयोग किया जाना उचित रहता 

च"वि' सभी जायूतिया पर आवारित हू तथा इसे कभो-कभी तो मात्र 


है। मध्यान', पू 
अवलोकन भ ही नात कर लेते हैं, एत इसपर शिक्षा समका के गुणा मे प्रदर्श मे 


पाम मे जाया जाता है। 


चहुलाक (४०५०) 
अका के समूह 
लाक कहते हैं। उदाहरण के लिए 28, 2), 22, 29, 3 
38. मे 32 थी जावृत्ति सर्वाधिब' है जत्त बहुलाव 32 हुआ ।----- ० + नल 
बहुलाक को अग्रेजी में मोड बहते हैं जो कि फ्रेंच भाषा वे. 'ल माद” से 
चना है जिसका जथ है रिवाज या फशन । साख्यिकी मं बहुलाक उस मूल्य को करत 
है जी कि जवा के समृह मे सउसे जधिक वार जाता है अर्थात्‌ जिसकी जावत्ति 
सर्वाधिवः हो । इसे सर्वाधिए घनत्व की स्थिति भी कह सपत है वयोकि इप जब के 


मूल्या की बाहुद्यता होता है । 


परिभाषायें (0क्ा्रॉणए७ड ० ४००९०) 
वहुनाक को थग्राकित प्रकार से परिभाषित क्या गया है-- नलंिि-ज-+ 


प्र जिस पद की जावृत्ति सवसे अधिक बार हांती है उस बह 
2, 32, 32, 37 37, 


केद्रीय प्रवृत्ति के माग|45] 


() फावसन और काउडेन (एए४णाय एप (0७एशाओ 


“शक वारवारता वितरण का वहुलाक वह मूल्य है जिसके निकट श्रेणी की 
| इकाइयाँ अधिक से जधिक केरद्रित होती हैं ।” 


(2) राबद एच वेशल और एडवड आर विलेड 
(एकंला: मी छ८5ल आएं 2809979 7९, ज्ालफ 


#थ को म सर्वाधिक थावत्ति वाली आकृति को बहुवाब कहते है! 


(3) बोडिगठन (804काहाणा) 
“बहुलाव' वहू रूप, प्रवार जथवा मूल्य है जो सर्वाधिक महत्त्ववण हो अथवा 
सर्वाधिक घनेत्व की स्थिति में हो ।” 


(4) बिलियम आई प्रीनबाल्ड (फधाशा ॥ 9,५७0७३५) 


“बहुलाक वहू मह्त्पूण मूल्य या मान है जो समूह के प्राप्ताको मं सबसे 

अधिक बार प्रवद हुआ हो ।” 
(5) बाउले (4 ॥, 8०४०७) 

“किसी धॉख्यिकीय समूह पं किसां मात्रा वा वह मूल्य जो सर्वाधिक वार 

7 प्रवद्ध हुआ हो अघवा जिस पर आवृत्तिया का सर्वाधिक घनत्व हो, वहुलाक 

कहनाता है ।” | 

उपरोक्त विवेचय से यह स्पष्ट है कि बहुलाक को सर्वाधिक जमाव वाली 
संख्या के रुप में स्वीकार किया गया है| इसम आवृत्ति को विशेष महत्त्व दिया गया 
हे । यदि किश्ली विदु वी जावृत्ति सबसे जधिक है तो वह वहुलाव होगा। दुसरे अथ 
में यदि किही समुदाय के सदस्यो की आय का वहुलाक 500 ₹ हैतो 
इसका अथ यह हुआ कि उस समुदाय मे अधिकतम सदत्यो की आय 500 रु भ्रति 
मास है । 2! 
बर्गाकृत श्र को से बहुलाक जात करना 

बहुलाक को परिभाषा स यह स्पप्ट है कि यह वह नेक है जिसवी जावृत्ति 
सर्वाधिक्र होती है।इस दप्टि से जधिक्तम आवत्ति वाले पद का मूल्य चात कर 
बहुलाव ज्ञात वर लिया जाता है। यह मात्र निरीक्षण स ही ज्ञात किया जा सकता 


है। इस कप म यह एक सरल पिधि है। उदाहरण क लिए 5 छात्रो के प्राप्ताक' 
अग्रलिखित सारिणी म दशामरे गये है---- 


4०२[ववी घि [दा € लिए आधारभूत यायक्रम 


लंड लल तन नन+. फललन>--५..............................., 
प्राण 7 ]9 20 2 23 शव 28 


पारम्वारता ] 3 6 रे । 


४ +++त्त-त_-_-+_+...__ 
जपयु क्त भणी का 


दा पर प्राप्या 7 2] जी यारस्मारता चयाधिव हैँ जत 5 
गाजीय 2] 2। 

पराएु कद बार पूसा भी स्थिति बारी ६ जवश्रेणों रा दी गई थारम्वारया 
विपमित तह रत उस बड़े ला पाना घद अधवा एफ से अधिय स्थाना पर 
अंधिनतम यारस्थारताएं वद्रित हा ता मात्र रिरीक्षण मे बहजाक लाल बरा 
प्रढिी होता है। शसा स्विति मे विरीक्षण वा बयाय समूह विधि! या उपयांग 
परत 7 
उदाहरण ५ लिए तिम्न तालिया मे विद्याथियो वी ऊंची कूद प्रतियोगिता 
मे कुदी गई ऊँचाई दर्शायी गयी हैं 


ऊंचाई ]0 ]5 ]8 2] 25 27 30 32 30 45 
(मीटर मे) 720 %0/2 /िर कल >जपि क सशक्त जी 
४७७/७ ४9 थक्ध्त्रणका कण कक्त्ममाया आला चर या 2 0. जम 
आवयुत्ति ]0 5 3 6 23 32 ]4 35 8 7? 
ननीरीीयनदवीनन न न्‍ीच सच च च * रा 3 


० उपरोक्त खारिणो को देखने मे अधिकतम आवृत्ति 35 >'बाई 2 2 की है 
अं मात्र यत्रोरन में 32 ऊँचाई को बहुलांव पहा जा सकता 2 । परन्तु यह 
भी सम्भव है वि इस प्रद रे पडोस मं पद 30 (जावत्ति3]4) तथा पद 40 
(आर्वत्ति८8) बहुलाक गो आाउत्ति पर प्रगाव डाल सकते हैं। 35 से कम जाचृत्ति 
32 दजा कि पद 27 मीटर का हे इस# पडोसी पद 25 (लावृत्तिउ23) तथा 
पद 30 (जावत्ति)4) की आवृत्तियाँ यदि सम्मिलित कर ली जावें तो पद 2 5 
27, 30, वी सयुक्त जावृत्तियाँ (69), पद 32,40 और 45 की बबुत्त 
जायुत्तिया (50) स अधिक है जत पद 40 का बहुलाक ह्वात्रा जगिश्चित है। 

चत्त सारिणी को समूहा।य्रिधि से अग्राकितानुमार सरल क्या हि । 


सकता है--- 
१ 


ह़द्दोय अवृत्ति  मान/493 














समूहून विधि 
ते हू सारिषणी- 
समूहन सारिणी __ 
ओचाइ हे आवृत्तियाँ ४ 
(मीटर में) 0) (2) (3) (4) (5) (6) 
]0 80 >> “| न न 
43-- 5358 
!35 5 28% न 
8 
88 43 24 || 
| 9 ही 
9व 6 न लि [2 42 
25 23 ] 29 6 | 2. 
55, 
27 32, 697 
। 


30 ]4 ] 
] 49 46 | हा 8] 


््ड्ध 35. 
के ह 50... 
40 8 45 43 


ब5 ] ४ चल नल 


उपराक्त सारिणी मं कालम सख्या | में आावत्तियाँ विखी गई हैं कातम 

संख्या 2 मे टा-दा आपत्तिया के जोडे वनाय गय हैं। जसे 04-5545, 3--6ल्‍ 
9, 23-- 32:55 जादि। जिन दा आवृत्तिया का थांग क्या गया है उसका 
वाष्ठ+ से अक्ति बर यांग लिख दिया गया है जस जावत्तिया 40 भौर 5 व बागे 
काप्ठर' बनावर 5, आावृत्तियाँ 3 और 6 के जाय काप्ठव म 9 जादि लिख गय 
हैं । चूंकि 0 प्रकार वी ऊंँचाइयाँ ह॑ जत कुल 5 काप्ठक वालम संख्या 2 मं 
खीच गय # | यदि सख्या विपम हातो ता जन्तिम थावृत्ति का छाड दिया,जाता । 
3. काजम,सख्या 3 मश्नथम नावृत्ति वो छाड कर दो-दो आावृत्तिया,बै जोडे 
बनाकर उनका यांग कापष्ठक के ओग लिया गया ढै। कालम सख्या 4 मे तीत ताच 
जावत्तिया का यांग फोप्ठक के जाग लिखा गया जबकि कालम सख्या 5 म पहली 
आवृत्ति का छोड वर तोन तौन आवृत्तिया का जाड़ा गये है| कालम सुख्या 6 में” 


प्रथम दा जावृत्तियाँ छोट कर तीन त्तीव आवृत्तिया क समूहू बनाकर याग लिखा 
गया है । 
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26 _| 40 
775 6 
30 शर्म __ 
885 [4, शव __ 40 
29 
995 ॥0 स्् $; 
है ४ अत ॥7 
4 03 है! +र 
245* 9 24 >> | जे 
विश्लेषण-सारिणोी ' 
कालम से जाय 
555 66 कठ 889 995. 705 25 
१ ॥ १४ 
5 | | 
हे | | 
चर | | ] 
रे | | | 
8 | | | 
याग त 3 6 3 0 + 0 





अत बहुताक पद 885 ह है क्‍्याकि समूहन विधि स इसकी शावृत्ति 
सवाधिक जर्वाति 6 है। हें 
सतत भणी का बहुलाक समुहन-विधि से ज्ञात करना 


सतत श्रेणी म॑ बहुलाक की स्थिति को उसके पडौस के पद वी जावत्तिया 
प्रभावित करती है। इसे स्पष्ट करने क लिए दो चित्र अग्राकितानुसार अक्रित किये 
गये हैं 2 


456|भावी शिक्षफा क लिए जाधा रबूत फार्यतम 





३ नि $ 8 
(जो | (्ब) 


उपरोक्त चित्रा मं बित्र जे त्था विन वे वावृत्ति-विवरण की भिन्‍न स्थितिया 
प्रदर्शित करते है । चित्र अ मं .3, !.; बहुलाँक दे दूग को प्रदर्शितू करता है। व्स 
पद स पूथ के पद की जावृत्ति, पद के बंद वाले पदवी आवृत्ति स जयिक हैं 
जयथातू पद /।., वी ऊँचाई [. 8 से अधिय है इस कारण वहुलाँक बिद्ु 2 निम्न 
सीमा (0.0) की जार झुका हू। 

चित्र व मं जावृत्ति विवरण वी स्थिति विपरीत हू । बहुलाक पद ।., [.. 
है । इस पद से पूव क पद #।, की जावत्ति बाद वा पद [.फ से कम है जबात्‌ 
4,,8 की ऊँचाई #।.7 से अधिक है इस कारण बहुलाव' बिदु उच्च सीमा अर्थात्‌ 
].५ के तित्रद है। उक्त चिता से यह निष्कप निफ्लता है कि। वहुलाक वा माल 
चहुलाक पद स निम्न पद तव्रा उच्च पद की आवृत्तिया फमूल्या द्वारा प्रभावित 
होता है। इसा कारण इसके सून मे इन पदा को आवत्तियाँ ली गईं है 

वहुलाक का मूत्र तिम्तानुसार है--(जब बहुलाक वग की आवृत्ति 


सवाधिव हो) 
€-६ 
क्र ह. _-].9) 
॥,, +- कं-ह- ३, ॥। 





जहाँ कि 

घ्महुलना | ४ ; 

.,ल्‍वहुलाक वग की निम्न सीमा 

(.38पहुंलाक वग की उच्च सामा 

ड़ ल्वहुलाक वग वी जावत्ति 
१. प्ुल्यहुताक बग से पूव के वग की जावृत्ति 

>ल्जहुलाँक वंग के वाट थी वग की जावत्ति 

(2) जब बहुलाक पद की जावत्ति क््य वग-अन्तराल सू कम हा ता 


य्र्न 2 (..- 7.) 
यु + ह्््ह (० 








कद्मीय प्रवृत्ति क मान/457 
उदाहरण 
निम्न प्रदत्ता से वहुवाव चत करे 
पाप्ताव जावत्तिया 
0-9 3 
0-9 ह 
20-29 8 
30-39 है 
40-49 6 
50-35र््॒र त्‌ 
सवप्रथम समूहन विधि स वहुलाक किस वग जतराल म स्थित ह यह यान 
विया जाता है. 





() सम्‌ हन-विधि 
असल 
प्राप्ताव' आवृत्तिया 

। 23. 3. 4 5 6 


्ेखह्फाएऊ > 7 - दा 
7 
0-9.. 4 44 के 
2 _ -+ 
20-29. 8 हा कट, 
है ] 85 क्र 
ऐ< दे 
39. 7 १3 86 हद 
40-49... 6 हा हा 
52 7०8 ः 
50-59 3 
05०३ 38|||॒||/7/||“  “ घ 
(2) विश्लेषण-सारिणो 


हक लम संख्या प्राप्ताक 
0-9. 0-9 . 20-29 30-39 40-49 30-99 











काद्ठीव प्रवत्ति ” मान|459 


(2) विश्लेषण-सारिणी 
3726 3 पा: +: ले नमन लत निज के अत नक दब क लत मकर 
कृलिसम श्राप्ताक 








[-0 ॥-20 2-30 3-40 48-50 5-60 
कं हि (2 9 ४७227: 45 0:28 





। 


| ७ ५४ + ५० ॥० “+ ;| 
॥। 





| 
| 
| 
| 
। | 
हम घ 5 क 
यांग 0 3 6 
पा पे पालन मनन कप पतन 


यहा पर बहुलाव वग 3-40 उभर कर वाया है| प्रश्त में ही गई 
सारिणो मे भी इसकी आवृत्ति सर्वाधिक हू जत 


रा 
तर 2 न >३.,। का प्रयाग करन पर 
यू टन के 27 नह, 0: 7४ 
38-36 


हता57555 (40 
76-36-37 ७० 


2-30 5 + 


<30 5+- ्ज >%40 


२३30 5+6 66536 56 
बहुलाक के युण 
4) बहुलाक वा चात क्या जाना सरत है । 
4 (2) बहुलाव पर प्रदत्ता के विचलन था काई प्रभाव नहीं पटता हूं । 
(3) बहुलाव से यह प्रवट हांता है कि सर्वाधिक जाए क्‍या प्राप्त कर रह 
है या कसा गुण रखत है । 
(4) इसका समझना आसान है । 
5) किसी यादश मे बहुलाक का सास सदव एक ही हाता है । 
बहुलाक के दोष 
() इसम वीजगणितीय विवचन जसे कई न्यादर्शा के वहुलाका का सयुक्त 
वर एप बरवाक ताल वरना आनि सम्भव यही है । 


458| एयो शितयों ॥ लिए जाध्वारभूत क श्रम 


यूर्योत्ति ग्रारिणी मे यह स्पष्ट हातर है नि बहुलाव' बग +तरास 30-39 
में है क्‍्यांवि विश्तेषण गारिणी मे उसी ) क्‍त्ति सताधिर उधात 5 है। यक्ष पर 
अधिकतम आवृत्ति य॑ वा वग न्‍न्‍्तराद्य 20-29 है जयबि बहनाक-्वग 30-39 । 
इस करण पूत्र सख्य/-2 शा उपयाग बरय पर 

हू 


#./3 # जल क्‍.4-.. 
मई 8६, (६.५2-६.)) 


कट 
८29 5 (0 
6800) 


मू29 79 
उपराक्त सूध्रा या उपयाग में लान वो एव जावश्यक शत्त यह है कि वेग 
नातवरात का जाबार समान हाता चाहिए । 
उदाहरण-- निम्प सारिणी स बहुलाब ज्ञात करें 











प्राप्ताय जायत्ति 
]-0 ]2 
4-20 24 
2॥-30 36 
3]-40 38 मि 
न३-50 37 | 
5]-60 6 
(]) सम्‌ हन-विधि 
200: 5०0 2 लटक नमन न सटर 
प्राप्ताक के आवृत्ति के 
.. 2 3 हर हि 6 
]-0 2 ॥ 
36 72 
3-20 24 50 
2[-30... 36 98 
4 88 
3-40 38 75 ध 
47-59 है । 
बच 


5]-60 6 
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(2) विश्लेषण-सारिणी 





कालम प्राप्ताक 
॥-0 7-20 27-30 37-40 4-50 52-60 








क. पे. 4. 3० 99 ४5 





कप । 
योग 0 । 3 
अप तीज फल पक _ पक लकी 4 पर जज. आज टीम ताकि २ मम 
यहा पर बहुलाव वग 3-40 उभर कर वाया है। अश्न मं दी गई 

सारिणी म भां इसकी आवृत्ति सर्वाधिक ह अत 


5 ज-_--> 9 टेननके बज उल>-न ढरत+५, 


सूज टल्न. न 2 किन (0, -., । ४ प्रथाय करव पर 
४82.96-/ 
38-36 


2-30 5 +..-->---- 
्ः 76-36-37 


(40) 


रू30 5+- दि <0 


>30 5+6 66-36 56 
बहुलाक के गुण 
4]) बहुलाक वा भात किया जाना सरल हू । 
(2) वहुलाक पर प्रदत्ता व विचलन था काई प्रभाव नहीं पट्ता ह । 
(3) बहुलाक से यह प्रकट होता ह्‌ कि सर्वाधिक लाय कया प्राप्त वर रह 
हू या कसा गुण रखत है । 
(५) इसको समझना आसान हू । 
(5) किसी यरादश में बहुलाक का मान सदव एक हो हाता है । 
बहुलाक के दोष 
(।) इसमे वीजगणितीय विबचन जस्ले कई न्यादर्णा के बहुलाका का संयुक्त 
पर एव बज्जाक तात परवा आति सम्भव यही है । 


460|वादी शितत्रा 7 विए जायार मृत तायक्रम 


(2) यदि बहुताय एम थावत्तियां ग॒ वात किया गया हा ता यह रापिय 
प्रवृत्ति को प्रदर्शित नही करता हूँ। अत्त उहुलाय वात उस्‍्बे के जिए 
जापृत्तिया वी सख्या जधिव' हानी चाहिए । ये 
(3) यहि कसी सतत जेणी मे सभी वर्गासरा की भावृत्तिया समान हा तो 
चहुलाक जात करवा सम्भव नही है । 
बहुलाव व भयाग ज़िसी आवत्ति पितरण + बार मे शौध्नसा से अनुमान 
जगाने व लिए किया जात्ता ढै । रखो बर्द बार मान बवलोकम से ही चात कर 
सत हूं । 
सब्यमान, सध्याक तथा बहुलाक में सम्बन्ध 

यदि फ्सी आवृत्ति द्रितरण का आलेख तयार किया जाव तथा वह इस 
प्रकार हो वि उस वालेय के दा बरायर भाग करें ता एक भाग दूसर का प्रतिविम्। 
हो उस वितरण को सममित्त वित्तरण कहते ह । ् 


हट 46 आश तर ए 42 आप क:। 
5 ७ छठ 
चित्र में जावत्ति वितरण रखा 03. वे दोनो जार प्राधर ( । एसी स्थिति 

में मध्यमान, सध्याक त्तता बहुलाव ०7 विटु 0 पर स्थित हांगे। 
साम।यत्त मध्यमान मध्यात त्तथा वहुलाव मे सम्बध निम्न सूत्र द्वारा प्रद 


ह॒ 


शित्त किया जाता है 
प्रहुलाक्‍+ू) मव्याव-2 मध्यम व रे घ 
उदाहरण--यदि किसी वियय क प्राप्ताका पा बहुलाक़ 46 तर मध्यमान 
35 6 हां तो मध्याक का मात 7 ते बरें ? 
बहुलाकरूउ मध्याप-2 मध्यमान 
)6 >3 मध्याव-2 2 ]5 6 ः 
3 मध्याव-१7 2 
मध्याकर]3 73 ५ 


कंज किस विधि का उपयाग करें न्‍ 
यहा काद्वीय प्रवृत्ति # मापन वी वीना पिधिवां का वणन क्या जा चुका हे 


जत अब यह प्रश्न उठता ह वि यव उस उद्राय प्रवत्ति ता प्रयोग जिया जाय? 


3 । 


शद्भाम अवूत्ति के मापन/46 


._> 2 2 आर मु हे 5 
मध्यमान, मध्याक तथा उदुलाक 4 प्रयोग के सम्य ध मं सामाय निष्वप दियेजा 
रहे हूं, जिसस यह निणय करने म॑ सुविध। हामी कि ऊुब कौन सी केद्रीय प्रवृत्ति का 
प्रयोग विय। जय । 
() मसध्यमान न 

व्सका प्रयोग तव करे ववकि-- हे 
(की ज को या वितरण समर्मित हो । 

त (य) जय हम मानत विचलन या सह सम्ब ध गुणाक थादि परत करो हो । 

(2) मध्याव हे के 

इसका प्रयाग उस स्थिति मे करसेंय जयवि-- 

(व) वितरण फा हम ठीक मध्य प्रिदु चात करना हा । 

* (ग्र) वितरण मे चरम जयो वा प्रभ व यूततम करना हो। 

(3) बहुलाक हु ! 
; यह तब चात बरें जबदि-- 

(क) सवाधिक प्रचतित जे के वात करना हो । 

(ख) हम 3रेद्वीय प्रवत्ति का निक्टतम मात ज्ञात करना हा । 

इस सवध म वसल तथा विलेट कहत है कि सम्भावना एथ ग्रुण सम्बाधित 
समस्याआ ने! लिए मध्यमान, खुले वितरण म॑ मध्याक तथ। विशेष बडी लावृत्तियो 
वाले वितरण में बहुलाक चमत क्या जाना चाहिए । 

साराश 

सामान्यत जाउछ मे एक ऐसी प्रवृत्ति या ग्रुण पाय जाता है कि ये सब 
एवं सख्या 4 थास पास बि०२ रहते है । इस गुण वो 7द्वीय प्रतत्ति तथा। सल्या को 
बाद्धीय प्रवत्ति वा म।न बहते है । सामायत मध्यमान मध्यावः तपा यहुताक का 
इस रूप मे प्रयाग प्रिय। जर्तर हू एइसविए 55 केद्जीय श्रवत्ति रे मान कहते है । 

कद्रीय प्रवत्ति के माना मे सवरा जधिक प्रचलित मव्यमान है । यह समूह 
के पदा के मुल्य वा यांग कर इस पदा की सख्या स विभाजित करन से श्र प्त बिया 
जाता है। मध्यम'न क॑ जनेक ग्रुण हैं. इस तप्त करना जासात है। इसमे प्रतयक 
इ्वाद को महत्त्व दिया जाता है तथा इस पर प्रतिदश पे चुनाव फा बहुत कम असर 

५ डता हू । समुह की सभी इधाइयो +ै। मध्यमान से विचलना का णाग शूय हांता 
हू । इसम कुछ दोप भी ह। यह जावष्यव नही है कि मध्यमान वास्तविक इकाई में 
ही प्रद्शित क्या जाबे। मध्यमान से क्‍्भा कभी गलत निष्कप भी निकब 
जाते है। 

मध्याक का जय हे मध्य का अ दे । यह वह पद हू जिसके दोनो वार जाव- 
त्तिया वो यस्या तठुल्य होती है ! मध्याक वात करने की अनेक विधिया हैं । भध्याक 
के अनेक गुण है । श्रेणी के चरम जक मध्याक के मुल्य को प्रभावित नही करते हैं । 


न 


य 


62|भावी शिक्षा के (लए जाधारघूत कायम 
ऐसे मानवीय गुणों की जानकारी मे ते मे सहायक हट मही 
नहीं हैं । कुछ जसे यदि पर्दा पकम 
तो यह सर्मेद गुण द्ितिधित्व करता इ्सा द्लेग उसी 
द्शा में छः जब पदों की संख्या ञं हो ल्लश्चित हा तथा इ हैं बरोही 
मा अवरोही मे ( ज। सकता समभे हो। 
बहुलाक श्रेणी वे उस १६ है जिसकी आवृर्ति हो अधवा 
यह वह मूह हि श्रेणी वी इुबादमों अधिक से पक के दित होती 
हू. बहुलाव पत घरले वीं अ्रचलित द्वधि सर्प धहैं। इसके अनेक गुण 
है। बहुलाव ५. (बचलन कोई नहीं पडता हैं तथा से गह नात हो 
जाता हैं अधिकतर लोग के या चाहते हैं. 
मध्यम मध्याव ऊवीं बहुलाब तीनो सर्मर्भित की स्थिति में एफ 
दूसरे से सम्बी धरत है। इलका थे 'बहुलाकती मे (क-2 मध्यमा् 
है इसब ज्ू कोई दी वते होने ५९ बीसरे थी तीर्ते 
क्र] 


न्‍ भध्याय 3 (४४) 


कु विचलन-माप 


(४७४5प७॥९७५ ० ४६48॥09) 


मध्यमान किसी वितरण (0520) का प्रतित्रिधित्व करता है। पर/तु 
ध्यहू आवश्यक नहीं है कि वितरण के सभी प्रदत्ता का मान मध्यमान क॑ बराबर हा । 
उदाहरण हे विए एक कक्षा मे पाच प्रिद्या्ियों वे प्राप्तात उमेश 32, 40, 48, 
56 तथा 64 हूं। इन अ थो का मध्यमान तथा मध्याव 48 है । यहा पर अक 
32 मध्यमात स 6 बम है, ज के 56 मध्यमान से 8 अधिय है आदि । साख्यिवी- 
भाषा मे हम इसे वियलन कहते हैं। विचलन का जथ है कि विसी वितरण भे 
दिया गया जक या प्रदत्त अपने माध्य से फितता दूर था पास है। विचलस 
जितना अधिके होगा 7क माध्य से उतने ही अधिए दूर होगे तथा सख्याओ का 
फलाव उतना ही अधिक होगा । 


क्रेद्दीय प्रवृत्ति के मान किसी वितरण की प्रवृत्ति (#९ए०थ॥०५७) का आभास 
तो देत हैं परन्तु विवरण के स्वभाव का यान हम नही दे पाते हैं ! कुछ ऐसे भी 
वितरण हां सकत हैं जिनये' मध्यमाय तथा मध्याव” एक जसे हां परठु उपया स्वभाव 
भापस मे भिन्न हो | उदाहरण के लिए गणित विपय में समृह थ, व एवं स के विद्या- 


थिया के प्राप्पाक निम्न प्रवार से हैं ५ 








रे थ ! ब सर 

4» 24 कव] 
न्‍ 5 39:70 329 20 

35 (मध्याक) 35 (मध्याक) 20 

जऊँ 4 20 

35 46 4 
नम ॥ अत लटक मत आम लव 20४ कक तप +अक मम जम 02 पक 
मध्यमान 35 मध्यमान 35 सध्यमात 35 


किम अकाय असम डा मत कर अल अल क 5( कक 277 07:76 हट: अर वन लटिआ 
उपरोक्त तीनो समूहा मं मध्यमान्‌ बराबर है | समूह अ तथा ब वा सध्याव 
भी तुल्य है परन्तु इन माना के बरावर होने पर भी तीनो समूछा के अको में पर्याप्त 





464| भावी क्षय य लिए अधारबधूत कायक्रम 


अन्तर *। ससू6 7 मे परी जब बराबर * यवकि समूह व व दा जब मध्यमान 
से अधिक तथा ”य7 हो जय मध्यम, से कम है । समझ से में च।र जब मध्यमान 
में बस तथा एए जैक मध्यमाय से बहुत अधिक है ) यहा तक कि समूह सर में मिम्त 
तस अप थे उच्चलम अब मे मूत्य मे उगब्ग 28 गुना अन्तर है। अत यह 

पा जा सात कि फद्धीय उवत्ति के मान समझ के सभो गुणा या प्रकट चही 
करत हैं ) 

“पूसवाजर (०४5णया ४8०) + तो यहा पेय पा हे कि यह सत्य है नि 
भध्यमान दध्यो के छपाने वी एक युक्ति है।” जन यह स्पष्ट है कि बद्रीय प्रवत्ति 
पे में।। वियतन जाटि वो स्पप्ट पर्स से उसम4 है । 

समूह मे जाय या प्रिस सीमा लक फ्ताव है, यह भी जानना आवश्यक है । 
बया जब साध्य व जास-पास ही हैं अयय माध्य स अधिक दूरी तब फल हुए हैं? 
इस प्रश्न का हल विचला के चान 7 ही समव है। विभिन्न समूहों फी जावुत्तिया 
फे वित्तरण मं क्या + तर ह या चात करन क लिए हम ' विचलन वे! माप” का 
उपयोग परत है। समूहों वी जायत्तिया मे दा प्रकार ते जत्तर हो सकता है जा कि 
निम्तानुस।र ४०-- 

() समूह! की जावृत्तिया 3 माध्य जलग अलग हा परतु उनके पदा के 

विचलन लगभग समान हो । 

(2) समूह की, जावृत्तिवो  विचलन अलग अलग हा लेकिन माध्य समान 

हा 

यदि समूद्दो वी भापत्तिया का विपवन गण समान हा ता ऐसे समूहा 
की सुधता मध्यसानों द्वारा पी जा सकती दे पर तु यदि आावुत्तिवा का विचलन 

संसमार ह।4 ता बंबज मध्यमानु से इनकी तुतनला किया जाना उचित नहां होगा 
इस प्रकार किसी समूह की अ।यूत्तिप। के गुणा + वार मे परुण जानकारी के लिए 
बे-द्रीय प्रवत्ति ४ माने का उान होने ये साथ साव उसरे पदा के विचलत बे काने की 
प्री आयध्रकता हांती है । 
० दिचरे गे ये पे ही जानकारी प्राप्त करत के निए कुछ पिशेषत रीक है। 
इनका निम्पानुसार वर्गक्ित बिया ता सकता है-+ 
(॥) घत्ात्नन माप (ए0आ0५० ऐै(०७४४:2५) 

६) विस्तार (88५) 

(व) अतुबक विचलन (0४6 0०0०7) । 
(२) परिक्लित माप (0श०णशल्त कसडषाााए७) 

।.. (ज) मध्यमान विचलन (कॉट्या 2७0) 
(व) प्रमाप वियलन (70770 ए<दशजाणा) । 


बिचलन माप|465 


घिस्तार (२8०) | प । 7 
।. ॥ विस्तार का अर्थ किसी श्रेणी'के अधिकतम तथा यूनतम जक के मध्य 
अन्तर प्से' है। इसे श्ात करते के बिए उस श्रेणां के ससस बडे अक मं से सबसे 
छोटा अकः घढा देते है | दिये गये ।उराट्रणा मे समूह जया विस्तार शून्य है 
वयाकि इसम सभी अक समान है, समूह व र्ग विस्तार 46 - 24 ८ 22 है तथा 
/ समूह स में विस्तार अधिकतम अर्थात ]07 3 । सूत 7 रूप 7 यदि लिखना चाहे 
तो यह निम्न प्रकार से है-- ) 
विस्तार # सबस बडा अक - सबसे छोटा अक 
बिस्तार के गुण (१टा5 ० ि्राए९) 
() इसकी गणना शीघ्रता से की जा सकती 6 । 
(2) इसवा जासानी से समया या सकता हैं ( 
(3) इसका वनात्मक माप इसलिए कहा गया है कि यह केवल चरम मूल्या 
(छापा १३७९७) से सर्म्या धत है । हु 
विस्तार के दोष (0९0०॥७ ० एेथाह०) 
(!) चरम मूल्यों का मान यदि जधिक 'हो ता इससे विस्तार पर प्रभाव 
पड़ता है | 
(2) यह माप अस्विर है। पदि चरम मूल्य का एक अब' हटा लिया जग्य 
या बहा दिया जाय तो विस्तार माप में परियतन हो जाता है । 


विस्तार का प्रयोग कब करें 
विस्तार का साख्यिकों भे प्रयोग निम्न दशाओ मे किया जाना उचित 


ल्ध्का 


() प्विस्तार का प्रयोग समय तथा श्रम वे नभाव में जनुमानाथ किया जा 
सकता है । 
(2) जब सही और शुद्ध विचलन ज्ञात करने की जावश्यकता न हो ऐसी 
स्थिति में विचलन कप उपयोग किया जा सत्ता है। 
(3) ऐसी स्थिति मे जब कंवल चरम मूल्या ? बारे म ही चान करना हो, 
विस्तार का उपप्रोग किया जा सबता है । 
विस्तार का अधिकाश उपयोग मशीन द्वारा यार किये जाने , वीले (माल 
4 स्तर को बयाये रखने के लिए क्रिया जाता है । मशीन द्वारा तथार माल क़े.हर 
एक या दो घटे के बाद पपून लिये जाते हू । इन नमूना के स्तर मं जधिक विस्तार 
नही होना चाहिए । यदि विस्तार लगभग शूस़ है ता मशीन द्वारा तथार किया 
भाल ठीक है। यदि विस्तार अधिक है तो मशीन उत्पादन म सुधार का आवश्यकता 
है। इस प्रकार, विस्तार विचलन के माप का एक अत्यन्त साधारण माप होते 
हुए भी, बहुत ही उपयोगी माप है। 


466 भावी शिक्षका के लिए आधारधुत कायत्रम 


चतुर्थक विचलन ((गरशाार 00/शाणा) 
चतुथक विचलन ज्ञात करने के लिए भताशोय मान निकालने का ज्ञान होना 


जावश्यक है। शत्ताशीय मान किसी श्रेणी म वह प्राप्ताक है जिसवे नोचे कुछ निश्चित 
प्रतिशत के प्राप्ताक है । उदाहरण के लिए भध्याक एक शताशीय मान है वयावि' 
यह वितरण कु मध्य मे होता है तथा इसके ऊपर तथा नीचे 50 प्रतिशत प्राप्ताक 
होते है । १ 

शताशीय मान का जिम्न सून से तात कर सकते है डर 
9७) 


3 


एन. ३ 


जहा कि-- 
एन्शताशीय मान 
],, व्वर्गा तर जिसमे अपेक्षित शताशीय मान हो, की निम्न सीमा 
ए9॥ हकुल जावत्तिया का अपक्षित प्रतिशत 
६ स्वर्गातर जिसम शताशीय मान है, की आवृत्ति 
७ #शताणीय मान वाले वर्गा तर स नीच की सभी आवत्तिया का योग 








+लवंग अआतराल ह रि त 

उदाहरण 
जय ८22४-45 ४५४४४४७७७७४०७७ ४ ५ "आओ 

बर्गा वर वारम्बारता संचयी-बारम्बारता 
१4-१50 हम ]00 
33]-40 5 ॥ 98 

]27-30 0 93 

4॥-20 9 83 

0-१0 26 64 

9-00 ; 5 + 38 

8॥- 90 32 23 

4]- 80 !6 | 

ह6- 70 4 हु 5 

5]- 60 व $ व 

ह प 
॥४८00 


पु / +.. विउलशमाप|467 


25वा शताश चात करने के तिए 9॥ का ?, ५ विखेंगे यह कुल जावृत्तिया 
+ 


जा 25 प्रतिशत के तुल्य हैं गत 942 ५. हर जः235 उक्त तालिया में (सचयी बार- 


है; ५ मु 
म्वारता को देखने से स्पष्ट है कि 23 आरमस्बारता वर्गान्तर 9-00 के नीच हे । 
इसका आशय यह्‌ हुआ कि 25 बारम्यारता वर्गा तर 9-00 मे होगी । 
सूप्र वा प्रणेग करने पर-- पे 
25- 28 


>0 
ह$ 





?,७5१० 5 + 


२90 5 + 2 >६0 
8 5 


».. 590 5+-333 7 ) / 
>0383 - 


इसी प्रवार 75वें शवाश व लिए 9॥ के लिए कुल आवृत्तिया ना 75 प्रति 

शत भाग यो लिखेंगे। कुल आवत्तियाँ 00 हैं अत 90 भा मान 75 होगा। 

सचयोी वारम्बारता से चात होता है वि यह भावृत्ति बर्गान्तर -!20 मे स्थित 
है है । सूत्र का उपयोग करने पर 


9, .00 5+ >१0 





75-64 
9 


॥ 
रू00 54-27.90 
ध्काः ॥ 


>00 5--5 78 हा * 
*. +]6 28 
इस प्रकार क्रिसी भी शताशीय मान को सुत वी सहायता से ज्ञात किया जा 
भक्‍ता है । प्‌ के 
चतुर्थक ज्ञात करना कल 


विस्तार का मूल्य चरम मूल्या से प्रभावित होता है यदि चरम मूल्य अधिक 
है तो विस्तार अबिक तथा कम होने की स्थिति म विस्तार कम हांगा। यह इसका 
सबसे बडा दीप है । इस दोष को चतुघकः विचलन से दूर किया जा सकता है। 
जकसनत ओर जकसत क अनुसार “चतुधक विचलन_ किसी भी वारम्बारता समूह के 
तृतीय और प्रथम चतुथकों क जतर का आधा होता है । 


+68/प्रावी शिक्षक के तिए 


अपधारभूतत कायक्रम 


है जिसका नोक 24 प्रतिशत अर & 
९५च्वह बिदु ५ चीच 7. प्रतियकत थक 
०९६ को देम 25वा गत। 


आर ग्य वध €, का 75कः गताण भी कहते हैं। शताश 
+ ,-0, 74 । 00/4 9०) रज] 
4 
तथा #, 02. 5४४०-४७) ख्र्य 
उपरोक्त सत्रो नवलोक्‍न के अह स्पष्ट है इनम 8; जयाव्‌ कुछ आवृ- 

त्तिया का अपक्षित तिशत 60. रथ मे क्मशः ९/4 तया 370/4 है। जब 
श्रेणी म कुल है ९; जोफि 235वा गताण है के लिए २, क/ मान 2३/4 

होगा । इसी अ्क्ार 0, $ चिए +॥ का मान 370/4 होगा। 
उदाहरण 


>> है... > ककवअप नर. 
वर्गातर अत. पेचयी-वृत्ति 
420-39 50 

400-79 


700 
750 950 
80- 99 500 800 
60- 79 250 
40- 59 


300 
30 


0 
किया पक 
ननननन+++ 


सर डर ( ५ गगन 5 हक ७ 
मे 
पे क्ल्त्र-+-+- 7 


४ 
72935+ 5200 300, /७ 
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450 2८ 20 
२795+ "कक 


जू795 


250 -> 50 २20 


ब्ब्59 
शाउ्कल्त्क 


200 2 20 


४59 5+ 556 


+59 5--6 
ब्7595 
०९ -९०-९३११5०755 
2 बह 
चतुथक विचलनरू][ 
उपराक्त उर्दाहरण के आधार पर चतुयक विचलन नात करने क॑ लिए निम्त 
चरण प्रकट होते हैँ 
() सचयो-आवत्ति ज्ञात करना । 
(2) कुल आवृत्ति का 25 प्रतिशत 0५ के लिए तथा 75 प्रतिशत 08 वे 
लिए ज्ञात करना । यह उक्त उदाहरण मे उमश 250 तथा 750 है। 
(3) सचयी-आवृत्ति मं उस वग-नन्‍्तराल को ज्ञात करना जिसमे 0, और 
९0३ के मान आत है । उदाहरण मे 250 थावृत्ति अन्तराल 60-79 
में तथा 750 जावृत्ति 80-99 मे आती है । 
(4) इन वर्गान्तरो की निम्न सीमाए 0, के लिए 59 5 तथा ९४ वे लिए 
79 5 आती है । 
(5) 0; के लिए 7४७ का मान 50 तथा 05 स यह 300 आवृत्ति है । 
उद्यहरण है 
निम्न सारिणी स चंतुथक बिचला जात कर 


लज+++-+++++्+त-++त-___>हततततततत___+* 
30 35 40 90 


25 


प्राप्ताक 40. 75 20 
जि +++्++त+-हहत.ततत..+++_+-+>+ 
व्व 9 


छात्रोकी 6 ॥7 29 38 2957 


सय्या 
2 | कब पल 0.2 लिप पड मी नीकीलल पर आल घलअमर नर तल ऋ जम) लीन कक 
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(3) विस्तार की तरह इस पर चरम मूल्या वा प्रभाव नही पडता है| 
(4) यदि किसी श्रेणों के प्रथम या आतिम पद अनिश्चित हां ता भी इस 
ज्ञात किया जा सकता है । ३: 
3(5) 0; तथा 0६ के मध्य 50 प्रतिशत अक आत हूं । 
(6) यदि (मध्याक-(११)&(0४-मध्याक) किसी आवृत्ति वितरण मे आता 
! है तो वह वितरण सममित हांता है । जत्त चतुथक से वितरण के गुण 
धरम को जात किया सकता हैं । 
चतुर्थक विचलन के दोष (0दाशथा७ ए एप्रथ्माए९ 0क04॥07] 
() इसका बीजगणितीय विश्लेषण सभव नही है । 
(2) यह समस्त अ का का बरावर का महत्त्व नहीं देता है. क्योकि इसम 
0, स ऊपर के तथा 0, से नीचे के अ क छोड दिये जाते है । 
(3) यदि श्रेगी सममिल्रत नही हो ता इसका उपयोग नहीं करना चाहिए । 
मध्यमान विंचलन (धल्यव 0९एक्राणा) 
किसी समूह मे श्र का के उनके मध्यमान स विचलता के निरपेक्ष मूल्या क 
मध्यमान को उस श्रेणी का माध्य विचलन कहते है । मध्यमात विचलन वा बहुत 
कम उपयाग विया जाता हू परतु इसके निकालने की विधि समझ लेन से प्रमाणिक 
विचलन की विधि समयन म॑ सहायता मिलेगी । > 
हम देख चुने हू कि श्रेणी मं उसके मध्यमान स कुछ अ क बड़े हात हैं तथा 
कुछ अ के छांद होते है । थ को क॑ मध्यमान से विचतन वे मध्यमान को मध्यमान 
विचलन” कहत है । यह तथ्य निम्नाकित उदाहरण से स्पष्ट हा सकेगा 





अब ३ ज॥. मध्यमान से विचलन 
मी हल _ का निरपेक्ष मान 22... 

बह का 

१6 हन 6 ! 

4 5 | | 

54 3 

44 ! । 9 
4.9 3 

रॉ । 3 

6 बे रे 
के । ५ 
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सारिणी ₹प में लिखने पर 
ः 
प्राप्ताब' सावृत्ति सचयी-आवत्ति 
(४ 
१0 6 । 
55 प्7 23 
20 29 52 
25 39 ४. 98 
30 25 845 
35 44 * 29 
40 9 338 
90 ॥9.. ॥39 
ए (एन)-१39 + 
यहाँ पर--- हु 


३ 
(४ह स्क पदक ्य न.) ..05वां पद 


सचयी-जावृत्ति वा देखने पर 05वा पद 30 जाता है जत 
(९४४३0 


९ जप वा पटक 7. 


अम्उ वा परदे हर 


ट है; 
सचयी आवृत्ति स 35वें पद का मात 20 आता है । 


है! व $ 
चतुथक विचलन-डिक सिरे 5 

उपराक्त' उदाहरण म यह स्पष्ट होता ह कि इसक' दो का विस्तार 90-40 
जर्थात 80 है। यहाँ 90 दंपत एक पद हूं यदि इस हटा तिया जाय वा यह विस्तार 
40-१0530 ही हो जायेगा । इस प्रकार वेवत एवं ,चरस ,मूत्य (जस 90) ने 
विस्तार का प्रभावित कर्‌ दिया । इस अभाव को समाप्त करत के लिए _चंतुबव 
विचलन चाते क्या जाते है । उपरोक्त उदाहरंण मे 90 को ह॒दा तेत पर चेलुथत्ष 
मान पर काइ विशप प्रभाव नहीं पडया । ग 
चतुर्थक विघलन फे गुण (#इद्ा६ गे एफ्थाधां० 20070 

(६3) इसकी गणना सरत्त है । 

7 7 (2) इसे सुगमता से चात किया जा सरता है) 7 
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(३3) विस्तार की तरह इस पर चरम मूल्या का प्रभाव नही पडता है । 

(4) यदि किसी श्रेणी के प्रथम या आतिस यद अनिश्चित हा तो भी इसे 
ज्ञात किया जा सकता है । ७ 

(5) 0, तथा 08 के मध्य 50 प्रतिशत अक आत हैं । 

(6) यदि (मध्याक-0१)5(03-मध्याक) किसी आवृत्ति वितरण में आता 
है तो वह वितरण समम्रित होता है । अत चतुथक से वितरण के गुण 
घम को ज्ञात किया सकता है । 

चतुर्थत्र विचलन के दोष (0धगल्च७छ ण॑ एप्रशधां४ 00/गाणा। 

(7) इसका बीजगर्णितीय विश्लेषण सभव नही है। 

(2) यह समस्त अ को को वरावर का महत्त्व नही देता है. क्योवि इसमे 
(९; से ऊपर के तथा (९, स नीचे के अ क छाड दिये जाते है । 

(3) यदि श्रेणी सममिलत नही हो वा इसका उपयोग नही करना चाहिए । 
मध्यमान विचलन ([शवआ 00090) 

किसी समूह मं भ का के उनके मध्यमान स विचलनो के निरपंक्ष मूल्यां के 
मध्यमान को उस श्रेणी का माध्य विचलन कहते है। मध्यमाव विचलन का बहुत 
कम उपयोग किया जाता है परन्तु इसके निकालने की बिधि समझ लेते स प्रमाणिक 
विचलन की विधि समझन मे सहायता मिलेगी । 

र हम देख चुके है कि श्रेणी म उसके मध्यमान से कुछ ज के बड़े हांत हैं तथा 

कुछ थक छाट होते हू । अ को के मध्यमात स विचलन क मध्यमान को. मध्यमान 
विचलन” कहते है। यह तथ्य निम्नाकित उदाहरण स स्पष्ट हा सकेगा 





अब | + मध्यमान से विघलन 
दे का निरपेक्ष भाव |. # 
7 ५ 7 
6 6 
4 ॥ 4. + 
| के! 3 
]] ] 
के ] 
7 «3 
6 4 
ड़ 5 
2 भर 8 


400 
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मध्यमान रू 2 >0.. मध्यमान विलय + 2 >५ 2 
70. 48: 

कच्च फ्लाकाय सर सध्यम।न विचलन प,त करत के लिए पहला अका गा 
मध्यमान ज्ञाव कर लेना चाहिए । यह उपरोक्त उदाहरण मे 30 कया । प्रत्मक भ के 
का विचलन उस अऊक मे स सध्ष्यमान को घटा कर ज्ञात करत है जस 7 का विचलम 
7-0 >7, छोट ज के 2 वा विचलन 2-30 58 हुआ परन्‍्तु तिरपक्ष मावम 
सभी चिह घनात्मक्ू हांत है जत 2 का निरपेक्ष विचनन 8 हांगा । इस धपपएर 
सभी जे का का निरपक्ष विचतन ज्ञात कर लिया जाता है । कं 


मध्यमान विचलनर-- रैक विचलना का योग. 7४ 
कुल पद 


उक्त सूत्र ही सहायता से मध्यमान विचलत चात कर लिया ज॑ नाहै। 
साध्म-विचलन के गुण ४ ४ पः 

(।) विचलन को गणना में सभी पद प्रयोग में आते हैं । 5 

(2) यह सरलता भ ज्ञात हो जाता है । ॥। 

(3) यह सब पदा के विचलन का मध्यमात्र हांता है । 
माध्य-चिचलन फे दोष (0/9॥ ० 'शिल्या 0000900/ + 

() इसम अ को के +- और - चिन्ह घाड दिय जात है यहे!एंक गणितीय 

दोष है) 

(2) इसका गणितीय विश्लपण समव नहीं है । 

(3) साब्यिकीय विश्वपण के लिए यह उपयागी नहीं है । 
प्रमाप-बिचलत (5ग72 90790) 

प्रभाप विचलन उिचलनशीलता फ्रा सबसे स्थायी एवं विश्वसताय मान है? 
अनुस-धान साहित्य तथा साजयिवी गणना से इसका सर्वाधिफ उपयाग किया जाता 
है । इसका संवश्रथम उपयोग काल पियसन (ऋवाव एट्या5णगो ने. किया था । रस 
जिम्त प्रकार स परिभाषित कया जा सकता है 


(3) ग्रिलफड ) (500४8) 
विसी श्रेणी व विश्विन्न पैदा के उस श्रणी के मध्यमान ये विचचलना वे 


बर्यों 4 मध्यमाव के वगमूल का प्रमाप विचलय बहुत है ।/ 
(2) चेघल नौर बिचद (८.७० उधत एरप्ताला) 
प्रमाप विचनन विशी पी गा समूह व पिभिन्न पदा के मध्यमाच से 
फिचिलम क वर्गों व समरानान्तर माध्य का बयमूल हाता है ।/ 
4 ठ्का० 4. ह०7र्प फष्या छत डध० ता मि5१ण09५/ 900 इ०८ह। छा 


ह। 





7 
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इसका समझने के लिए यह माना जाव कि किसी समुह मे विभिन्न पदा की 
संख्या ममश ४३, ४ , ४३५ >॥ है। तथा इस पदों का सध्य 
मान स विचलन क्रमश तठे| 6, 4, 9, है तो-- 


(, ०६५३० ०१-०५: + ७? 
गा 


प्रमाप-विचलनः 


$ 


प्रमाप विचलन को स्पष्ट निम्न उदाहरण स किया जा सकता है । माना विः 
पाच छात्रा के प्राप्ताक प्रमश 6, 8, 20, 22 आर 24 है इनका मध्यमान+ 








76--8-/20-722/24 20 
ब 2 
प्राप्ताब' मध्यमान स विचलन विचलन का वग 
(प्राप्ताक मध्यमान) 

6 6-20ल्‍--4 १6 

48 48-20--2 4 

20 20-20< 0 

22 22-20« 2 

24 ४ 24-20< 4 घ6 





योग 40 





प्रमाप विचलनरः है 5 2 83 


इस प्रवार प्रमाप विचलन, प्राप्ताकों के मध्यम से स विचलन क॑ वर्गा व 
मध्यमान के वगमूल क तुल्य हाता है । पमप विचलन को ग्रीवा अक्षर सिगमा या 
०“ स प्रकट" क्या जाता है ।57 ेक 78० प जी काल 


अवर्गोकृत भ्र को से प्रमाप-विचलत ज्ञात करना 
(9चथ्रायराभाणा गण डॉगरव्ाव एकाशाण् दिया एा,7०४797 क्‍0479) 


उवर्यीक्ृत अका से प्रमाप विचवन तात +रने का सूत निम्ते प्रकार से ह--- 


/ड ' 
5 / फ़् 
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९) ) समूह (अ) समूह (व) 





4 
प्राप्ताव विचलन विचलन वग | प्राप्ताक विचलन. विचलनस-वग 

















3 -$ 64 33 । । 
३ >6 36 82 ० 0 
33 2 4 0 -2 4 
॥4 न॑+3 9 ॥2 | 0 
45.. कब 86 १7 रत] ः 
6 5 4 4 8 न्‍ज्टि | 
66 [54 72 0 
ब्ठ ब्6 
4 | ८ 
के 
मध्यमान् 20. >]। मध्यमानर - 2-2 
ढ़ ढ़ 
० है। 54 ० न 
ढ़ & 
२5 (06 ॥ ब्ज्ंठे 





अवर्गक्षित अको स प्रमाप विचवन ज्ञात करने क लिए पहले जका का मध्य 
मान ज्ञात फर लेत हैं इसके पश्चात्‌ प्रत्येक अक का मध्यमान से विचवन ज्ञात किया 
पाता है | इन विचलता का वग इह जोड लेत है| फिर सूत्र का उपयोग बर प्रमाप 


विचवन चाय कर लेते है।..५, द 


ह। 
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कल्पित मध्यमान से प्रमाप-विचलन ज्ञात करना 5 पु 


मध्यमात निकाल कर फिर उसेस विचलन निकालन मे समय लगता है । 
कई बार मध्यमान दशमलव म॑ जा जाता है ऐसी स्थिति मं दशमलव वाली संख्या 
का बग्र आदि करने से प्रमाप विचलन निकालना जटिल हां जाता है। इसने 
लिए एक सक्षिप्त विधि ज्ञात को गई है । इसम एक वल्पित मध्यमान लेते हैं तथा 
इस मध्यमान स विवलन भात कर सेते हैं फिर निम्न सूत्र का प्रयाग कस्ते है-- 


-/ हु थ (52४ _+++ पका अल कक 
हद ग् प्ण 
जहा कि 6-5प्रमाप विलचन 

6>भक का कल्पित मध्यमान से विचलग 


गन्पदोी की सख्या 





उदाहरण 





(५ 
प्राप्तावा विचलन विचलन वग ' प्राप्ताक विचलन विचलनत-वग 





3 -0 00 3 # 
5 > 8 64 ॥2 +। ] 
3 0 0 30 >! ) 
4 ] ]2 + श् 
१5 2 | 8 ० »। 0 
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यदि कल्पित मध्यमान के स्थान पर वास्तविक भध्यमान से प्रमाप विचलन 
7” ज्काला जावे तो दोनो प्रमाप विचलन के मान यही जावेंगे । 

उपरोक्त उदाहरण म समूह ज का वास्तविव मध्यमान ॥] है जबकि प्रश्त 
को कल्पित मध्यमान 3 से हल किया है। इसी प्रकार सम्रुह ब का वास्तविक 
मध्यमान !2 है जबकि इस समूह का प्रमाप विचलन कल्पित माध्य !! से निकाला 
गया है । इससे यह स्पष्ट हांता है कि यदि वास्तविव' मध्यमान के स्थाव पर वल्पित 
मध्यमान से प्रमाप विचलन निकाले तो प्रमाप विचलन क मात्र मे कोई अन्तर नहीं 
आयेगा । 
'अ्रवर्गीकृत श्रेणी का प्रमाप-विचलन ज्ञात करना 
((आलयाशिणा ण॑ 5थशाएंगत 06श॥॥97॥ ऐ।ड्सश० 590265) 


१८।>5 अवर्गीकृत श्रेणी का प्रमाप विचलन भात करते के लिए निम्त सूत्र का उप- 


मोग किया जाता है-- 
१ 











ल्लः ज््छ 
डा 

जहा कि 6-5 प्रमाप विचलन 

4 «३, प्ि. भावत्ति 
हर मध्यमान से विचवन 

उदाहरण (७ ॥ 

निम्न सारिणी वी सहायता से प्रमाप विचलन ज्ञात क्रें--- 
गणित में 6 7 8 9 ]॥0 ॥]| . ३2 
प्राप्ताव 
हज लफकली--जन-+त++त#+3+न5 : के 
छात्रो की ६ 6 , 9 73 8 5 रब 
सय्या 


>> 


नम >+ मन +++-+३>०५०००+++>००-५००२०२५०१०२२५०००+०+२००»००>०-+>»>+०००-८५ 
2 भ्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए मध्यमान से अको के विचलन को चात 


क्या जाता है । अत सवप्रथम, मध्यमा/न का युल्य-द मर «9 चात किया । 


48 


५ (8॥ के. ३० बडे, 


,क गौ 
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न्जीडिपस 


5 85-] ज] 6 


वर्गकृत प्र को के प्रसापनंवचलन ज्ञात करना 


वर्गीकृत अको वा प्रमाप विचलन चात करने की लम्बी एवं सक्षिप्त दोनो 
विधिया है । वयांकि लम्बी विधि समय अधिक लेती है और सगणना करने म॑ अशुद्धि 
हो जाने वी सभायना बनी रहती ह अत प्रमाप विचलन वा सक्षिप्त विधि से ही 
चात किया जाता है | लम्बी विधि में निम्न काय करने होते है-- 

() श्रेणी के पदों का मध्यमान चात करना । 

(2) मध्यमाय स॑ प्रत्यक वर्गातर न मध्य विदु का विचलन निकालना । 





“द्रह्ण 
(3) सूत्र ० श्र का प्रयोग प्रयोग करना। 


चू'कि यह विधि बहुत वम उपयोग में लाई जाती है अत यहाँ प्रमाप विच- 
लग भात बरन की सक्षिप्त विधि या वणन किया जा रहा है ! 
संक्षिप्त विधि 

प्रमाप विचलन की सक्षिप्त विधि काल्पतिक मध्यमान पर आधारित है। 
इस विधि में निम्न सूज का प्रयोग क्या जाता'है--+ 


डधल । अ् 
हर 


| | ।] 

जहा क्रि ; 

| न्निवृत्ति ) 
धन्कल्पित मध्यमात से विचलन 


7 हल्वर्गे अवतराल 7 
इस विधि को निस्त्र उदाहरण से समझत॑ हैं-- 


अनिल ना जैज 5 
हे 








वर्गान्तर मध्य विदु तट 
50-54 3 52 4 ॥2 48 
45-49 का 47 3 ॥2 36 
40-44 5 42 अर 0 ६ 20 
35-39... "8 37 ] 8५ 8... 
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चृक्त सारिणों के जका का प्रमाप विचलन ज्ञात करे । 
इसमे उिम्मानुसार हल कर सब है-- 
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करत हँ-- 
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उपराक्त सूत बा उपयोग भवरी भाति समझने के लिए हम अग्राबित उदाहरण 
सरल करत है। 
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विचतन माप/483 


प्रमाप-चिचलन के गुण 
प्रमाप विचलरन म॑ अधोलिखित गुण है 
() इसम मध्यमान विचलन या तरह गणित सम्पाधी टोप नहीं है। इसम 
गणितीय चिन्ह न- ज़्था - का उपयोग जिया जाता है । 
() यह भरे णी ऐे सभी पदा वी समान महत्त्व प्रदात वरता है । 
(3) यह एव' स्थिर सास्यिकीय माप है । 
(4) इसके! वीजगणितीय विस्लेषण सभव है । 
(5) जहा पर परिशुद्धता पा महत्त्व देत है वहा इसे जवश्य वाम में लात है। 
प्रमाप विचलन के दोष 
(]) इसवी गणना +रना अय विचलन मापा की तुलना म कुछ कठिन है। 
विशप थात यह है कि यदि सभा प्राप्ताका में काई एक राशि जोड़ दी जावे 
तो इसओ प्रमाप विचलन वही रहता है अर्थात उसम कोई परिवतन नही हांता है । 
इसी प्रकार सख्या प्राप्णका म से घटान पर भी प्रमाप विचलन अप्रभावित रहता 
है। परन्तु कसी एक सख्या से प्राप्ताका दा युणा करन से प्रमाप विचलन भी 
उतना ही गुणा बट जाय॑गा | उदाहरण के लिए यति सभी प्राप्ताका का 2 स' गुणा 
कर ता प्रमाप विचलम भी दुगुना हा जायगा । 
बिचलन के मापो में आपस में सम्बन्ध 
() चतठुधन' विचलन 5 2|3 प्रमाप विचलने 
(2) मध्यमाल विचतन + 4|5 प्रमाप विचलन 
कब कित विधि का प्रयोग करें 
विचलनशीलता वे मान बी चारा विधियां व अध्ययन के पश्चात्‌ यंह प्रश्न 
उपस्थित होना स्त्राभ विप्र है कि कब किस विधि का प्रयाग किया जाथ। पिस्त र 
चतुथक विचवन, मध्यमान विचवन तथा प्रमाय विचलन के सम्बंध मे कुछ समा य 
निष्कप दिये जा रह हे-- 
() बिस्‍्तार का उपयोग निम्न दशाजां म॑ किया जाना चाहिए 
(ब) जब हमें केवल अको का फलाव ही चात करना हो । 
(ख) हम चरम जका कय ही चान हो । * 
(ग) जको की संख्या बहुत वम हा । 
(घ) जक बहुत विखर हुए हा । 
(2) चतुथक विचलन का उपयाग निम्न स्थितियां म॑ किया जा सकता हं 
(क) कद्ीय श्रवत्ति वा मध्याक द्वारा मापन किया गया हो | 
(ख) श्रेणी म चरम अक हा । 
(ग) जब मध्य क॑ 50 प्रतिशत जका मे ही विषय रुचि हो । 
(३3) मध्यमान विचयनस को निम्न दशाजा मे काम म लाते हूं 
(व) प्रत्यक विचलन कय उसके भार के अनुपात में महत्त्त देना हो । 
(4) प्रवम विचलन का उपयोग जग्राकित स्थितिया मे किया जा सकता है 
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(क) विचलनशीलता का सयभ्न अधिक विश्वसनीय मान चात करना हा। 
(ख) चरम का द्वारा विचलन्शीलवा के मान को अधिक प्रभावित 
करना हा । 
(गे) सह-सम्ब'ध गुणाक तथा जाय साख्यिकी गण्ना करना जावश्यक 
हो 
साराश 
कादीय प्रवत्ति | मान किसी प्रितरण वी प्रवृत्ति का जाभास देत हैं परतु 
इनस वितरण + स्वभाव था ता हाता समय नही ७ । इसका चान हम विचलन 
के माप द्वारा होता है । बिंचलन वे नेक मध्प ट जियम जिस्तार, शताशी३ मान, 
चतुथक, मध्वाक प्रिचवन एवं ध्रमाप विचलन जारि प्रमुख हू । 
विस्तार वा जथ है कि विसी शेणी धधिकतम एवं यूलतम अका से 
कितना जन्तर है । “स वात करन 4 लिए ब॒ जद भस्त छोटा |मझरू घटा देत 
छ | इसकी गणना ज्ीघ्रता स की जा सकती है तथा जासानी सइस समझा जा 
सकता है परतु यह माप वितरण वां सही जानकारी नही देता है । 
चतुथक विचलने + जिए शताणीय मात्र जात करने को विधि का चान 
होना जावश्यक है। चतुयक वियवन का जथ श्रेणी व 75वें शताणीय मान तथा 
25वें शताशीय माना मं जनर से ह। उसे जब्वर वा जाया चतुथक़ विचलन 
कहताना है । दस द्वारा बह त त किया जा सबता ? कि मध्याक + जासन्पास 
कितना वितरण हू । परतु इसम कर्द दोप हू “स कारण इसका उपयोग नी विनरण 
को प्रवत्ति ”। भात करन के लिए सामान्वत पही दिया जाता है । 
मध्यमान विचलन समूह + ५ का या उसक मध्यमान स विचलन के निर 
पक्ष मूल्यों के मध्यमान को कहत हैं । इसका उपयोग बहुत कम क्या जाता है। 
वितरण की पंत्त्ति की जातकारी आप्त करन वे लिए प्रमाप विचलने का उपयाग 
करते है । यह किसी श्रेणी या समूह म॑ विभित पदों के अरध्यमान से विचलम के 
वर्गों के समाना तर माध्य का वगमूल होता हे। श्रमाप विचलन वात करन वी 
अनेक विधिपा हैं जितम सक्षिप्त विवि का उपयोग सवाधिक क्रिया जाता है 
क्य्राकि यह सरल ह तया इसने गणव। कम करती पडती हू । 
प्रभाप विचलन मे सभी पढ़ा का समान महत्त्व प्रदान किया जाता है. तथा 
इसमे ऋषात्मक एवं धतात्मक चिह्य का प्रयोग करन स य गणितीय टोप से मुक्त 
है । यह एक स्थिर साख्यिकीय माप ह तथा झसफा बीजगणितीय विश्लेषण भी 
सभव है! 
प्रमाप विचलन पर कुछ गणितीय सक्रियाजा का प्रभाव नहीं पड़ता है जस 
सदि प्राप्ताका म स काई एक राशि घटाई जाव या जाड दी जावे ता ही दसका 
मूल्य वही रहता है । गुणा फरोे पर इसका साव उतसे ही गुणा बढ जाता है । यह 
एक उपयोगी साख्यिकी माप है । ४ जि 


अध्याय 4 
सह-सम्बन्ध 


(0०७४०१०४०४७) 


प्राय यह ग्नुभव क्या गया है ति किसी वस्तु बा एक गुण मे परिवतन 
हाने से उसके दूसर गुण मे भी परियत्तत द्वाता €। उदाहरण य' लिए एवं नन्‍्हा- 
सा बालक ज्या-ज्या लम्याई मे वढता है, उसने भार मे नी सामायत बृद्धि होती 
जाता है। इसी प्रकार जब फ़िंसा वस्तु वी माग बढ जाती है तो उसके मूल्या मे 
चूद्धि होना स्वाभाविक ही ह | गणित के क्षत्र का लें, वृत्त को श्रिज्या बढ़ाने से 
उसका क्षत्रफल बढ़ता जाता हू तथा उसयी तिज्या कमर करन से यह क्षत्रफल कम 
होता है । पर तु इसका अ्भिष्राय यह नहीं द्‌ वि यह सम्बाप सदैव ही रहताह 
जैसे भार प्रौर बुद्धि । यह ग्रावश्यवः नहीं हे कि बालक क भार म वृद्धि हो से 
उसकी वृद्धि म भी बढोतरी होती हो । जिन गुणा के बढ़ने या घटदें वा प्रभाव 
दूसर गुण पर भा पडता हा तो सावारण भाषा भ यह वहा जाता है कि य गुण 
एन दूसर स॒ सर्म्बा धत हैं। 
सह सम्बध का प्र एवं परिभाषा 
(एड & 0चयधपा ण॑ (एणाबग्ाणा) 
जव कभी दा राशि इस प्रकार सम्बाीधत हा वि एवं म परिवतन हात से 
दूसर भ परिवतन निम्न प्रकार से हमे 
(क) एक म वृद्धि होत से दूसर म वृद्धि या कमी हो, 
(ख) एक के मूल्य मं वमी हाने पर दुसर के मूल्य मे भी कमा या 
बृद्धि हो । 
तब यह कहा जाता हू य दोना राणिया एक दूसर से सम्बाबित अथवा 
' सह-संम्बाधित ' है। ; हे 
उदाहरण का लिए | 
(7) (।) वर्षा के अधिक हाने वर छतरी की धिक्ी बढता है 
(2) वस्तु वी कीमत बढ़ने पर उसकी माय मे कमी हो जाती हूं । 
(3) वायु वो अधिक दयातें पर उसके आयतत से कमी झाती है । 


(ख), () वस्तु की पूत्त म॑ कभी हान स उसे मूल्य म॒ बृद्धि हो 
जातो है । 
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के) वियलनशीलता का सयस जंधिक पिश्वसनीय मान ज्ञात करना हा। 

(ख) चरम जका हारा विचतवनशीलता के मात या जधिक प्रभावित 
करना हा । 

(ग) सह-सम्बध गुणाक तथा जाय साख्यिवी गफ्ना बरना अजध्यव 
हो। 


साराश 
बेद्रीय प्रयुत्ति | मान किसी प्ितरण प्री प्रवृत्ति का आभास देत है परत 


इनस बितरण के स्व्रभाय हो लाने दाना समय नहीं है । इसका चने हम विचाः 
के माप द्वारा ता है। वियलेन के नेत्र माप है जियने पिस्तार, शताशीय 
चतुथक, मध्याक प्रिचवन एवं प्रमाप विचनने थालि प्रमुख हू । 
विस्तार वा जय ह वि विसी थणी प धिवतम एवं युतह 
कितना जे तर है । “स वाल करने + लिए बढ जद मस छोटा 
€ ! इसकी गणवा गीघता स की जा सकती है तथा जासानी है 
सकता है परतु यह माप वितरण वी सहां जानकारी नही देह 
चेतुथक उिचलन के वए शपाणीत मात्र जात रू 
होना जावश्यक्ञ है । चेतुपक वि यवन को जथ श्रेणी के 
25वें शताशीय मातो मं जवरस है। इस जे 
कहलाता ह । इसक घ्वारा यह त ते किया जा रू 
कितना वितरण हू । पर तु इसम कई दोप 
को प्रवत्ति व। भात करन के लिए सामा 
मध्यमान विचनने समूह + ” 
पक्ष मूल्या क मव्यमान का कहते 
विवरण की परयत्ति की जानको 
करत है | यह किसी श्रेणी या सम _ 
वर्गों के समाना/-तर मोाव्य का वपसूले 6 
जवेक विशिया हैं जिनमे सक्षिप्त विधि का 


चग्राफि यह सरल है तठ 6 पस्कीय 
जमाप पिचलन ह समान 

इसमे ऋणात्यक एवं ध ६0 8॥ 

है। यह एक स्थिर सा 

सभव है ॥ 


प्रमाप विचलन 
यदि प्राप्ताका मं स फोाई 
मूल्य वहा रहता है। गुणा 
एक उपयोगी साख्यिकी माप 
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सह सम्बन्ध कि प्रकार (79908 ७ (०7०००) 


सहनसम्ब ध को चर मूल्या के परिवतना की दिया के ग्राधार पर विम्त- 
लिखित प्रकारों मं वादा जा सकता है 


(7) बनात्मक सह सम्बंध (?०शएड एग्रालबध०४) 
(2) ऋणात्मक सहब्सम्बस्च (०४३४४ ए0थेशा०णा) 
(3) रखीय सदन्सम्बाघ ([॥ग647 0000०) 

(4) णू य सह सम्नाध (760 007थंआण्य) 

(5) बहुगुणी सह सम्बंध (भरणएएछा6 0006207) । 


([) धवात्मर सहु सम्बन्ध--जय एक चर के मूल्य मे बढ्वि होन से दुसरे 
चर के मूल्य म भी वृद्धि हो रही हो, और एक चर के मूय म कमी होन पर 
दुमरे चर के मूल्य म +मी हाती ढ़ ता एस सह-्सम्पाव को घनात्मक सह सम्बन्ध 
ब्हते है । 


उदाहरण निम्तानुसार है--- 











छात्र क्रमाक गणित के प्राप्ताक हिन्दी के प्राप्ताक 
| 35 48 
44 १6 20 
3 9 22 
हि 3 28 
5 8 22 28 
6 95 30 


हे 
आज ा88२२२8२२२६२२नउऊनन्‍च््|ौवन्‍चौ__न तन तत नी तननी-+नी+लत+ी_नननानन-ननम न नन--+े 


उपरोक उदाहरण से यह स्पष्ट है कि छात्रा के गणित विपय के प्राप्ताको 
में बढातरी के साथ साथ हिन्दी के अर का मे भी पद्धि हा रहो ह। इसी प्रदार एक 
विषय के प्राप्ताका से कमी होन पर टूसरे विषय के प्राप्ताक भी पम होते जा रहे 
है जेस छान सरया 6 के गणित और हि दी विषय म सर्ताधिक अक है। छात्र 
परया ० वे भझ्रक इनसे कुछ कम है तथा छान सल्या 4 व प्राप्ताक और कम है । 


१96/भावी शिक्षवा के लिए आ्राधारमूत कार्यक्रम 


(2) पदावार कम हान से झ्रनाज + मृत्य वढ़ जात है। 
इस प्रकार हम टसत हे जि दा मिन राशियाबे मृत्या, भुणा या बोग्यता 
मे इस प्रवार का सम्पाय हा ति एक के यढन या घटने से दुसर मे क्मों या वृद्धि 
टो ता साल्यिवी को भाषा म यह यहा जाता है हि इन राशिय। मे सह सम्वस्ध 
(एणएशक्ञा०ण) विद्यमान ह । शिक्षा क क्षेत्रम वी बालक के गुणा मे इस प्रकार 
वा सह-सम्पन्व पाय जाने है जेस वृद्धि तथा पैक्षिक उपलब्यि झापय मे सह 
सम्बंध रखती हे ब्र्वात बुद्धि क यदत के साथ साथ उसकी शैक्षिक उपलातिया 
भा बढ़ना स्वाभाविव 7 5 
सहन्सम्व व का निम्न प्रफार से परिभाधित किया गया ह 
() पी फिगो (? ६७8) 3 
दो श्रेणिया त्यवा समूह के अन्तर्गत बारण झौर प्रभाव के सम्बंध 
का सह सम्ब 4 बहते है। 
(2). कौतर* (007०7) 
“जब दा या अधिक राधया मे, एक मे परिवता हात् के फलस्वरूप 
टूसरा रापि मे भो परियतन हाने की थ्रवुत्ति पाई जाती है, ताव 
राशिया सह सर्म्बा धेत वहलाती है ।// 
(3) एच ई येरेद३ (मझ 8 655०0) 
अयहू एंव अनुपात ह जांकि एक चर मे परिवतन हाने के फ़लस्वस्प 
दूसर चर म हान वाले परिवत्तता को बताता हू झ्ववा इनवी परस्पर 
निभरता ही स्रीमा का व्यक बरता है । 
(4) जे पी गिलकडर (7 ? ठणागिव) 
जय दा चर राशिया इस प्रकार सर्म्बा घत हा कि एक मे यहातरी था 
क्मीस दूसर में भी कमी या वद्धि हो तो एसी स्थिति म दोना 
राशिया सह सर्म्वा घत है । 
इस प्रकार जब दा भिन्न-भिन्न विपया या याग्यताझा के अब में इस 
प्रकार का सम्बाध टा कि' एक मे परिवतन हराने पर सहानुभूति मे टूसर मे भी 
परिवतन हाता हो ता, य विपय या या यताएरएं सह-सर्स्पा बत बहूलाती हैं ? 
सह सम्द व 4 जिए यह आवश्यक ” कि कम स'क्म दा चर राशिया हा । 
ग्रदि ली राशिया भहां हागाँ ता आपस मे सह भमम्याव जात किया जाना सबव नहों 
होगा | दसरो महत्त्वपुण यात राधशिया पे गुणा क पर्यितव से तुरी हूं। परिवतन 
आफऊकस्मिक' न हाक्र एक दिशा विशप मे टाना आवश्यत है। 


4. ##४7 १६]०%७7/ ० 9975929| |/९१०७८५७ 9 498 

२. एऐग्रागण  >5(व॥ धैंठढ था 70६9 9 जात ९ बाप. 79 437 

उ ठकाशा ६. 89 78795 48 ?०/८70,०2४ 279. 50०80) 
द 





8003१ 


एगता सिर भाव 5095 रिश जि छए9 ॥22 
दणालिव 3 ?₹. #जाएब्माशण 50805065॥॥ ख#9-॥9 93४ शव 8 6 [शा + 


घि् ४णी८ नि ठाउस का॥ 8०96 0० ॥9/ 
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सह तम्बन्ध के प्रकार (7५०5 ण॑ 0०7थंबा0०7) 


सह सम्बंध को चर मूल्या के परिवतना की दिशा के झावार पर तिस्त 
लिखित प्रकारों मं बाटा जा सकता है 


([4) घनात्मक सह सम्बाब (?०5धए०७ (०7८ै2४०7) 
(2) ऋणात्मक सहश्सम्बब (पि०84॥४० 007 थ४707) 
(3) रखीय सहन्सम्बन्ध (व6्वए 002०) 

(4) गू व यह सम्नाध (2७0० एणाःले३॥०%) 

(5) बहुगुणी सह-सम्पन्ध (॥(॥४छ० (०0७[४॥07) । 


(4) धनात्मक सह सम्ब ध--जब एक चर के मूल्य म वृद्धि होन स दूसरे 
चर के मल्य म भी वद्धि हा रही हो, और एक चर के मूल्य म कमी हाने पर 
दूसरे चर के मूल्य मे कमी होती है ता ऐमे सह-सम्प थे की वनात्मव सह सम्बव 
ब्ह्त है। 


उदाहरण निम्वानुसार है-- 








खान क्रमांक गणित के प्राप्ताक हिंदी के प्राप्ताव 
््। 75 48 
2 6 20 
3 9 22 
4 27 28 
5 22 28 
6 ४ 25 30 


उपरोक उदाहरण से यह स्पप्ट ह कि छात्ा के गणित विपय के प्राप्ताका 
मे बढातरी के साथन्याथ हिंदा के श्र को मे थी बरद्धि हा रही है । इसी प्रकार एक 
विषय के प्राप्ताका म कमी होन पर टूसरे विपय के प्राप्ताक भी वम होते जा रहे 
है जसे छान सरया 6 के गणित झ्रोर हिंदी विषय म सर्याधिक अब है। छात्र 
सस्या 3 के अक इनस कुछ कम है तथा छात्र सस्या 4 कप्राप्ताक और कम है । 


ड़ 


का 


488 | भावी शिक्षका के लिए आधारभूद कायक्रम 


53. मं; प्‌ ५ 
इसका चित्रमय प्रदशन निम्न प्रकार स किया जा सकता हृ 
॥ 





9 बुद्धि र् कप 


चित भ्‌ किसी कक्षा के फत्यक्ष वावक की बुद्धि के ग्रर् तथा उसके 
शक्षिक प्राप्ताका का विदु से बताया गया है । चित्र का देखने स यह प्रकट होता 
है किये सपने विदु एग रखा के समीप है तथा इनका फजाय वनात्मबा दिशा में 
है । इसी कारण इस सम्ब वे का वनाध््मक सह सम्बे य ऊहते है । 

(१) ऋणषाप्मक सह-सम्दर ध--यदि दा थे शिया को चर राशिया म इस 
प्रदार का सम्बब हा कि एक के मूल्य मे वद्धि होते से टूसर चर के मूल्य में कमी 
प्रावे अ्ववा दोता चर राजिया के मूल्य म परियतन को दिशा विपरीत हो तो 
उनके वीच के सट सम्पाध का ऋणात्मक सह सम्पाष वहत्त है। उदाहरण के लिए 
विद्यत वारा का बहना एंव प्रतिराध । ज्या ज्या किसो विद्युत परिषथ में हम 
प्रतिरोध वढात जायेगे, परिपथ मे बहच वाली प्रिद्युत धारा ब्रम्र हाती जायगी। 
इसके विपरीत यदि प्रतिरोध को हम कम करत जावे तो परिपथ मे विद्युत का 
बहना तजी स॒ हागा ) इस प्रकार प्रतिराष एवं विद्युत धारा का बहता ऋणात्मक 
रूप स एक दूसरे स सर्म्बा बत है ॥ सरयाप्मक रूप से एक काल्पनिक उदाहरण 


निम्नानुसार है 








छान » गआाथिक स्तर शक्षिक उपलब्धि 

क्रमाब' अक ञ्र्क 
_ -+्तम्तत_+++ 

870 725 

2 ड़ 7. 750 750 

3 725 ९00 

4 695 है 7 

5 650 फ्रा2 
___ ३ औ३औ३औ३औ [० ऑफर अंत+++++++४+४++++++5 मम 2+न-म-प-म-मपेन- नम» मनअन»क»त$कानममकवनम-कमनकन+ मनन, 
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पूरोक्त सारिणों श्र बह प्रकट हो रहा है कि छात्र के आधिक स्तर अक 
सब ब्रधिक है पर तु शक्षिक उपलधि भ्रक सवस यम है। इसी प्रकार बनतम 
झाविक स्तर वाले विद्यार्थी के अक्षिक उपलब्धि भरकर सबस अ्रच्छे है। श्रत एक 
चर (प्राथिक स्तर) के मूल्य के घटन से दूसर चर (शैक्षिक उपलॉि) का मूल्य 
बढता जा रहा हू यह ऋणात्मक सट सम्बाघ वा दर्शाता है । 
चित्र मे वायु के दाव तथा 
| ग्रायतन मे सम्य ध दर्शाया गया है। 
यदि वायु का दाय यछाते हैतो 
(निश्चित ताप पर) उसका आयतन 
कम हाता जाता है । या पर एक 
चर मूल्य के बढ़न से दूसरा चर- 
मूल्य कम तथा घटव स दूसर चर- 
मूल्य म वृद्धि हा रही ह। भ्रत यह 
जिन क्रणात्मक सहन्सम्बंध का 
प्रकट कर रहा ह । 





नजादु दाब 
(3) शू ये सह-सम्बाघ--जव एक चर मूल्य के घटन या वढन स टूसरे घर 
मूल्य कं घटन या बढन के मध्य कोई सम्याब न हा तो एस सह सम्बन्ध का, वूय सह- 
सम्ब'ब बहने है । उदाहरण व॑ लिए छान के भार तथा गणित विपय के प्राप्ताका 
मे काइ सम्ब"व नहीं है अर्थात्‌ गणित विपय मे अच्छे भव प्राप्त करत बाला 

/ बालव कम, आंसत या अधिक भार वाला कसा भी हो सबता है । 


न्‍ 
। यहा पर बुद्धि और छान की ऊँचाई 
॥ के प्रिदु प्रदर्शित विए गये ४। घिन 
दर से स्पष्ठ हो रहा है. कि इतमे कसी 
। है प्रकार का सम्य घ्‌ नहीं ह विदु चारा 
27% 5 न आर फल हुए है । 


नुब्क्वि हे 
(4) रेख्वीय सह-सम्ब ध--यदि दो चरा के मूत्या के परिवतना का अनुपात 
स्थायी होता हे ता उनका सहन्सस्पाध रसीय उहताता है। रेखीय सहन्‍्पम्भध 
मे चरा म ग्रानपातिक पद्धि एक जैसी होती हे यठ तन्‍्य अग्रातित उठाहरण से स्पष्ठ 
हा सरता है । एक न का समय टूरी विवरण अग्रावित ह 








१90[भाबी शिक्ष।। । लिए आ्राधारभूत पार्वेत्षत 


समय झाप्त द्वारा तय वी गई दुसे 
६ पमिद उफिमा 
0 मिनट 2क् मी 
]$ मिनट 3फ्ि्मी 
20 मिट 4किमी 
25 मिनट 5ह्मी 
30 मिनन 6क्रमी 
१६ 
उपराक उदाहरण स यह म्पप्ट 


है वि यालक द्वारा तय थी गई द्री 
तथा तय वरन मे लिया गया समय 
एप निश्चित पनुपात रखत है । इसका 





प्‌ यदि जया बचित्र|बनाया जावे ता यह 
खिने एक सरल रखा वा प्रदर्शित 

ह बरता है। 

5 ला; £ ५ ध् 


इसी विपरीत यदि दाना चर-मूत्या व परिवततन म निरिदत अ्नुपात्त न 
हा ता यह रसा एक वन रखा हागी। 

(5) बहुगुणों सहु सम्बघ--सामा यत दा चर मूल्या के मध्य सह-सम्बन्ध 
सत किया जाता ह पर तु कुछ एस भी चर है जा कि एवं स अधिक चरास 
सम्ब'घ रखत है, उदाहरण वे लिए बुद्धि, सृजनात्मक्ता, भ्नवमु खी-बहिम्‌ खी 
भुण, शैक्षिक उपलब्धि आदि श्रापल म सह सम्व 4 रखत है यदि इनका श्रापस मे 
स& सस्‍्ब वे चात किया जाय सो यह बहुगुणी सह प्रम्थन्ध कहलायगा १ * 

इसी प्रकार गहू को उपज पर याद, जले का मात्रा, भूमि वी भ्रद्वति, 
ताप आदि का प्रभाव पडता ह यदि इन सब का ग्रह की उपज पर सामूहिक 
प्रभाव चात स्या जावे त? इस हसु हात किय गए सह समय य वहुएुणी सह सम्ब व 
बहलायेंगे। दस प्रवार यहुएुणी सहन्मम्याघ मे क्म से कम तीत या इससे झधिक 


चरा का हाता श्रावश्यर हे । 


सह सम्ब'घ गुणा की सीमाएँ 
+ [प्रात ए ९०सीलंएए ए (०एशेभा००) 
से» सम्य 4 गुणार संदा+! भर -। के मध्य हांता है। जब दा 


श्रणिया रे मय पूछ उनात्यव सह्शम्सूर होता 7 वा उय को ग्रुणाव द्वारा 


+ 
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प्रवट करत है। इसी प्रवार जब दा श्र णिया के मध्य पूर्ण ऋणात्मव सह सम्बन्ध 
दाता ह ता <१« ै गुणाक द्वारा प्रदर्गचित करत ह। सामायत +#]या -०। 
का सह्नम्ब 4 बहुत्त कम स्थितिया मे पाया जाता ह | आंधागतया सह सम्ब व 
न ग्रौर >] व माप हो पाय जात है । इन गशित मे -]<< + ! द्वारा 
प्रदर्शित करत है । 

पह-सम्बध पा परिणाम का दृष्टि व तीन मोगा मं विभक तरत हे 

(क) उच्च सह सम्ब घ (साएं॥ ८8०० 0०7४था०णा)--जब दा चर 
रागिया के मब्य निज्ञाता गया सह-नम्य ध पुस्पाह का मल्य | और 72 कमय 
हा ता यह सम्बंध उच्च प्रगति वा माना जाया ह। यदि मूल्य बरयात्मक हा ता 
उच्च धनात्मव पहनसम्याव तथा ऋणात्मा वि ह हाने पर “उच्च ऋणात्मव 
सह सम्बंध वह्त है । 

(प) मध्य सह सम्ब घर (>एकंटायाट. 06०8700. एणालं४707)--इस 
प्रदार के सम्बाव में दा श्रे णिया व माय सतन्मम्पाथ न श्रधिक ग्रच्छा तथा न ही 
अधिय बम लाता है । यशित की दष्टि स जब सह-मम्वस्ध युणाक 2" और 75 
वे थोच पाया जाता टे ता यहू सश्य-मह सम्बन्ध बटलाता हू । 

(ग) निम्न कोटि सह सम्बध ([.0७ (0०076 4॥07)--जव दा श्रेणिया 
मे सम्य॒ व बहुत कम हाता है अ्थात्‌ एक में परिवतन हान से दूसरे मे कोई 
विशप परिवतन नहीं पाया जाव ता इस प्रकार का सहन्सम्पन्ध निम्नननोदि 
का सह-सम्बनघ कहलाता है । गणित की दब्टिस ऐसे सह-सम्ब"्व गुणाव वा 
मान 0 और + 25 या 0 आर - 23 के माय होता हू । 
सह सम्ब ध गुणाक की गगना 
(एवोल्पांथाणा ० 0०वीलला 04 007/लवाणण) 

सह सम्बन्ध गरुणाव चात करन की झनक विधिया है, इनमे दा विधिया 
झ्रविक प्रचतित हू 

। काल पियसन विधि ((छा] ए८शा5णा $ चै०४0०0) । 

/ 2 स्पियरमन को बाटि-प्रल्तर-विधि (8फल्यायाणा » करिए आ॥क्षिश्ाए५ 
७।००४५) । ० 
काल पियसन विधि | 
7 इस विधि का प्रसिद्ध प्राणीयास्ती काव पियसन ने 9वा शताब्दी मं 
प्रतिपादित क्या । यह बडे प्रतिदश म_ काम में लाइ यातो हू) अनुसंधान मे इस 
का व्यापव उपयाग किया जाता है । सह-पम्य व गुणाक चात करत को विए श्रेणा 
यो मसमात याल कर प्रत्यश पट का मे बसानढ से पिचतन लात किया जाता 
कै चू वि टा श्रेणिया ली जागी है ब्रत दाता वे प्रिया वाव पर हयया गुणन 
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क्या जाता है। इन ग्रुगनफला का योग प्राप्त कर उस पदों की सम्यास 
भाग दे दते हे। सह सम्ब व गुणाक ज्ञात करने के लिए विम्न सुत्र देगा उपयाग 
करत है 
न 48 ५ 
पं, $, 
जहा कि 7% सह सम्व व गुणाक 
304; # श्रेणिया के मव्यमाना से विचलना के मुरावफला का योग 

फ़र पदा की सख्या 

$,, रू प्रथम श्रेणी का प्रमाप विचलन 

8, 5 द्वितीय श्रणी का प्रमाप विचलन 


दर 











उदाहरण + 
गे श्णुः कं 
कस छित के भ्क हिंदी के पश्रक 
प्रात्वाक विचलन विचलन वग | प्राप्ताक विचलन विचज्ञन वग 
अं 9. कली | ४. 97, कर. (व) 
| 

७ ++-+ पल 4+ >> न विज नति+ मत पनत सलननजनत+न++++लत5 
2 4 36 
7 ॥ न 
2. 4 0 
0.0 0 
हि 6 
0 56 





गणित के प्राप्तावा वा माध्य व्न्नल 





|] 
३ 
के 


8,-  _ 30 
गछझिर ने प्रप्याका का अमाप विउद्चन +/-क- क््क 
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हिंदी के व्राप्ताका का माथ्य दर म्न्4 
“हुआ __ 70 
हिंदी के प्राप्ताका का प्रमाप विचलन हे किन लात च 4 
ला 03 


ऊउद्राबउछ54 
लघु रीति 
काज पियसन की प्रत्यक्ष ।बधि से सह सम्बन्ध ग्रुणाक ज्ञात करन म चरा 
का मध्यमात से विच्वलन ज्ञात क्या जाता है । इस विचलन का मात वास्तविक 
होना आवश्यक है । ऐसी स्थिति म यदि मध्यमान दशमलव युक्त राशि हो श्रथवा 
पूर्णाक न हां ता विचलन का सान दणमलव मे झायया। इन माता से गराना 
करना एक जटिल काय हो जायेगा । लघु रीति म मयमान का वास्तविक मान 
ने लिकर कल्पित मान लिया जाता है तथा इस कत्पित मध्यमान (88807 
2५०३१९) लघु रीति क निम्नाकिति चरण है 
(7) दोना श्रेणिया म॑ सुविधानुसार कल्पित मब्यमाना को चुनना । 
(2) कल्पित मध्यमाना से विचलन का मान दांतों श्र णिया मं अलग अलग 
चात करना। हर 
(3) बिचलायों के वर्गों का योग ज्ञात करना तथा विचलना के ग्रुणाफवा 
का योग मालूम करता । 
निम्न सूत का उपयोग कर सह-सम्ब ध गुणाक तात जिया जाता है 


फट पड (इव अत) 
|  ताऊगए- (गत ) ऐश्ड०१ - एग)ग 
जहा कि 
7» सह सम्ब व गुणाक 
कज्श्वेणी म पद-सस्या 
30५ 5 एक श्रेणी में पदा का कल्पित मध्यमान से विचलना का योग 
ईकले >> विचलनों के वर्गों का जोड 
36, 5 दूसरी श्रेणी म पदो का कल्पित मध्यमान सं विचलनों का योग, 
ड0,7०- विचल्ना का वय 
30१0, & विचलना के गुरानफला का योग । दर 
स्पोयरमेन की कोटि-अन्तर पह सम्बध विधि 
चाल्से स्पीयरमैन ने दो श्रेणिया के मध्य सह-सम्बन्ध गुणाक चात करने 





के 


|, को एक सरत | उ का प्रतिपत्त । बढ़ वैश्चेव उसी परिस्पि 
हे भे काम मे की जाय $ जल कि तथायागु सही सके | प्या मध्क्ट 
| कया जाना से नेद्वा। उदाबरस्णख के बिय चुदरत। स्पास्थ्य वृद्धि ग्रादि | 
। ः इसका नाम काट प्रवर ३ पे पद कि बक शत + ग्रपा का 
/ उसकी क्षादि जाना # | पिया की 7 अन्तर १ कर सह 
सम्ब व गुणाक जान फ्यि है । इस विधि हारा कात्त यह पगुछाऊ का 
। 7677)) द्वारा प्रकट किया जाता है । यूत्र तिम्ते प्रकार 
ह लव. 650: 
! गैर -7 
| 
जहा कि 
ण्न्यह सम्पाक युयाक 
70 » कोटि आतर 
और > पदा को सख्या । 


निम्न उलहरफ से यह विधि हम बैर्गत स्प्रच्ट हा जायगी-.._ 


प्रश्त 
निम्न सारिणी मे ॥] विद्यायिया 3 अग्रणी और हिल विषय क अक 
रे 


दिय गय है । इनमः पह सम्ब'"+ गुणाक पाते करें 
एौ] ऐ06- रे उस 


छात्र का नाम अग्रणी हे आल 333. आप्ताक हिलेक आप्ताक 






क्रसः 
ह। बा च0 45 
2 ध्प 46 45 
3 ग्र 34 350 
रच घ 60 43 
5 डा 70 40 
6 च 89 75 
7 छ 82 55 
8 जे 85 72 
9 न 85 7४ 65 
40 य 90 42 
ह। मिल ० नम. आल 95 पर ्य प22 5. 
सम्बब कत बरन के विय प्रवश्रयम्र अग्रेजी मे सवाधिकः याप्ताक दूढन हागे । 
र के झक 95 पैबस अधिक है । इंच पहला स्थान दिया जायया। दूसरा स्थान य 
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को देना पड़ेगा क्याकि इसके अंग्रेजी म अक र स कम लया ग्न्‍्य सउस अजिफ है । 
इसी प्रकार झय छात्रा के प्राप्ताका का स्थान हे टिया जायगा । 

हिन्दी विषय मे भी प्राप्ताका को प्रथम से !वा स्थान तक दिय। जायेगा। 
प्रथम स्थान ज को ([प्राप्ताक 72) द्वितोय स्थान र का [(प्राप्ताक 70) तथा अय 
को भी इसी घटत क्रम मे स्थान दे दिये जायेगे । 

इसकी सारिणी निम्नानुसार तैयार हांगी 











कस छात्रका अग्रेजी हिंदी (ढ) भर विषय है विषय क्रमाम 
नाम [अ)वके क्के मछात्र में छान अन्तर 
प्राप्ताक प्राप्ताक का क्रम का कम एछ» 
॥: ५, | # 50 








॥ के 40... 45 है. 75. +35 225 
2 सर 46. 45 0 75. +25 625 
3 गे 54... 50 9 6 +3.. 900 
4. घ॑ 60... 43 ] 9 -7. 00 
5. छह 0... 40 कई । >4 6 00 
6. च॒ 80. 75 6 ! +5 2500 
प््द्ध 82... 55 5 5 0. 0 
8 जे 85. 72 35 2 +3 225 
ठक 85. 65 33 4 ->05 025 
0 - ये 90... 42 2... 70 >8 6400 
॥.“र 985. 70 |] 3 >2. 400 

इक्श्ाबह 


3 अजब नम अल कल अल 
यहा अ्रग्नेजी विषय से छाव ज॑ आर ऊके प्राप्तार तुत्य है। छदातज 
और के मे से किसी एक को तीसरा व चौथा स्थान मितना चाहिय । चूकि दोनो 





क भ्रक वरावर है अत दोना को स्थान भी उरावर अ्रथात्‌ 2 «3 वा स्थान 


दे दिया गया है !,इसी प्रकार हिन्दी विषय म क और ख के अक तुल्य (45) होन के 
कारण दाना का 7 5वा स्थान दिया गया हे 


शन +---प्डए 
मे (75 - ) ३ 


डिलीय निरायिक * 38 4 7 कह 9 
वृतीय निरायिक 2 58: 28: ४ 3 30 5 7 
६५३ रन उन 
काटि ग्रन्तर विधि से नेषयिका के निर्णया भर सह सैस्पाथ गुणाक कात 
करा । 


(2) प्रथम निणायत य झक उैधा तृतेय निर्गायक के धर क मध्य । 
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पे 
के 
च्का 
पे 
त्त्र 
श्र 
तले 
तब 
| 
॥ 
मे 





३ |" $.4 दक | प- . 6 पर दे 
(4 ट्+ । [के ृ + ५ 9 ' मर 
हे प्‌ ॥8.. 6- #9 8+ 0 [ 6 हि 
| है | 0 6ः ध्व्क ६ ट ५ च्ि 
0 0 79. ४8 £9 8- ट "प्‌ टृ पु 
ट्न 9६. 9+ क्र #- | ५ ह & 
हु ट्क 9. #- 9६. 9+ 8 हि 0 ्ि 
कि द्- 9 ट+ भरा का 9 >.7 है $ पु 
हैः ट्क | ॥- 6 ६+ ४ छः 5 । | 
/१9 8- 5 कण || क्र 6 प्र | न 

डे ध््चु ब्भु प्न्चु 

प 248< ककध 7? #0र 
ध्त् + वि तु. 2] ७5 कु 222. 008 4048 क्षाः 


रद भ्य पक इ्द प्यन्य्य दागी ख-ब अथवा । 2०३ मु 228 ३00०७ #ाक 7४६४8 
नयी « +५४ लक 35: लक ५ अप /..९५ कक: +< के +॥. ०22 9४० किक ५६२४०. ओ 20 ५ वेट पर कक 20 7-2: मे आलम काल 
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() प्रथम निर्णायक और द्वितोय निर्णायक के निर्णय के मध्य बयोट 
ग्रत्तर-- 
6४95 


सह सम्बन्य &ऋ |+« 
हे त(४२- ।) 


24] 
0099-73) 
स्ड]->4 
बन न-04 | 
(2) द्वित्तोय निर्शायर भर तृतीय विशायक क॑ निर्णय। के मध्य कोटि 
अन्तर--- 


के 


सतसम्ब व *नहतद-7) 


॥. ह# 4 «१ 36 
ब्द 046 
(3) प्रवम निषायक्र तथा तृतोय निरायिक्र के विषय। के मप्य अन्तर 


2०4 6.90 
0(80 - 7) 
आयेज+ 54 
ज्ग 046 
उपरोक्त जिणना से यह प्रफत होता है कि प्रथम विर्धायक्ष तथा तृतीय 
निर्धायक के द्वारा, दिय ग्रय विर्णया मे निक्द का सुस्पाव है। 
उठाहरण 
0 छात्रो द्वारा हिंदी एवं गशित मे श्राष्ताकों का व्रमतर विधि आरा 
सह सम्ब"ब चातत करें । 


+ 
सह सम्बय 4. *# 7+- 
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की?लनडरसकनिीी इज _अतकतखतहस्‍नतंत+त+>त 











छान गणित म हिंदी म्‌ ध्चि ५ 2-१५ 95% 
रु प्राप्ताक प्राप्ताव ब्ब्े 

कक 48 84 30 2 ] 7 00 
खः ! 36 4. ॥4 75 65 ] ]00 
ग.।98 36 ॥ 9 > 5 68 00 
घ 25 60 95. 5 43. 20 25 
ड़ 75 36 4 9 5 25 00 
च्‌ 80 54 2 त्ण्5 “45. 20 25 
छ 25 92 95 85 5 25 
ञ् 62 36 5 9 लव १6 00 
है 36 62 पृू5 4 35. 4225 
य्‌ 40 68 6 3 3 900 

ड08 5247 00 


कस ज इनकी कक सीसी तन 


इस' विधि द्वारा सह सम्बध भात करन हतु संवप्रवस हम छात्र द्वारा 
दाना विपया भ प्राप्त श्रकां को नम प्रदान करते है। इन नमा का हम कि। एवं 
५ बावे खाना म अ्क्ति करत है | [२] में गणित आर 7२५ मे हिंदी विपया के 
अका का अक्ति किया गया है। 

जम प्रदान करन के लिए हम यान मे रखत है कि विधय मं सवस अधिक 
अर प्राप्त करने वाल छात्र को क्रम । एवं उससे कम अ्रक प्राप्त करते याल यो 
2, 3 आदि क्रम प्रदान करेगे। यदि एक अथवा एक से अ्रव्िक ठात एक जस 
अक प्राप्त करत हैं तो हम भ्रका का मध्यक प्राप्त करते + परचात उ है क्रम प्रदान 
करेंगे । उदाहरण के तौर पर गणित म॑ दो छात्रा न 36 अक प्राप्त किय है । इस 
स्थान तक हमने 6 कम प्रदान किय है । अब यदि हम 7वा त्रम एवं "को पग्रटान 
करते हैं और 8वा दूसरे को, तो इसे उपयुक नहीं कहा जा सवगा कक्‍्याकि दोना 
विद्यार्थियां की निष्पत्ति “एक जैसी है। इसलिए हमन 9वे एवं 8वे क्रम का 


मे यक नियाला जा कि स्टरर ज्|ू7 5 निवाया | अत हमने दोनों छाता का 
१ 
7 5 क्रम प्रदान किया । जबकि हमन 88वें कम के वार मे निणय ले लिया है, ता 
हम 8वा कम कसी को भी प्रदान नहीं करेंगे। उन छात्रों के लिए भी इसी 
विधि का उपयोग करेंगे, जि हनि 25 अक आप्त किये है । 
हिंदी म तीन छात्रा न एवं जैस भव प्राप्त किय हे । इस स्थान तक हमने 
पवा त्रम प्रदान क्या है । इस स्तर पर हमने 8वें, 9व एवं 0व क्रम वा मध्यव 


500/आाबी शिक्षरा के लिए आधारभूत कापक्म 
+]0 7 

निकाला जो वि राग 9 बना। अत सभी यो 9वां श्रम प्रदान 
किया जिहान एक जैसे प्रक प्राप्त रियि ये । 

क्रम प्रदान करने के पश्चात हमने है एवं ९५ वा त्रमान्तर ज्ञात किया 
और उस ७9 खान मे प्रक्ति कर दिया । हमने विभिन्नताओा के वर्गों को ऐश के 
खान मे भ्रकित किया और 00? का राश्या को जीड क प्राप्त किया । 

उपयु के दिय गये सूत्र का प्रयाग इस प्रकार क्या 


6200” 


| 


22:82, 
उक्त 


6224[ ._ 


40 2८ 99 


6$ -> 247 


पढ़ 


> 4 उत्तर 


फ़् 


परिणाम की व्याख्या के झ्राधार पर वहा जा सकता है निम्न ऋषाता 
वह सम्व ध दखन को मिलता है । 


कोटि अन्तर सह-सम्बन्ध की सोमाए 
(() यह सीमित सख्या के समूह से ही प्रयाय में लाई जा सक्तो है। 


यदि समूह वडा हां ता इस विधि से सह-सम्ब'घ गुणाक चाव करना 
अत्यधिक कठिन है । 

(2) इसमे छात्रा की सख्या कम हांता है भरत. इसस प्राप्त सहन्सम्पाध 
विश्वसनीय नहीं हात ) 

(3) यहा शक का क्रम काम से लाया जाता; है। इस क्रमाका से ग्रका 
का सवाह्तविक अवतर छिप जाता है । ५ धि 

उपराक्त सीमाग्रा दे हक़ हुए,भी यह विधि एक सर विधि है। इसमे 

गणना बाय जधित नहीं है ग्रत अध्यापक के देना देन काय की इप्डिसे यह 


विधि' उपयागी है । मं 4 + 


सट-सम्ब ब/50 
+५ 


सह सम्बन्ध गुणाक को मान्यताए 
सह-सम्ब' पन्गुणाव निम्नावित मा यताग्मा पर ग्राधारित है 
() वायलारप-्सम्बध--दो श्रेणिया जिनवो माय यह सम्बंध भात 
किया जा रहा हूं, उनहे मब्म काय सारण सम्याध हानता चाहिये । 
। जप बुद्धि तथा शैक्षिक उपयब्धि । 
(2) दाना श्रेणिया ग्रुण रंसोय प्रऊुति वा भनुसार सम्बीधित हानी 
चाहिए । 
(3) लिया गया न्याद्या सस्या म बडा होना चाहिए। 
उपरोक मायताओ पर आधारित सह-सम्प प-गुणा+ पे ही निप्कप निकाले 
जान सभव हैं । 
सह सम्बन्ध गुणार को प्रभावित करने वाले कारक 
(!) सह-सम्न घन्गुणाक का मान प्राप्ताका ये विचलत को व्युत्षमानु 
पाती ह अर्थात्‌ बिचलन जितना भ्रधिक हागा सह सम्बन्ध गुणाक 
उतना ही कम हांगा। विचलन के कमर हांन की स्थिति मे सह- 
सम्बन्ध-गुणाक ग्रधिक होगा | 


(2) सह-सम्बध गुणाय का मान समूह या श्रेणी मं पदा की सरुमा पर 


नित्र हाता हू। यदि धंणो में पदा को ससख्या अ्रधिक हुँ ता 
सह-सम्बन्ध-मुणाक का मात्र कम हांग्रा । 
सह सम्ब ध-गुणांक का सान भ्रध्यापक के लिए अत्यन्त उपयोगी है । इससे 
बह शैक्षिक मागदशन प्राप्त करता हू तथा छात्रा वी विपयगत यीग्यता वर पुवा" 
मुमान बर सकता है । यह काय वह प्रतिपप्रमन रेसाझा की सहायता स कर 
सकता है जिसम वह सह-संम्व ध-गुणाक का उपयोग फरता है। 
हर सह-सम्ब प-गुणाक द्वारा अध्यापक परीक्षणा वी विश्वसनीयता के बारेम 
पता लगा सकता है | वह उसवे द्वारा बनाये गये परीक्षा म आय छात्रा के प्राप्ताका 
का, मानकीदृत परीक्षा म श्राये प्राप्ताका से सह सम्बाध ग्रुगाक तिकाल कर 
परीक्षण वी विश्वसनीयता वे बार॑ मं निणय ले सकता है। अद्ध विच्छेदन विधि 
जा कि विश्वसनीयता चात करन की एव प्रचालत थिपि है, म भी सह सम्बब 
गुणाक निकालने का चान द्वाना आवश्यक है। 
विभिश्न विषया मे छात्रा क प्राप्ताका के सह सयध ग्रुणाका के द्वारा 
अध्यापक विद्याथिया फ्री विषय योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है 
तथा आवश्यक्तानुस।र उपचारात्मक शिक्षण क्यि जाने हंतु तिणय ले सकता 
है । इस प्रकार सह सम्बंध गुणाक का चान शिक्षक व लिए बहुत उपयोगी सिद्ध 
हा साता ह। 


है म 
अति मजु्य पुण एस प्राय जात ह जिनके पेटन या पहेक का प्रभाव 
इसर गुण पर #) उता #। जब दा यशिया या अप इस प्रकार नर्जभा कक हा 
एक मे परिकतन इेसर मे भी परिवतन हे। जय एक ह्व्यि इपर भे वृद्धि 
भा कमी है तब यह कहा जात उप या राय एक दूर 
रसती है। 


ईैपर से सम्बी वत 
नेह-पम्फव का 


मृल्या के परिवतन मी ल्शि के झवार पनाक़र 
कार मे जाट गया ह्ू।य थे बनात्मका सर-पर 
रखीय सह-पम्बस्ध थे सह: 


झ्रष्याय 44 (३) 


आंकड़ो का बिन्‍्दु-रेखीय प्रदर्शन 


(6ा9]ए४6 86ए765श६॥(0 ० 5प्व5868 0989) 


सास्यिवीय झायडा क प्रदान मे विन्दु-रेसोय रीतिया या महत्त्वपूर्ण स्थान 
हू्‌। थ स्पष्ट रूप म दसा जा सकती है। इस कारण देसन वाले वी समझ भे 
सरलता स झा जाती है, दसने सं पाठक के मस्तिष्क पर एक चिरस्थाई प्रभाव 
हाता # | केद्रीय प्रवृत्ति के मान सरयात्मक रूप म लिखे जात में जि.ह समभते मं 
बालक वो कुछ समय जगता है जबकि सास्यिकी बा चित्रा का वह देसन मान से 
ही समझ जेता ह। बालवः प्रा व, सामान्यत तोरस एवं शुष्क समझ कर उनमे 
रुचि नहा लेता, परतु चित्र उस अ्रपनी झ्ार आसानी स झाकपषित, कर लेत है । 
इस सम्बंध म मरी एलानार स्पियर (१४798[८थ६/ 59०47) लिखती है कि 
“बिदुरसखीय प्रदशन कला उतना ही प्रधिकार सम्य पी रूप हू जितना कि झ्राधुनिक 
पेल्टिग या शिल्प कला ।/ 
४ बिंदु रेखीय प्रदथन वा आधार चित्रा: है। चित्र का बेचारिक प्रदशन 
के लिए सदा स ही एक शक्तिशाली माध्यम माना गया है। विष्णुधर्मात्तरम म 
4 लिखा द्दै । 
रे कलाना प्रवर चित्र धमा पामवमादादम 
मगल्य प्रथम चुतद्‌ गृह यत्र प्रतिष्ठितिम , 
अर्थात चित्र को क्लाझा म॑ सतर्नेष्ठ माना गया»ह । चित्र वा विश्ययता 
ह हू कि व्यक्ति शाखा द्वारा अनुभव प्राप्त करता हूं जा वि अ्धिव स्थाई भाव 
जाते है| इस प्रवार सस्यात्मक प्रदान की तुलना म आकडा का विद रखीय 
प्रदशन झ्रधिक प्रभावी माना गयाहे। * ,, 
चित्रो की उपयोगिता एब महत्व... | 
(ए७॥॥ 2च१ [ग्राएणघाए० ण दागग्रात्यं एल्फाएडशाशिा०ा) 
ब्रतर न चित्रमयप्रदशनन व सस्वाध से वहा है वि एक चिनर हजार शब्दा 
पे तुल्य, हाता ढ 4 चित्र अतक सुचनाआा,को सृयोयू हुए उह झाकपक एप सरल 
टग से विद्यार्थी परे सम्मुख प्रस्तुत करता, है। सारियवयाय चिता ये अग्रलिखित 
» जाभ है न 


। 
+ ॥क 


झाकडा वा विन्दु रखीय प्रदशन|$03 


किसी रसाचित स दिखाया गया है तो साधारण स्वर तर पढ़ा हुआ व्यक्ति सी 
यह बता सकगा कि यह विद्यावय परीक्षाफल की दृष्टि सः प्रगति कर रहा है या 
नही । जबबि सस्यात््मक झ्राक्डा स बह इतनी >ब्नगा न निणय व ले सकेगा । अत 
यह कहा ता सकता हैं कि श्रध्यापवा विद्यालयोय तथ्या एवं सूचनाथा को अधिव 
सजीवता एच स्पष्टवा स प्रदर्शित करत क॑ विए वि दु रेखीय प्रदशव को प्रयोग मे 
जा सब॒ता है । 

सूचनाओं ऊा प्रभावी रूप स किस प्रकार प्रदर्शित किया जाव, इस सम्यय 
मे कद शोध बाय हुए है। एप गोध निष्कप के श्रनुसार चित्र ता मस्तिष्वा 
पर 80 प्रतिशत की सीमा तक प्रभाव पडाया है जबकि सुन स वह क्वल 6 
प्रतिशत थी सीमा तब प्रभावित हांता ह। अत चित, प्रदात के जिए सबस 
श्रधिक' प्रभावी मान गये हे। इस दृध्ठि स भी यदि सोचा जाव तातीब टु रखीय 
प्रदशन शैक्षिक श्राकडो को प्रस्तुत करन के लिए एक सशवत माध्यम बन 
सकता हू । 

मुहम्मद जियाउद्दीनो (१ थाधपए१०0) ने आक्डा के विदु रेखीय प्रदान 
के सम्बन्ध मं कहा ह कि 'सारियकीय तथ्या का चाट रेखा चिन अथवा अभय 
चिता स्‌ प्रस्तुत किये जान पर साख्यिकी की प्रकृति एवं स्वरूप का बोध श्रधिव 
स्पष्टठता स क्यथा जाकर इस सुग्राह्म बनाया जा सकता है। विनमय प्रदथन 
भय उपयोग तुलनात्मक भ्र्ययन क॑ लिए थी प्रभावी रूप से किया जा सकता 
है। डब्यू आई रियर (५ ] ॥(४8) ने विल्दु रेखीय प्रदात के थार मे | 
है कि “सारियकीय विचान का मुरय उद्दे श्य वियात तब्या को एवं दप्टि स सरल 
एवं सुबोध बनाना है । 

भ्रदत्ता का विदु रेसीय प्रदषप्र निम्त्र प्रतार स्व क्षिख्रा जा सकता है 

(7) पाई चित्र (26 ॥928/25) 

(2) झायत चिन (प्रध्युप्थाए/ ए०णण३8०) 

(3) वारम्मारता-बहुभुज (साक०हाणय) ५३ 

(4) तोरण (08065) । 
(|) बृत्त चित्र यर पाई चित्र £ 

पाई चित्र का प्रयोग एस प्रदत्ता को प्रदर्शित कर4 के लिए उपयांग में 
लाया जाता है जिनकी सूचना प्रतिशत के रूप से उपलब्ध ला । इस अवार वी 
चित्रा को झायानी स्र खाचा जा सरता है | उदाहरण के जिए एक विद्यानय पे 





4 की टाउ ऐपं छए॥ 9? बला ढ७गे 507८5 49. 86द्रीताश$._ 9 कएा]40० 
हवा ८क्का 909 ९55 [999 9553 9 35 
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/यक्रम 
डऊँल बजट का 75 प्रतिशत अ्रन्यापका के वेतन ग्रादि, 5 प्रतिशत शिक्षण-पहायक- 
सामग्री, 40 प्रतिशत उस्तकालय नालय, 5 शत्र भवन-पर 
+ प्रतिशत अन्य मर्दों पर छच हुआ । इस प्रकार के खर्चे का पाई व्रिय बनाया 
जाना सभव है ; 
पाई चित्र बनाने के चरण 
(4) दिये गये प्रदत्ता का, यदि प्रतिगत मे न दिय है।; तो प्रतिशत मे 
बदलना । 
(2) । अतिशत्त को 3 & के हिसाव से दिये गय अतिशता का काण चात 
करना । जैस उक उदाहरण मर... 
' प्रेध्यापका का वेतन «» 75 तत 270 छल 
सहायक सामग्री पर व्यय + 70 प्रतिशत 36 डिग्नी 
अस्तका लय एवं वाचनालय < 5 प्रतिशत 46 डिग्री 
भवन मरम्मत «5 अतिशत 78 डिग्री 
भय व्यय « 5 प्रतिशत 78 डिग्री 
कुल योग 360 डिग्री 
++++..... 
अत्यक अवस्था भे ऊल याग 360 हिल आना चाहिए। 
(3) सुविधानुसार जिज्या का एक इंच खीचना 
(4) बृत्त 


केन्द्र पर दिये गये कोरो को अक्रित करना । 


कब द्वितीय ओण। छा (3 देतीवजेणी घ़ 
लिये उेधरओरी चाज् [हज उनु्ीर्ण- घर 


के 





उक विद्यालय के परोक्षाफत्त का प्राई चित्र भ्क्रित क्रें। 
“पाई चित्र विमाण मे लिए चरंस्फ 
(4) प्रवम 
(2) द्वितोयशथर ण्गर 


श्रणी ए उत्तीर्ण दाता) + विए 


अरसा » 20 ८3 6 «| 72 
प उत्तीर्ण छात्रो क॒ लिए 


काया | 40, 3 6 ब| [44० 


झएडा व पि दुन्रेखीय प्रदशन| 507 
(3) तृतीय श्रणी स उत्तीण छात्रा क जिए काण+२20 9८ 3 6-57 .* 
- (4) झनुत्तीण छात्रा ब लिए प्रतिशत (00-80)#20 
अनुत्तीण छाता वा लिए वाण ८ 20 ५» 3 6 # 72 
(2) आय चित 


आयत चित्र म प्रदर्ता ता आया या स्तम्भ के रूप मे प्रदर्शित क्या 
जाता ह । इसम झ्रायत को ऊंचाई झ्राक्डा की श्रावृत्ति क ब्रनुपात म रसी जाती 
ह | यदि य्रावृत्ति अधिय ह ता आयत वी ऊचाई ग्राविक तथा श्रावृत्ति कम होन 
की दशा मे ऊचाइ कम हांगी । इस वनान के लिए अक्षा का चान होता आवश्यक 
ड़ ) निम्त चित्र म अक्ष दर्शाय गय है । 


| घित्र म॒ दा प्रक्ष 0४ तथा 0५ है। 03 फो भुजाक्ष तथा 0५ का कादि 
प्रक्ष कहते है । आयत' खचितवनाते के लए भुजाश (0%) पर वर्गा तर की सीमा 
तथा फादि पक्ष पर आधृत्ति,अ्रकित की जाती ह | प्रत्यक वगा तर की भुजा का 
उसको आवृत्ति का भूजा स मिला कर आयत बनाई या जाता है। 


मं [ 








किन. 


है: ६ तरल. 9 
आयत चित बनाने को विधि 
(7) 


भुत्ाक्ष पर 


आतउडा वा रिन्‍्दु रेखीय अदेयन|509 


०-77 5व्ञा का रब, हेड हि 55 5 


कुछ सूचनाएँ एसी भी होती है जिनम वर्गन्तिर नहीं होत। उदाहरण 
बिम्नानुसार है 


कक्षा ; छात्रा की उपस्यिति 
वा प्रतिशत । 
7 प0 
5] है 80 ] 
कफ « 8, 5 + हैं: 90 
१0 60 ध् 
8 । ॥ है -प ७३ 


» “ इस प्रकार का आयत चित बनाता और भ्धिक सरल है। वगातर के 
स्थान पर कक्षाओं को भुजाक्ष पर तथा कोटि अक्ष पर प्रतिशत अ्र्वित कर यह 
आयत चित अग्राक्ति प्रकार से बनाया जा सकता है-- 





7 मत्त््व बढ़ता & 
पुलनात्मकः री 


हैं तथा इसमे आराइत्तिया का व्यक्ति 
'भ्ाययन | #क्‍र सकता 8 । 
(3) आयत चित के सता से बहुलाऊ के परिकत्िित यूल्त की जान की 
जा सकती है। 
उताहरण-जिम्न सारिशी दस्त कट कल विद्यायविया के आप्ताक दिये हुए है 
60203 मद 
बर्गा तर 


१-30 | 0-- 


कप 
20 , 20-30 30-40 40-50 
श्रावत्ति 3 8 ४ मम, थ 


4 8 7 ४ 
8 जद पक कह हु 


दम का 


िजजत+ 


आउडा वा बिदु रेसीय प्रदशन/5] 


बहुलाह या परित्नन 7र आयत-चिंत्र मे इसरी स्थिति दर्शाये ॥ यूत्र 
दारा गणना -- 
झ्रायव चित्र द्वारा बहुलाव 
२5! 






हद 
[] 
4 
2 


80 265 25 36 छठ 59 
बहुसाक 
प्वाप्ता कक 


उन्त आयत चत्र में यह स्पष्ट है वि रखा कक्‍य और चस का मिलान पर 
य एव दूसरे का च वि दु पर काटती है । व स एक रेसा ' सीधी नीचे की शोर 
खीचने पर भुजाक्ष पर यह ये व्रिदु पर मिलती है। बिदुं य बहुलाक ह। 
उपरोक चित्र म इसका मान 25 / जो मि परिय्रत्रित मान के वराबर है । + 
असमान वर्गों फा आयत चित्र बनाना 

कभी कभी एस भी वपन्तिर देसन को भिलते हे जो दि शभ्रापस मे वराबर 
नहा होत हैे। इनम बुछ वर्गातर बड़े तथा बुछ छोट भी हो सम्तते है। 
भुजाक्ष पर बड़े वगा-तर के लिए उसो अनुपात में अधिक चौड़ा झ्रायत तथा छाठ़े 
हान को स्थिति मं कम चांडा आयत बनाने से इस प्रकार वा ब्राभत चित बनाया 
जा सकता हूं । यह चित्र निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है-- 


| | | 450-200 । 200-300 
3 














कई 
अति बाजक शिक्षा 







300-500 











52|मायी विक्षका के लिए आधारभूत कायकम 


प्‌ 


66 260 368 406 568 


शिक्षा पर व्यय 

उपरोन्ध उदाहरण से स्पष्ट है कि वर्गातर 400-50 के प्रायत की 
चौड।इ रूम तथा वर्गान्‍।२ 300-:00 के आयत की चौडाई अधिव हैं । 
(3) बारम्बारता बहुभुज 

बारम्पारता-बहुभुज आयत चित्र का सरलोकृत रूप ह । यह पक वगान्तरा 
के मध्य विदुआ तथा उनकी आवृत्ति के मध्य खीचा जाता है। वरिमी दी गई 
श्रेणी क वर्गा तरा का भुजाक्ष पर तना ग्रावृत्तिया का कोटि पर थक्िति कर इनसे 
बन आयता के” मध्य विदुओआ वा ्रापस मे मिला दिया जाता ह। इस प्रकार बन 
रंसाचिव को वारम्रता वहुभुज कहत है । 

वारस्पारता वहुभुज के निम्यथ के चरण-- 

(/) धुजाक्ष पर वगा वर तथा कोटि ग्रक्ष पर आादू त्ि भवित्त बरना । 7 

(2) प्रायत-चित्र की रचता करना एवं माय-विदु म्क्षित दरता । 

(3) प्रारम्भ तथा ब्रतिस बिंदु के वमप्र पी तथ प्रागे के मध्य बिंदु 

भुजाक्ष पर ऋकित करता । 
(५) मध्य बिटुआ का मिलाना । 


भाक््डा का विदु रखीय्र प्रशन/53 


| * .| ६४४७ 
5 | #ा-0। | &#ह | सका 





हे &॥8 





25& ट] 5 प्रा £220 ४३४ ॥& #[-07 29200 /व्क रा दर $.00] 238 4५ 


6-3 <श-08 28 ४ 32॥8 209] $ 208 4& ॥8 2६ 20 .७ ४४ ४०७ 482 3 825) 082 & .9%//] 5 ४] ४8७ 








67559 | #7709 | 6६55६ | #६-0६ | 6ट्डष्ट | #टल05 | 6न्डा | 250] ॥ 6-5 | 32.|008 
आणएणआणआअक्‍ऋइअइडअअै8कक्‍कअअअक्‍प/ऋ/ऋओऋऊूोक्‍न्‍कत-- "५५" >> --0/हहहै | ८००. 


कडड98 









54|भावी ख़िज्ञका के जिए आधारभूत कार्य क्रम 


वारम्बारता वहुभुज उनाने के लिए सवप्रथम भुजाक्ष पर वर्गान्तर तथा 
कोटि-प्रक्ष पर आवृ त्तिया का अ्रवित करेगे । इसके उपरात्त वर्गातर के मध्य विडु 


के निशान भुजाक्ष पर लगा देगे। कोटि भ्रक्ष पर भी उचित पैमाना मान कर 
आदृत्तिया श्रकित कर दी जायेगी । ः ' 
बारस्पारतों वहुभुज बनाने के लिए भुजाक्ष पर पहला बिन्दु काल्पमिक 
वर्गा तर 0-4 दिय गय पर्गान्तर से पूव का जेगे तथा इसका म व्य-वि दु 2 भुजाक्ष 
पर अ्रक्ति परेंगे । फिर वर्या-तर|5-9 का मध्य विदु 7 को इसकी आवृत्ति 7 स 
मिलान फर विदु “व” प्राप्त करेंगे । इसी प्रकार वर्गा तर 70-] 4 -का मध्य 
बिंदु 5 को आवृत्ति 7 से मिलान कर अक्ति करेंगे। चित्र मे यह बिद्धु 
ग्खुा है ) 
इसी धरह अन्य वर्गान्तर] का उन्तकी दी गई आवृत्ति के साथ मिलान 
कर झ्रय विन्दु श्रकित किये गय । श्र त म 50--4 का काल्पनिक वर्गातर लेकर 
उसके मध्य वि दु *2 को भुजाक्ष प्र अक्ति किया गया। इन सब विउुम्मा का 
मिलाया गया । ! 
ऐप 0 _ 
|| 


|] व 





0 


१ 


8 

पर 

|] 6 
रे 

ऊ 
9 

2 


4 


एप हक ऋाऊ 
9 0 आप पक उपुजर 


+ 

बारस्वारता बहुनुज तय झ्ायत चित को तुलया _ 
बारम्बारता-बहुभुज मायत चित्र मै वर्या वेरा ये मध्य विदुप्ता का मिलाव 

स प्राप्त डावो है, इस दृष्टि स दाना में काफा यमानता हू । इन दाता चित्रा शव 


आकडा का बिदु-रेखीय अदशन/5435 


प्रथा वे वितरण के बार म जानकारी प्राप्त होती हं।यदि कोई परख बहुत 
सरल ह वा उसम अधिकतर छात्रा वे प्राप्ताक उच्च स्तर ये! हागे। यदि परख 
छात्रा की योग्यतानुसार हुई ता यकी का वित्तरण सममित होगा । यदि परख 
कठिन है तो ग्रधिज्तर छात्रा के कम भ्रक भायेगे। मह स्व जानवारी वारस्वारता 
वहुभुज तथा आयत-चित्र फे देखने मान स ही प्राप्त की जा सकती है।_' 

दो गा रगय अधिक कक्षात्रा के छात्रा की शैक्षिक तुतता करत के लिए 
बारमारता-यहुभुज प्रपत्र उपयागी पिंद्ध हा सवत। है । एक ही चित्र से लगन 
अलग वक्षाओ + अलग-प्रतग वारम्वारता-बहुभुण खीचे जा सकते है श्रौर इनस 
कक्षा फे स्तरा का तुलनात्मक अब्ययन किया जा सकता हु।इस प्रकार वी 
तुलना भश्रायत चित द्वारा सभव नहीं क्‍्याक्ति इसम एक ही चित्र मे कई आयत 
बनाने से चित्र बडा यनेगा जिससे कसी निश्चित नतीजे पर पहुचना 'सभव नहीं 
होगा। पर तु जहा बारम्वारता के सही प्रतिनिधित्व का प्रश्व है झ्रायत चित्र 
वारम्वारता-वहु शुज की तुलना मे अधिक उपयुक्त हागा। इस प्रकार; साशशत 
यह कहा जा सवता 8 कि वारम्बारता वितरण के प्रदशन के लिए चिंत तथा दो 
बारम्वारता वितरणों मे परस्पर ठुलना करने के लिए वारम्बा रता-बहुभुज अ्रधिक' 
उपसुक रहेगा । 
(4) सचयी-आवृत्ति बक्र अ्थ्या तोरण 

सचयी ग्रावृत्ति-यक्र को चनान॑ स पूथ सचयी आाइत्तिया चात की जाती 2 । 
इन सचयी आावृ लिय। तथा इनस' सम्बोधित चरा को जब रेखांचित पर अ्रक्रित 
कर कोद वक प्राप्त ,करत है, उध्ष सचयी-आवृत्ति वक कहते है। इसके विए 
वर्ग तरा, कै |ऊप र सीमाओ्रो को भुजाक्ष पर तथा सचयी आवुतियां को कार्टि अन्त 
पर भ्रप्रित कर यह वक बनाया जाता हे । इस बक्र, को #वोरध ' भो कहते है | 
चूंकि आवृत्ति को स्रामा-यत ऊपरी सीमाआ के बढ़ते त्रम मं निकाला जाता है 
अत इसकी ग्रात्ृत्ति अक्सर अग्रे जी क॑ एस शक्‍ल की आती है। सचयी ग्रावृ त्ति- 
बक को वनाने के लिए निम्न काय करन पड़ते है रड 

() प्रत्यक' वगा तर की उच्च सीमा ज्ञात करना | #, 

(2) सचयी प्रावृत्ति चात करना । हि 

(3) भुजाक्ष पर बगा तरा की उच्च सीमाग्रा को अकित करना । 

(4) कोटि-अक्ष पर सचयी आवृत्ति भ्रकित करना । 

पी (5) उच्च सोमाझो तथः सबयी आवृत्ति का रेखाचित्र खोचना । 
(। तर्थीवतिचया-बारस्वारता-वक अग्राकत उदाहरण स अधिक स्पष्ट हो सकेगा 


रे | 


$6/भावी शिक्षका के लिए आधारभूत वायत्रम 





उदाहरण 
वर्मा तर आइत्ति संचयी- उच्च सीमा 
आवृत्ति 

90-99 2 50 995 
80-89 2 48 895 
प0-79 3 46 7495 
60-69 6 43 69 5 
50-59 49 37 59 
40-49 72 27 495 
30-39 प्र प5 395 
20-29 टू 8 293 
40-49 2 बढ 39 6 
0-०9 + 2 2 935 


उपरोक उदाहरण में सवप्रवम वर्गातरा की उच्च सीमा चात की गई 
है । व्षोन्तिर 90-99 की उच्च सीसा 99 5, वर्यात्तर 80 89 की उच्च सीमा 
89 5, वर्गान्‍्तर 70-79 की उच्च सीमा 79,3 थादि। ये सव उच्च सीमाए प्रत्यक 
बगान्तर के सम्मुख लिस दी गई है । 

सचगी ग्रादृत्ति उच्च सीमा के मुल्य वे बढत तम से ज्ञात की जाती हु! 
उच्च सीमाआा मे से संबस कम 95 तथा सय्स अधिक 995 हा । प्रगति यह 
वर्गान्‍्वर 0 9 से 90 99 को ओर बढ रही है । भरत सचयी बावूति वा प्रारम्भ 
वर्गातर 0 9 से जिया गया है।इस वगान्वर की झावृत्ति को, जो कि 2 है, 
सभयीन्म्राइृत्ति के कालम मे ज्यों वा त्या लिस दिया गया है। श्रोगे की सचभी 
पगले वभान्तर की आवृत्ति को जांड कर लिसी गई है। जेंत 0-9 मे 


८ >वेगातर 09 वी सचयी-आवृत्ति तथा वर्यातर 0 9 की 
आवृत्ति का योग-2+ 2 || हैं 
इसी प्रकारं-८ मी संचया 
59 की सा ब+ 
वर्गा तर 59 गा 30-59 
श्र 


बर्गा ते / सचये 
ड 


रे 


आक्डा: का बिन्दु-रेखीय प्रदर्शन/5]7 


सचयी-आरवृत्ति को ज्ञात करन के उपरात इहू उचित पैमाता मान कर 
“ काटि अ्रक्ष (0५) पर श्रकित करते है तथा उच्च सीमाग्रा का पेमाना मान कर 
भुजाक्ष (052) पर भ्रकित करते है। इन सबका रखाचित सोच दिया जाता है। 


| बा 


(० हि 

हे /़ 

हू 
कं 7 


छ “टप्रद्टा छुझेज झुंज ऊहूऊऊ कहा छूछ न कह 

चित्र का बनाते समय उच्च सीमा 9 5 को सचयी भ्रावृत्ति 2 स, 495 
को सधयो ग्राइ्ृत्ति 4 से, 29 5 को संचयी आवृत्ति 8 स आदि, रेखाचित पर 
अकित कर रेखाचित बनाया गया है।95 को विम्त सीमाशू यस' मिला 
दिया गया ह। 

कभी कभी वर्गा तर के स्थान पर केवल पद या राशि दी हुईं होती है। 
इसके लिए सचयी आशृत्ति-वक भी ऊपर वतताय अनुसार विधि का प्रयोग कर 
बनाया जा सकता है। केवल अन्तर यह है कि वर्गातर म उच्च सीमा ली जाती 
है जबकि एसे उदाहरणा मे उच्च सीमा के स्थान पर सबधित पद या राशि का 
ले लिया जाता है। 
शतमक वक | 


सचयी आवृत्ति को प्रतियत मे बदल कर जब सचयी-मआरावृत्ति-्वक्र हम 
सीचत है तो इस बक को “शतमक व” कहते है । हे 


नक्नन 
+ 


>उच्च सीमा 


के कर. 75 अल कह 
क्रो. 0-99 50 400 995 





है 
80-89 कु 49 98 89 5 
70-79 3 47 94 795 
60-69 6 44 88 69 5 
0-59 8 38 76 59 3 
40- 49 40 30 है 60 495 
30-39 है. 20 40 395 
20-29 5 32 42 न और, 5 
40-9 4 9 5 
0- 9 3 





मृत्य एक उु्वाश आसन प याव का य 


आझाकडा का विद रेखीय प्रदरणन/549 


दिरदु रेहीय प्रदर्शन के गुण 
() इसके द्वारा दो या इससे प्रधिव वक्रा भा सरलता से तुलनात्मक 
अध्ययन क्या जा सहता है । 
(2) बड़ी सारिणिया की ग्रपक्षा ग्राफ पंपर पर खाची गई रेसाएं मस्तिष्क 
बो शीघ्र प्रभावित करती ह | 
(3) दाक़े द्वारा बहुलाकू तथा माध्य को झ्ासानी से पात जिया जा 
सकता हें) 
(4) इन रेखातित्रा स दा या अधिक श्रे णिया के मध्य सम्बंध ज्ञात किया 
जा सकता है । 
विजु-रेसोय प्रदान त्त प्रभावित हाव र काल्विन एफ स्मिड! (टछएशा 
$०070) लिखते हें वि चाट झौर विदु रपीय चित्र एकदम लाभप्रद और लचीले 
माध्यम है जो साख्यिकी तस्या को सरल, स्पप्ट हर प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित 
करते है ताकि मूल्यो भौर सम्बधा मे तुलगा की जा सके | साहल्यिकीय अ्रका 
का विदुन्रेखीय प्रदर्पन भ्रय॑ प्रवार वे' प्रदशना स उत्तम माना जाता 
बिन्दु रेखोय प्रदर्शन की सीमा 
बिदु रेसीय प्रदशन निम्न परिस्वितिया म उचित यही होगा 
() जब दिये गय चर मूल्य एकदम प्रनियमित हा, तब एसी स्थिति मं 
ध् इन मूल्या को भुजाक्ष पर भ्रकित किया जाना सभव ने होगा । 
(2) विद रेखीय प्रदशन उस परिस्थिति म भी नहीं क्या जाना चाहिए 
जय अपेक्षाकृत कम मूल्या वो अवित क्या जाना हो । 
उपराक्त सीमा के हांत हुए भी गणितीय दष्टि से विदु रेखीय प्रदशन 
जित्रा से मधिक महत्त्वपूर्ण है । यद्यपि कुछ विशिष्ट रेखाचिभ जस शतमक, तोरण 
आदि की रचना, चित्रा की तुलना म कठिन है तथा इनक बनान मे गणितीय पान 
की ग्रावश्यकता हांती है, फिर बीय॑ श्रावृत्ति प्रदशन के लिए विश्प रूप स 
उपयुक्त हैं । 
साराश 
शैक्षिक तथ्या एवं सूचनाझा क॑ प्रभावी प्रदशन के लिए चित्रा को एक 
सशक्त माध्यम माना गया ह। चित्र को अन्य संब कलाग्मा म श्रेष्ठ माना गया 
है। ब्रवर न ता यहा तक कहा है | चित म असीमित शब्दा का धारण करन 
को शाकक्रि दवंती हू । मत एक अध्यापक वा यह चान होना आवश्यक हू कि चित्रा 
के माध्यम से किस प्रकार शक्षिक समका का प्रदर्शित किया जावें। 
शाघक बिन अथवा प्रदत्ता का थि दुमय प्रदशन सामान्यत धार प्रकार 
से भ्र्नात पाठ चित्र श्रायत चित्र, बारम्पारतान्यहुवुण एवं तारण द्वारा किया जा 
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अध्याय 45 
'. अभिक्रमित अनुदेशन 


(?0ट2ाथागरा०व वि प्रात) 


जनसंख्या मे भ्रसावारण वद्धि स अब कक्षा मे और अ्रधिक विद्यार्थी हागे 
गर्यात शिक्षक-शिक्षार्यी झनुपात बढंगा । एक आदश शिक्षण-त्थिति मे शिक्षक- 

र्थी अनुपात 4 | माना गया है जबकि झव यह सभावना है कि जनसख्या 
के वढन से यह अनुपात 60 या इसस भी अधिक हो । अधिक सख्या मं बालक- 
तालिकाओ्मा को पढ़ाने की माय-यूति केवल मात्र भवन-निर्माण तथा अधिव' सख्या 
मे शिक्षक को प्ररिक्षण प्रदात बर पूरी नही की जा सकती। विचान एवं ब्रय 
वा हुए झनुसवान कार्या के कलस्वरूप पाद्यक्रम भी दिउ-प्रति दिन अ्रधिक 
विस्तृत होता जा हा है । पाठयक्रम के द्वारा दिय जाने वाले ज्ञान को यदि 
पयापक ही श्रकेला देना चाहेगा ता यह उसके लिए सभव न होगा । इसका कुछ 
भाग विद्यार्थी का स्वाध्याय स पूरा करना हागा। इस प्रकार प्रढती हुई जन- 
पैस्या तथा बढता हुआ पान दोना अध्यापक क॑ सम्मुख श्रव एक चुनौती के रूप मे 
उभर रहे है । 


रैडिया तथा दुरदशन कुछ सीमा तक अध्यापक की इस कठिनाई को 
पैलभाने का प्रयास कर रह है। इनके द्वारा पाठ प्रदशन किय॑ जाते हैं जो कि 
वापी राचक होत है परन्तु इसकी एक सबस वडी कमी यह हे कि बालक केवल 
हक मूक दशक ही' है। वास्तविक शिक्षण परिस्थितिया मे शिक्षक-गिक्षार्थी के मय 
पतकिया हांना प्रावश्यक हं अर्थात प्रध्यापक प्रश्त पूछ, छात्र उत्तर द। 
पैध्यापक छात्र के उत्तर म यदि आवश्यक हो तो सगोवन या स्वीह्ूति/अ्स्पीक्ति 
दान कर । छात्र नी अपनी शराओ को निवारण बर आदि । समूह शिवण मं 
"हो कि एक अध्यापक साठ स॒ सत्तर विद्याविया का एवं साथ पाता हे, इतना 
ईैड पत्येक विद्यार्थी क लिए किया जाना समर सही ह। हुसरी जौर जब वालवक 
रैडिया या दरदबन की सहायता स पढ़ता ह तो भी वंशक्षय-शिक्षार्ी हक 
पुन. है । रस प्रकार शिक्षण मे उत्पत हुईं यमस्वाझ या सुतनान वे विश 
पैषा धिथा मे इसी अनुरूप परियतन लान ये लिए पिछली झताब्नीस ही प्रयास 


"रहे ह। शिक्षण की कृमिया वा दर्शात हुए बी एफ लिनर (छफ 


हैं न. 22 44006: 8 





*22/भावी शिक्षक के लिए 


वायारभूत का्यक्रक रे 
$0प7०7) विद्वत ऐ कि खत अब्ाए दिक अ्रति। 
जान को एकन्र करन गाज्ते बनते जा 


206 दित उप माक् मूक दर्शक तथा 
- 


वियम के सिद्धन्ता, 


इतने याय्त है 
इस अनुन्शन जब गन्वा 
र कैर लिय।/ जाता हैं कि क्ाज फोन से प्रश्न पे 
कार कपल 
हर ॥९१०क 9 ४१८४ ;घ9३ 
7958 9? 9549 977 


/++->त| 
अलाला०० भण 728 09८०0०86 
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प्रभिकरमित झनुदेशन/523 


जात है, कौन-कौन सी क्रियाए करानी हैं तथा वालक जव इन सबको अपनी 
सीखन की रफ़्तार से सोचने को स्वतन्र होता है, यह भ्रधिक्रमित अ्रनदेशन 
कहुचादा हू। चित्र से यही तस्य स्पष्ट हवा रहा है कि शिक्षण के ही भाग 
अनुदशन तथा अझनिक्रमित-प्रनुदशन हे । यहा यह वात स्पष्ट करना उचित 
होगा कि पाठ्ययोजना मे नी अध्यापक यह पूष निश्चित करता है कि उसे 
कौन-कौन से प्रश्न करने है तथा कौन सी छात्र अ्रध्यापक-अनुक्रियाएं करानी है, 
दोना मे मिम्न घक्‍न्तर हैं-- 

(]) पाठ-योजना से झध्यापक समूह शिक्षण करता है जबकि अ्रभिक्रमित- 
अनुदेशन मे हर वालक झपनी प्पनोी सीखने की रफ्तार से सौखता 
है। कोई बालक सोसने मे तेज गति रखता है तो वह चौथे पाठ को 
पढ रहा होगा, उसी समय उसी कक्षा मं धीमी यति स सीखने वाला 
बालक पहले पाठ का ही प्रध्ययन कर रहा होगा। पाठ-योजना में 
सभी बालक चाहे जो भी उतकी सीसने की गांत हो, एक रफ्तार 

! से सीसने को वाध्य है । 

(2) पाठ योजवा अ्रव्यापक की शिक्षण करा मे सहायता करती है। यह 
उस बताती है कि कीन सी शैक्षिक-क्रिया कब वरती हैं जबकि 
अभिन्नमित-्प्रनुदेशन पर आवारित साभग्री स वालक स्वय सीसता है, 

४ उसे सीखने म अब्यापक की कांइ विशप झावश्यवता नही पडती है । 
इस प्रकार पाठ-योजना का अभिक्रमित झनुदेशन नहीं कहा जा 
सकता है । 

एडगर डेल! (26897 702०) ने कहा है कि “थिक्षण एक बृहत्‌ परन्तु 

प्ृणत परिभाषित शब्द नही है, प्रनुदेशन म विशिष्ट उद्द श्या को प्राप्त करने के 
लिए व्यवस्थित, नियानित एवं क्रमवद्ध प्रयस्त किए जाते है जबकि झभिनमित- 
अनुदशन इसका एक लघु रूप है । 

आभिकमित ग्रनदंशन सक्रिय अनुबध अनुकिया सिद्धा त (0थ्श्मा। एगवा 

धण्णाए प्॥९०५) पर झाधारित ,एक एसी श्रविधि ह॑ जिसमे निम्बलिखित 
वशेपताए हाती है--- 

() अनुदशन-सामग्री को एक ताकिक क्रम (.0ह्०श ६९५००१००) म 

विद्यार्थी के सम्मुस प्रस्तुत किया जाता है । 
(2) छात्र की सही अनुज्या को पुनवलित (ररेश्याणि००) जिया 

7 जाता हूं। 

(3) प्राप्य उद्दोश्या वा व्यावटारिया रूप म लिख जाता 
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(ः 2 अनुदपन साम्री का न दाता ि कमजोर 
| बज ५4 पान हक पकि कमजोर प्र कमजोर 
(5) बाठय- स्वु टे पद द् ने अस्तुत्त को जाती है 
(6) छात्र स्य को गति के ६ पस्तु को क्षय पकता है। 
(7) इसक भान प्राप्त करन + लिए प्रत्यक- छात्र को 
उडती ह जिससे बेड सहक | 
(8) 
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प्ररने उठता है कि क्या अभिकमित-श्ननुदेशन _घल यो एफ स्पिनर की 
सोज का ही परिणाम हे या यह शिक्षण-पद्धति विसी अय रुप म पूर्व मे भी था । 
अधिवाश विद्वाना वा मत हू कि झधिकमित-प्रनुदेशन का प्रत्यय इतना नया नहा 
हू जैसा कि बुछ पिद्वान्‌ इस स्विनर हे कार्यो सं जाड कर बताया करते है वास्तव 
मं तो यह प्रत्यय बहुत अ्रधिक पुरावा हे । प्रसिद्ध दाशनिक सुकरात प्रश्नीत्तर 
विधि से भ्रपन शिष्या को पढाया वरते थे । माय म चलत॑-चलत पिप्या से प्रकरण 
स॑ सम्बाधित श्रनक' प्ररन करना, प्रश्नों के उत्तरा को युवगर इनका सही यलत 
हान का ज्ञान दना भझादि ज़ियाए उनके द्वारा की जाती थी । अभिक्रमित अनुरेशन 
मे भी यह सत्र कुछ हाता ह। विद्यार्थी का फ्रेम या पद में छाटे-छोटे प्रश्न पछे 
जाते है, वह उनवे उत्तर देता €। प्रश्वा का क्रम इस पक्‍ार होता है कि बहुत 
सार प्रएमा का उत्तर दते देते वह रग्य ही कसी प्रत्यय वा समभ लंता है । इस 
रूप मे यह कहा जा सकता है कि ग्रभिक्रमितन्य्ननुदणन का प्रारम्भ सुक्रात के 
समय से हुआ है | कुलकर्शी एवं क्पाडिया? ([(जीयाया आ0 ॥(3927॥4) कहते 
हैं “यद्यपि ग्रभिकमितन-्प्रनुदुशन वा नाम पुराना नहीं है परतु इसका प्रत्यय 
सुकरात के समय वा है । सुकरात न एवं गुलाम बालक का पाइथागोरस ग्रमेय 
सिद्ध करना चित्रा की सहायता से लगभग इसी पद्धति से सिखाया था।” 

अ्भिक्रमित-म्रनुदशन का श्रारम्भ वी एफ स्कितर/ के 954 मे एक 
महत्त्वपूर्ण शोध पत “ग्रधिगम का जिचान तथा शिक्षण की कला” (ए्राल $टथ॥०९ 
00 छह रात है: ते वधच्यणयाट्ठ) में हुआ जिसमे उसने एक नवीन 
प्रवधि को जम दिया तथा उसका नाम अभिक्रमित म्नुदगुन (08वियागरार्त 
प्राभ्मापरणाणा) रखा । परतु कुछ प्रयत्त पूव मे भी हुए जा कि श्रभिकमित अनुदेशन 
के विकास म॑ महत्त्वपूर्ण योगदान दते है । 


सन्‌ 92 मे थानडाइक (2 7. प्रआओणाग्र०४०) ने एक ऐसी शिक्षण 
तकनीकी, वी कल्पना की थी जो कि अभिक्रमित-अनुदेशन से मेल खाती है । 


!. सन 920 मे सिटनी एल प्रेस (झताए# ॥ शाल्|लए) में 
कमजोर छात्रा द्वारा की जाने वाली जुटिया का पता लगान' के लिए एक एसी 
मीन को विकसित किया जिसका प्रयाग शिक्षण एवं परीक्षण (व6ंवशाआह शत 
365ध78) दाना के लिए क्या जाता था। प्रेम ने कुछ प्रयोग आाडियो स्टेट 
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के स्वोक हित * 


! (5) प। उस्छु छार पा मे छा ह- मम्तुत् का जाती $ 
(6) छात्र स्तय की ने की गति विपय कप सकता ह। 
(7) इसके पान क्राष्त ग्न्नि के तिए व्यय छा+ क्‍्पे अनु जिया करन 
पड़ती & जिससे बड़ परे फ़िका भील है । 
(8) अभिकमित अनुदेशन कफ छात्रा ॥रिया के गया लगा कर 
पा उपच| प्मक पिक्षण /जा है। 
मत अनुद: अब स्पष्ट हुए लुम्पडेनर ([ए०७4०७७ 
ग लिख्षत 7 एक ऐसी प्रविधि है जा वात पे; अदान करती है 
अत्यक विद्या ने ग्योग मे ले, ऐै, सीसता & यदि विद्या्ी बह 
ता है वो इसकी भूल अप 'मित-अनुदशन वी है. #॥$ वाबक 
गी। समपथ, मे भोर सनथानम०३ (849.94 ६7 7 £// 
डगपाधीबावाा) भिकरमित ग्रनुदेशन नयज्रित्‌, पानीपृवक, व्यवस्थित 
और स्पष्ट अधिगम प्रनु भव! के हैं । इस प्रकार अमिकरमित अनदशन 
एक प्रविधि ह अ्रधिगम- उभवा को ताक्षिक क्रम वस्थित कर विद्यार्या 
है स्वय की सीख: ही गति से पहन पा सीचे अतिषुष्टि करने का 
आवधान हाता है । इपको भने के हि रैसकी एप हासिः पप्ठमूमरि का 
पयत आवश्यक है । 
मित अनुदेशन को ऐतिहासिक पृष्ठभमि 
06 6, 


अभिकमित श्र कप वी एक स्वर (छ 
“धगथ7) न किया । स्फ्विर के अक्रार को शिक्षण तामग्री तयार की 
जैसकी सहायः लक स्वय विपय- पस््चु गि रूप स' साख चा। 
उनका यह कि कक यह प्नि बे नियाजित (2८ #०्ह्घ4 
77700) $ कया रैंसेकी सहायता पे अभावी तप पे अनुदेशन हि मय 


अववा पढ़ाया जाना सभव हें ग्रत रन त्प्ना शब्त्प कप सबुक क्र उहान इस 
अधिकमित-अनुदशन ; (20०इववाणपातव िधाएवप०त) के नाम > दिया । 
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प्रश्न उठता है कि क्या अभिफमित-अनुदंशन उबल थों एफ स्फिनर वी 
पोज का ही परिणाम है या यह शिक्षणन्यद्धति विसी श्रय रूप म पूउ मे भी थी । 
झषिवाश विद्वाता वा मत ह वि पझलिक्रमितन्प्रनुदशन जा धत्यय इतना नया नहा 
हू जैसा कि कुछ विद्वान्‌ इस स्पिनर क वार्या स जाड १२ बवाया करत है वास्तत्र 
म तो यह प्रत्यय बहुत श्रधिक पुराता है । प्रसिद्ध दाशनिव सुकरात प्रश्नोत्तर 
विधि से श्रपने शिष्या को पढाया करते थे । माग म॑ चलत॑-चलत॑ पिप्या से प्रकरण 
स सर्म्या पत प्रनए प्रम करना, प्रस्ना के उत्तरा को युगरर इनवा सही गवत 
हा। का ज्ञान रना आदि क्रियाए उनके द्वारा वी जाती थी । झभिक्रमित अनुदशन 
मे भी यह सय उुछ हाता है। विद्यार्थी को फ्रेम या पद म छाटे-छोट प्रश्न पूछे 
जाते हैं, वह उनर उत्तर दता है। प्रश्ना वा प्रेस इस पकार हांता है फि बहुत 
सारे प्रश्ना का उत्तर दर टते वहू स्पय ही किसी प्रत्यव वा समझ लेता ह। इस 
रुप मे यह कहा ता सकता हमि अ्रभिश्रमित अनुदणन जा प्रारम्भ सुकरात के 
समय से हुआ है । वुलकर्णी एवं क्पॉोडिया! (या छमा धयात #१छव077) कहते 
हैं “यद्यपि प्रत्िश्नमित-प्रनुदुशन पा माम पुराना नहीं हे परातु इसका प्रत्यय 
सुकरात के समय का ह | सुकरात ने एफ ग्रुलाम वालक का पराइथागोरस प्मेय 
सिद्ध करना चित्रा की सहायता से लगभग इसी पद्धति स सिसाया था।” 

अभिक्रमित-प्रनुदान का प्रारम्भ वीं एफ स्कितिरट के 954 में एक 
महृत्त्यपूर्ण शोध पत्र "प्रधिगम का वचिचान तथा शिक्षण को कला (प्र॥७ $छादा०९ 
गाए शात हा। 00 पृष्ण्यागराह) में हुआ जिसमे उसने एक नवीन 
प्रावधि का जम दिया तथा उसका नाम अ्रभिक्रमित-अनुदशन (708शथाग्रलत 
पाश्धाणाणा) रसा । परतु कुछ प्रयत्त पूव मे भी हुए जो कि ग्रभिक्रमित भ्रनुदेश्ञन 
के विकास म महत्त्वपूर्ण योगदान दते है । 


सन्‌ 92 से थानडाइब (2 7, प्रशाणागत7०) ने एक ऐसी शिक्षण 
तकनीवी वी कल्पना की वी जो कि झ्रनिक्रमित गनुदेशन से मेत्र खाती है । 


सन्‌ 7920 मे सिडनी एवं. प्रेस (फ०५ 7. 77०४४०४) ने 
कमजार ठातना द्वारा की जान वाली जुठिया का पता लगाने के लिए एक एसी 
मशीन को विकसित क्या जिसका प्रयोग शिक्षण एवं परीक्षण (्वलाग्राह्ठ घात 
प७॥॥78) दानो के लिए क्या जाता था । प्रेस से कुछ प्रयाग झांडियो स्ठेट 








4. एपात्या 8 8 गाव (97999 5 क्र (4974). धरक्षवा्यागाएप ६७चञा6पघ्र 7 
80 9 8 8 इच५०५॥ मि०३७३०।ी गर5्चए०३9 भा. 0859 38709 
2? 304-- 98 

2. इंतगाश 8 7४ 79 इ6७४९७ 6 [6गावषा  भाएं #एई 0 वध. गिश्/आ0 
ए70गणाअ पे०्शण्श ॥954 ४० 24 


526/भावी भिक्षका के लिए आधारभृत कायतम 


विश्वविद्यालय मे किए परन्तु घनाथाव है वारण उतत य प्रयाग बीच मे ही वाद 
करो पड्टे | उसने मशीन क्री सहायता स प्रस्ना को एक विज्येप क््म मे रस कर 
छात्रा के समक्ष प्रस्तुत किए । छात्र प्रश्व के उत्तर दत्त थ जिनकी सग्रीन 
तल्काव जाच करती थी जिससे छात्र का अपने उत्तर के सही या गलत हाने का 
बोब उसी समय हो जाता था। परतु वह इन प्रयोगा को व्यापक रूप से नही 
कर पाया । प्रेस क फ्ाय का मूल्यावव करत हुए. सुम्तोना (]प्रयाषप॑धग०) 
जिखत हे कि यद्यपि प्रेस द्वारा बनाई यई मश।। »बुदणन का अपक्षा परीक्षण पर 
अधिक बत देंती था, परंतु इनमे मनाविचान के सिद्धान्त जन विद्यार्थी का 
आअधिए्म किया मे सक्रिय भागोत्य, उत्तरा वी तत्काल जाच ओर स्वयं को गति से 
सीचते का प्रथम बार कक्षा ऊल में उपयोग किया यया । 


अभिवमित-अनुदश्ण के विकास मे सबसे महत्त्वपूर्ण यांगदाव वतमान 
शताब्दी के मध्य मं घी एफ स्किवर£ के प्रयागा से हुआ । उसने अपने पाधन्‍्पत्र 
/हम शिक्षए मशीन क्या चाहिए ? मे लिखा है कि आधुनिक थरुय के जब 
रसाईबर पूय तप तू माता एशए. उपकरण स सुत्ज्चित है वा फिर हमार 
कक्षा-कक्ष क्या नही ? 


स्किनर ने अ्भिक्रमित झनुदेशन का निमाण करन के लिए पराठ्यवस्तु का 
छोट छोटे पदा मे विभत किया तथा उनको एक ताकिय कम में व्यवस्यित' किया | 
इस पाद्यवस्तु फा उसने छात्र के सम्मुख पदों में अस्तुत किया जिसे उसने फ्रेम 
का नाम दिया । इस फ्रम में छाद का कुछ पढ़ने एवं समझते को दिया जाता है 
तथा उसके अन्तर म एक प्ररन पूछा जाता हैं, छान इस प्रश्त का उत्तर देन 
के जिए अनुक्रिया करता है तथा अपने उत्तर का मिलान करता है । परम्त मं 
स्कितर ने यह भनुदेशव मशीन के साध्यम से दिया परतु वाद मे उसने यह पाया 
कि बिना मश्नीन के भी यह काव प्रभावी रूप से किया जा सकता ह पता मशीन 
के स्थान पर उसने पुस्तक का प्रयोग आरम्भ कर दिया 3 स्किनर द्वारा 
प्रतिषादित अभिकरमित अनुदेशन को रेखीय अभिकमित प्रतुदेशन कहते है। एक 


उदाहरख अग्राहित हू 


तन 
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ग 
| ' श्राप अभ्रमाबस्यथा डी राति म जब यायाय साफ हा, चारा तरफ 
| छांद-छाट टिमटिमात उुछ देपत हा, इन्ट भाप यया कहते है ? 


९ 





वार | वार दूर-दूर तवा परह्माण्ड मं फन हुए ह। य वाराव में जलती हुइ 
गस १३ एक गाजा हैं 4 सू था गस वा एक याया ” भाव हम सूर 
2 | बा कह पते 7२ 


। 
तारा | भाप जिस भूमि पर बेठ है इस पृथ्वी कह्ठत है पृथ्वी भी प्राकाश मं 
3 | धूम रही ह वया पथ्वी भी तारा है ? 





नही पथ्ची तारा नहां ” क्याकि यह जलती पैसे का गाता 
नही हू । 





उपरोक उदाहरण म तीन फ्रम दिये गये है। फ्रेम सख्या | मे विद्यार्थी 
को सवप्रथम तारे क बारे म कुछ सूचना दी गई हु, फिर ऊात्र से प्रश्न पूछा 
गया हू कि “चारा तरफ (श्रायराश् म) छाटे छोटे दिमठिमाते बुछ देखत हां, 
इह् भाष क्‍या कहते हैं ? छात्र प्रपन उत्तर का भलग से एक उत्तस्नुस्तिता मे 
लिखता है तथा सही उत्तर जा कि एस फ्रेम के नीचे दिया है (तार) से मिलान 
करता है। इस प्रकार प्रत्येक छान फ्रेम पढता है, उत्तर लिखता है, उत्तर का 
मिलान करता ह तथा अपन उत्तर के सहोन्गलत द्वात वी जाच बर भ्रग॒ले फ्रेम 
कौ पढता है । जैसी जिसकी पढन की गति हैं पह उसी रफ्तार से श्रामे पढ़ता 
जाता हू। 

सन्‌ 960 मे नारमन ए क्राउडर (पिया / (7०७०९) ने शासीय 
अ्रभिनमित भ्रतुदेशन (छा९0॥8 ए/०8/शए्राल्प॑ वा50ए०७णा) का. प्रतिपादन 
क्या ह । इसम प्रत्यक पद वे भ्रतर म ए प्रश्न पूछा जाता है जिंसवे बहुविकल्प 
उत्तर हाते है । छात वे गलत विकल्प चुनन पर “वह गलत क्या है वे वार मं 
यह झभिक्रमित अनुदेशन बताता है। सही विकल्प चुनने पर वह अगले' पद को 
सीखता है । 


झभिकमित अनुदेशन की परिभाषा 
(एशीका०फ ० ए०2थ्राययरव [5एट27०) 
अभिन्नमित ग्नुदेशन को श्रग्राकितानुसार परिभाषित कया गया है 


ए+--- 


पढे चरफियत “वन का एक कि ४. विशम जलवे म्रियापील रह 
कर रप्य के यीसन के वे + सीयता # 7 उस+ उत्तर वी नत्वात 
जाच करता 
(2) क्लेड स्टोफ़ेचत कफ 5083) 
जान + दा घाट थागा को ताक्कि ब्यव् रन की ब्रप्ि- 
प्रमत्त तवा रस्सी उस प्राप्त अक्िया (8; 'मित-प्रधियम- 
उह्त ह। 
(3) कोरे! (0०७) 
अधिक्रमित उटयक एह एसी शिक्षण प्रक्रिया > बालक के 
रग्य को चुव्यवि ? पुव निश्चित व्यवहार का उसमे विजत्तित कर. 


“अभिक्रमित सधुदश) उेकस माय स्वाध्याय हेतु निर्मित पठ्यवस्तु ही 
नही है प्रपितु यह एवं विक्षण अविकि भी है ।”! 


उपराक्त परिनापाग्रा से यह है वि. प्रमिक्रमित पनुदेशन एक 
प्रविधि है | वेश इक शिक्षण चामग्रा रूप मे समझ विया जाता 
है । वास्तव मे अस्तक, मशीन अथवा 3 | सापन है जा कि अभिकमित 
अनुदेशन पर प्रावारित परठ्ययस्तु का छात्र के करत है।  स्वय 
अभिकमित सनुदेशन नहा कहताय जा सकते है। ब्रश: मित अनुदशन एक तेकनीक 
5ै | गयकी सहायता से बालक स्वय की सीसन को सोखता है तथ। 
उसके द्वारा सीखे गए चान क्यो प्रत्ियुष्टि भो करना ज। है। इस प्रकार अति 
'मित अनुदप्रम उस्तेक तथा पाठ-योजन “ने हैं। एक विशेष बात यह भी 
कि पुस्तक बालक का विपय स्तु से अत का पृण प्रव्धर प्रदान 
कि ही करता 


कया करन 
त लक ने केक्‍्ल ृ 
हे भ्रपितु उसके द्वारा की गई ध्नुक्रिय/ #- सो अथवा गनत 
पत्काल दे दिय/ जाता है। 
कप पर व कनज करत. आए] प+७ ॥गंफपर रण 475४० लाठप ॥7स्‍९ 6 (909७ ्घ्व) 56 
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अ्भिनमित अनुदेशन/529 


झभिक्मित झनुदेशन के प्राधार भूत सिद्धात्त 
(850 एगागरटफ्रोए5 070 थॉ३॥रड४ 2059 दाणाए "व पाएगा) 

अभिप्तमित प्रनुदशन कुछ मनोरवन्नानिवा सिद्धाल्ता परआधारित है।य 
निमम ग्रनुदेशन प्रक्रिया फी व्याख्या करत है तथा इस प्रविधि वा ग्रांधक' प्रभाव- 
शाली हान वा झायार प्रदान उरते है । पूव मे हुए शाधवायों वे झाधार पर यह 
बहा जा सकता है कि य सिद्दान्त श्रधिगम का प्रभावित वरत है जैस यदि वालफ 
भ्रपनी स्वय की गति स्र सीखता ह तो उसवा अधिगम अ्रविव प्रभावशाली होगा 
भादि। ये सीवन के मौवित सिद्धान्त ँ चू' कि इनका उपयाग अभिक्रमित-्सनुदेशन 
मे. दिया पया है मत इह झममिक्रमित ग्रनुदेशन व श्राधारभत सिद्धान्त भी कहा 
जाता है । य॑ निम्न प्रकार स है 

() छोटे छाट पदा का सिद्धा व (शग्रणण्रैढ ० $7थ 58695) 

(2) क्रियाशीउता वा सिद्धान्त (शाणण० ० #णाशण) 

(3) पुनव॒लन या सिद्धांत (९709० ० रिक्षाणिण्गादया) 

(4) स्वयं वी गति से पढन का सिद्धान्त (शग्राशए/० 04 506 ए2पय9) 

(5) तारबिक क्रम का सिद्धान्त (्ाणण्रेल ० [0807 $०वप्रथाए०) । 


(7) छोटे छोटे पदो का सिद्धा त 

भ्रुभिकमित अनुदेशन म विपय वस्तु को छाट्दे-छोटे पदाम बाद लिया 
जाता हैं / इन पदा का झाकार इतना होता ह कि कक्ष का कमजार छात्र थी 
एक यार म प्रस्तुत यिपय सामग्री को श्रासानी स समझ ले । पद मे छात्र को प्रार- 
म्त्िक सूचनाएं दी आतो है ये सूचनाएं इननी होनी चाहिए कि बालव' एक बार 
पढ़ने से इस सम के ल। यदि पद उड़े हागे ब्र्थात्‌ इनम सूचनाएं एवं प्रत्यय श्रधिक 
हांगे ज्ञो छात्र इस आसानी व नहा समझ पायेग। | पद को कठित समझ कर वह 
निरत्साहित हो उठेगा तथा पढना व द बर देगा । यदि पद छोट हांगे तो उनमे 
दी गई सूचनामा का वह आसरी स ग्रहण कर लेगा तथा उसके हारा हल किये 
गये प्रश्ता वे उत्तर सही हांगे । इसस' वह अधिक पद पढन के लिये प्रेरित होगा । 
प्रश्न उठता हू कि "पद वा आकार कितना हां ? मनोवैज्ञानिक का यह मानना 
है कि पद इतना ही वडा हो कि उसम भ्रस्तुत की गई विषय सामग्री का बालवा 
आसानी स समझ कर ग्रहण कर सके । शोध-कार्यों क॑ निष्कय भी इस बात की' 
पुष्टि करते है कि छात्र छात्राएं विपयन्वस्तु को छोटे छोट पदों मे सरलता से 
अध्ययन कुर सीख लेत दे ॥ 
(2) जकिपाशीलता फा पसिद्धा त 

यह एक साम्रा य सी बात है कि जिस अधिगमन्यक्रिया मे छात्र क्रिया- 
शील रहता है प्रयात्‌ स्वय करक॑ सोसता है, उस वह प्रीक्रता से सीखता है । 


+ 


530 नावी शिक्षका व लिए आधारभूत वायत्रम 


अभिक्रमित अनुदेशन म प्रत्यक फ्रेम मं वाल को रिक्त स्थान की पूत्ति करनी 
पडती हु या प्रश्न वा: उत्तर लिखता पड़ता हैं। यदि बालक तत्पर न रहे तथा 
उसका स्याव और वही हो ठो वह इन प्रश्ना के सही उत्तर नही दे सकेया । ऐसी 
स्थित में उस अपना ध्याय विधय-वस्तु पर के द्रित कर क्रियाशील रहता पडता 
है । चपि वह स्वयं याय करवे सीसता है तथा इससे उसे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त 
हात है अत उससे द्वारा अजित जान स्थायी प्र/टति वा होता है। श्रमिश्र॒मित अ्रन- 
देशन, इस प्रवार, वियाशोलता के सिद्धान्त पर आधारित है ) मं 
(3) प्रुतबलन का खिद्घाल 

पुनवलन अनुक्िया की सम्भावना मे वृद्धि बरता है। अभिक्रमित अनुदेशन 
में छान छात्रा यो प्रत्यवा पट मे प्रश्न के उत्तर देव पछत्त है; य उत्तर सही हैं 
झथवा गत, इसया चात उस वल्लाल प्राप्त हा जाय ह। पद इस प्रकार बनाय 
जात॑ है कि प्रत्येट विद्यार्यी वा उत्तर सही हूं; त्राव । यदि वाई विद्यार्थी मत 
उत्तर दे देता है तो यह विद्यार्थी थी फ़्मी न मानकर पद या फ्रेम की कमी मानी 
जाती है । गत यह कहा जा सवत़ा है कि प्रध्येक पद कया उत्तर विद्यार्थी सही 
प्राप्त करता है। भझ्रपा उत्तर को सही पाकर उसका उत्साह बढ़ता है तथा बह 
और भ्रधिक पढ़न या प्रेरित हाता है । इस प्रकार क्‍झभिक्रमित-अनुदेशन पुनवलन 


के सिद्धात पर झाधारित है । 
(4) स्वगति (इल१ ?8शाए) ते सीधने का सिद्धान्त 

एक कसा मे भिन्न योग्यता के विद्यार्थी होते है। कोई शीघ्रता से पाद्वस्तु 
को सम+क वेत है ता कुछ ऐसे थी होते ह जिहें समझत मे श्रधिक समय लगता 
है! समूह शिक्षर मे भ्रव्यापक्त आसत गति से पढ़ता है । इस गति के कारण 
कुशाग बुद्धि के छाव प्रभावित हांत है क्यावि व शीघ्र स्मक लेते है तथा अग्रले 
शिक्षण विन्दु तक कक्षा ये तिप्किय बेढे रहत है जब कि यह भौसत गति घीमी गति 
से सीसने वाला के लिए प्रण्कि है । वे इस पति से सीखने स श्रपने आपको झसमथ 
बात है । एक आदश पिक्षरण व्यवस्था वह है जिसम प्रत्येक विद्यार्थी अपनी सीखने 
की गति से सीछे । समुह शिक्षण मं ,मह सभव नही हू । अभिक्रमितन्अनुदेशन प्रत्येव” 
विद्यार्थी का अपनी गति से सीखने का अवसर प्रदात करता है । सभी विद्याथिया 
मे पास भ्रपनी-प्रपनी थिक्रेमित अनुरेशन-पुस्तिका होती है । शीक्षता तू समझव 
बाले इस जल्दी समाप्त कर अय काय जंस वक्षाक्ाय, पुस्तकालय मे पढ़ना 
ग्रादि बरतने को स्वत-य होते हैं जबकि वीमी गति से पडव वाले विद्यार्थी अपनी 
रफ़्तार से पढ़ सबते है! 

इस प्रकार झभिकमित ग्रमुदेशन मे स्वय की यति से सोखने की व्यवस्था 
है। शिक्षण वे! समय धव्यापक्र उपस्थित रहता है तथा बह झावश्यरता पड़ने पर 
ही विद्याथिया की व्यक्तियत कठिनाइयां को दूर करता है। इस प्रकार झभिकमित 


ह 


अनुदेशन शिक्षक के भार का कम करता है । 


आ प्भिन्रमित अउुदेशन/534 


(5) तर्शक्रफ्त भ्रम का पिद्धाव श्र ढ़ 

अभिन्नमित अनुदेशन स्वाध्याय पर आधारित है श्रत विषयवस्तु को 
शिक्षार्थी कु सम्मुख किस कम मे प्रस्तुत क्या जायें इस सम्बाय में पूव मे निर्णय 
ले लिया जाता ह तथा विपय-वस्तु का एक ताकिक कम मे इस प्रकार व्यन्नस्थित 
किया जाता ह जिससे कि यह छात्र का आसानी स' सम्रकः में श्रा जाय। इसम 
पिक्षण सूत्र चान्त से शज्ञात वी झार, विशिष्ट से सामा य की ओर झादि का उप 
योग क्या जाता हे । यदि विपय-त्रस्तु ताकिक क्रम म नही भ्रस्तुत की जायेगी 
तो छातव अभिकमित-अ्रतुदान 4 द्वारा इस स्वय समझन/ म॑ असमर्थ होगा तथा 
यह प्रधिधि असफल हो जायगो । 
अभिकरमित अनुदेशन के प्रमुस प्रत्थय [क च्ए 

अभिकमित-अ्रनुदेशन म कुछ प्रत्यय एवं गढ्दा का प्रयोग वार यार होता ह 
झत इनका समसना भी नितान्त प्रावश्यक हैं| य मिम्न प्रवार से है 
(१) पद या फ्रेम + ह 22202, 

यह भ्रभिक्रमित अनुदेशन में सवाधिक प्रचलित गब्ट है । इसके सामा यत 
तीन भाग प्र्बात्‌ सूचना प्रदान करन वाला थाग जिस विद्यार्थी पढ़कर सूचनाएं 
ग्रहण करता हू इस उद्दीपत वाला भाग भी कहते है । दूसरा भाग प्रश्न के पूछे जान 
अथवा रिक स्थान की पूर्ति करने ३ सर्म्बा धत ह॑ इसे अ्रनुक्रिया वाला भाग बहते 
है । तीसरा माग सही उत्तर वाला भाग हे जिससे वालत' को अपने उत्त थे सही 
ग्रथवा गत होन का चान होता 6 । फ्रेम तथा एक साधारण गद्याश मे झ्रतर 
है । गद्याण मं बहुत सी सूचनाएं एक साथ दी जातो है, जबकि फ्रेम मे एक पूचना 
एक वार म दी जाती ह | गरद्याय मं छात्र अनुक्रिया हेतु प्रश्न नही पूछे जाते जयकि 
फ्रेम में श्रधिगम का क्रियातीय बताय रख के लिए प्रश पूछे जाते है? तथा छात्र 
के उत्तरा की जाच भी तत्काल वो जाती है / फ्रेम का एक उदाहरण प्रस्तुत ह । 





न न-+ल८०++3५- 22 
आ।पन स्पज देखा होगा । इसम सेस्डो छिद्र होते है यदि यह 


। ]..| सूखा हा ता ऐसी श्विति म इन छाटे ठोंट छिद्रा म॒ क्‍या भरा 


के 
डर होगा | 











हुवा यदि इस स्पज के ठुकड को आप हाथ स दवा दें तो दवाने 
२" (व) बह आकार मं बढ जायगा। (ख) झाकार म 
कोई परिवर्तत नहीं होगा।, (ग) झ्राकार में छोदा हा 


ल्‍ जायगा। 
्ु्ु्ुच्प््््ििि तीस नन+++न--मन-मननकन «कम. 
पग) | 
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उपराक्त दो उदाहरण फ्र म को स्पष्ड करन केः लिए पर्याप्त हैं। यहाँ फ्रम 
सल्या ! में सवप्रथम स्पज के गुण के बारे म सूचना दी गई है। उसके बाद “छीट- 
छाट छिद्रा मे कया भरा' होगा ?” प्रशव॒ पूछा यया है । छात्र भ्पनी कापी मे इपका 
उत्तर लिख कर सही उत्तर जो कि फ्रेम सस्या-। के चीचे “हवा लिखा से 
मिलान करता है। इस प्रकार फ्रेम ने तीना भाग अपने आप मे स्पष्ट हैं। एक 
विज्वेप बात यह कि झगता फ्रेम सरया-2 भ्रलय से ने होकर पिछले फ्रेम सस्या-त 
में दिये ज्ञान से सम्बीषत है । 
४ फ्रेम मे/सम्ब घ' में कुछ विद्वान ने तिम्त प्रकार से विघार व्यक्त किय 
(३) देबर (78०) 

“क्र मे विषय व्रम्तु का वह लघु अश है जो जि विद्यार्थी म किसी विशिष्द 

उत्तर प्राप्त तवरत के प्रयोजन से निर्मित किया जाता है । * 
(2) शल्लास* ((॥905) 

“फ्रेम म उद्दीतत, अनुवोधक, अनुक्रिय तवा चात दृद्धि हतु विषय वस्तु 

होती है । । 

उपरोक्त विवेचन,से यह स्पष्ट है कि फ्रेम के तीन भाग तिम्वानुसार हाते 


() उद्घीपकत्भाग या सूचना अदाल करन वाला भाग । फ 
(2) झनुक्तिया भाय जिसमे सुचना के आधार पर उत्तर देना है । 
(3) प्रति-पुष्टि भाग उत्तर के सही या गलत हान का आभास कराता है) 
ये सब भांग मिलकर एक फ्रेम या पद कया निर्माण करते हैं| 
(2) अनुयोधन | ध 
कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बालव' किसी पद को पढ़कर सही 
उत्तर देने भें अपने आपको असमर्थ पाता है । उससे सही उत्तर विवलवानें के लिए 
कई बार उसे अन्य उद्दीपको से मदद दी जाती है । इस अलुवा' ४ कहते है । यह 
दीब' उसी प्रकार है जैसे किसी नाटक में कोई पात यदि अपने |सवाद भूल जाता 
है तो पर्दे क॑ पीछे बैठा व्यक्ति सदाद का एक शब्द बोलता है और पाक को पुरा. 
“कबाद याद था जाता है । उदाहरण के लिए-- | 


दम की किक. फल पट ३०९. लि + ५मतआ जीनत चल का «सम. को अल सर ५ कक 


ह 





+ |... पक्राक्ष उजाआ 4 मैफ्रेशत ठांइडक गाए ५ तंगांवात है  3फ्षोगशीश 
]8क0ा ए बाप सिण्णुभूएपरडवंजामधयणदए या मिक्ण्याएह  फींउ$5 क्ैपहाइशा 
३४६#०५ #णंजाश्रेंमग[ठ्ठ 0/9ण०3890, 4995 , 
2 (8०६ एड्स 3. 44 शैशगेएड$ जे सएट्राआआाह पब्लागाँव ब७ + 2 
>नैधैबदागंग्र85 बर््त शिएपााहा०व .0आगगाच 4. छड43- हवर्व-िललपपेफाड धैववी 77 
ढठाउडल ४कांमगठ्राण) 90 एछ99 . ७ #फशवशंउण्ग माशफण्याणा #६5 


4964, # ॥88 
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के. 
। | मिश्रित शब्द दो अक्षरों से बना होता है । विधालय 
शब्द दो अक्षर अर्थात्‌ विद्या+भ्रालय स वनों है यह कैसा 
शब्द है ? 





जल शब्द विद्यालय शब्द शब्द हैं । 
क्र 


हद 


४ 





मिश्रित म 











ऊपर दी फ्रेम कम सख्या ] व 2 दर्शाय गय है । फ्रेम सख्या-ट में 
विद्यार्थी उत्तर देन मं असमथ है। फ्रेम सख्या-) में मिधित शन्द के भ्रथ को रेखा 
कित किया गया है जो कि अनुवोधक का' कार्य कर रहा ह । इस रेखाकित भाग को 
ध्यान से पढ़ने पर उत्तर प्राप्त करने मं मदद मिल रही है । 
(3) उद्दोपक 5 
उद्दीपक से यहा अथ है वातावरण या परित्यितिज-य घटवा जो व्यक्ति 
। के व्यवहार का नियन्त्रित कर उसका मार्गेदशन प्रदाव करती है.। फ्रेम मंदी 
गई सूचनाएं तथा पूछे गय प्रश्न उद्दीपन का ;काय करते है श्रर्थात बालुक क्‍या 
व्यवहार करे, इस सदर्भ मे मार्गे-दशन देते है । 
(4) अनुक्रिया (7९59075०) 
बालव प्रश्न को समझ कर जो उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका म लिखता ह 
उस अनुक्रिया बहते है । अभिक्रमित अगुद्शन मं केवल व ही अनुकियाए कराई 
जाती है जो कि बालक के व्यवह्यरगत परिवतन स्‌ सम्बन्धित है । कम 
प्रभिकमित अनुदेशन के प्रकार 
(एछ ग॑ 9708/40700 [750४०0970) 
मुरय रूप से अभिक्रमित ग्रनुदशन दा प्रवार वे हाते हे--< 
(य रखीय अ्िक्मित-पभनुदशन ([वाल्य शिण्ट्राथ्यायर्त जरञ्ञावरा००) 
:ल) शाखाय प्रभिकमित अनुदेशन (छाम्याणगराई शि०.7शयएढते वाशाए- 
प्घण्य) । 
(क) रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन "7. 75 7 7, या हआ४णआ 53४ 
रंखोय अनिकमित झनुदेशन क रुचगिता हवड क्स्वविधालय बा प्राफेसर 
वी एफ स्विवर है । इहान सवप्रयम हौलेण्ड वी सहाधता स पहिला अभिवरामत 
अनुदशत तैयार, क्या । । 
_ रसीय अभिभमित ग्रनुदशत मे विद्यार्थी को प्रत्यव पद या पदया पडता 


7534|भावी शिक्षकों के लिए आधारभूत कायकम 


रह झौर इस प्रकार वह घीरे-पीरे अपक्षित व्यनहार अजित कर लेता है। उदाहरण 
+ चित्र म दिया गया है-- कक 


|। 
न 


उपगेक्त उदाहरण से स्पष्ट ह कि यहा विद्यार्यी सवप्रथम पहले, फिर 
दूसरे, बाद मे तीसरे तथा इसी क्रम म एक के दाद एक फ्रेम को पढ़ता जाता हूँ 
तथा अर ते तक सकी फ्रंसा का एफ व बाद एक पढ़ता ढ़ । चू कि यह प्रक्रिया एक 
सीषी रेखा द्वारा प्रदर्शित की जा सकती ह। अत इस अ्प्लिक्षम का माम 
रंसीय थभितमित-अमुदशन रखा गया हूं। यहा पर बालक के पढ़ने का मांग 
+वाह्म रूप से श्रभिकमित अ्नुदेशन लिखन वाले द्वारा निधारित क्रिया जातो हृ 
इसलिए इसे “बाहनिहिंद अभिनम” भी कह दते है । परतु सामान्यतः यह रेखीय- 
झभिक्रमित-अनुदेशन क ताम से ही पुकारा जाता हू । हर 
रेखीय-अनुदगन मे पिपय-वस्तु'को छोटे छाट।फ्र मा भ प्रस्तुत किया "जाता 
है । छात्र प्रत्येक पद को पढता है, पद म लिखे अ्रनुसार वह अनुक्रिया करता है, 
फिर अपनी अनुक्रिया'के उत्तर का मिलान सही उत्तर से ऋर सही या ग्रलत हान 
#क्पे जाच करता ह। अनुक्तिया के सही होने पर ही वह प्रगल पद को पढ़ता ह। 
इस प्रवार वह प्रत्यक पद में सही अनुक्रिया करता हुआ ग्रन्तिम पद तक पहुँच 
जाता ह । ५2 
रसीय-अभिमृमित-प्रनुदुषन का उदाहरण तिम्नानुसार,ह-- 
- / अनुकूलन . + न 





हा 





(7) वातावरण के विनिन्न पहलू जैस--नमी, जल, 
वायु, ग्रावास इत्यादि ह/ ये जीवा का प्रभावित 
५ करन है । 
का हैं ऊीया यो प्रभावित यरन ' दाल वातायरण के 
पहुंदुआा में से बोई हा प्रदव बताइय । 





7 


जल, वायु (2)  निम्नलिसित मे से जिन स्थाना पर जाय (वाह 
थे ये उु) रहते है, यट स्थाय व ल्लाता | 


(आयाय/स्वाए/पर) 


9-3 के 
नल जलन न न्‍डं नज  ्न  क्‍उमतनस्‍नक्‍्ननत्न्तताू: 


प्रधिक्रमित अनुदेशन/535 





हा... कप शाइाज (3) बिन सिन जीवा के विभिन्न आवास हंत़्े हे । 
जँसे--शेर का आवास घने जगल मग्रुफा हाती 
है । चूह का ग्रावास वताइय । 








बिल (4) इसी प्रवार विन्नभिशन्न श्रावासा के पौधे भी 
भिन्न भिन्न हात है । 
शेवाल वा आवास होता है । 

जल (5) जल के पादप तथा ज तु जल मे ही रह सकते है 


ये दूसर आवास म जीवित नही रह सकते है। 
मछली तथा गैवाल जल के वाहर नही रह सकते 
है । जल म रहने वाले पादप तथा जतु का एक- 
एक उदाहरण दी जिए-- 





हे ५ | 
+ मछली, शवाल (6) मछली जलीय भावांस म-रहन वाला जस्तु है 
यदि उस जल स॒ बाहर स्थल पर रखा जाय, तो 

५ क * क्या होगा ? । 


] 








॥ल.. इक 7 


फल, रि || 
(7) कमल, सिधाडा इत्यादि पादप जल मे रहते ह 
अत' इह जलीय पादप वहत॑ है यदि इन पादपा 

को स्थल पर जाया जाये तो क्या होगा ? 








[;क्‍ 





क्शश- “| ७) हू कला कु हल सला 
(8) कूद रेमिस्तान--म रहता ह-।-उसे - रेगिस्तास 
का क्ह्ते ह। 
4! 





जहाज (9) ऊंट के णरीर म जल को सम्रहित करने की 

क ल्‍ -- क्षमता हाती है । बह बई दिन-तक... विभा-पानी 

_ के रह सकता है कक्‍्यांकि उसके शरीर मं जल 
करने बी क्षमता होती है ! 


शिमला >47+ 4 १ 


की लक कल 36]भावी शिक्षवा के लिए प्राधारभूत कार्यत्रम 


सग्रहित (0) ऊदवे दैर गद्दीदार हात है जिसके कारण वह 
रत पर झासानी स चल सकता है इसलिए उस 
रेगिस्तान वा - बहत है । 
_.....“ सकल मिट लिलिल 2०.०7 उ माया कत 
जहाज क्‍ ]) परादपा तथा जातम्ा प्र उनसे आवास मे रहने वे 


अनुकूल शारीरिक रघना हाती है । 


बन है ॥ 





सहायक (3) हब -- 
| जल, पाल 
0 9 

उड । १ ((4) 


|] 
पांदपा मे जे झवशापरण का कार्य 
3] पादपा में जग 


५ 


ने अशाापण 


घ 
मछली के ग़रीर का आकार नावाकार होता हैं 


जा कि पानी मे तैसस्‍्त के लिए शारीखि 


५ 







डिया के अग्रपाद पखा मे परिवर्तित हा जाते 


है, जिनकी सहायता , से वहुआसा 
«“ मंक्‍ती है! 


नी से वायु 


मूलततर करती 
विसने ढोराी 
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मूलतस्त (5) मरुस्थल मे जल भूमि म बहुत गहराई म पाया 
। जाता है । मरुम्थला पादपा मे मूल अ्रधिक 
गहराई तक क्या चनी जातो है ? 





भूमि की गहराई से | (6) चित म दिवाये पौधे म "श्र क्‍या हे 
रे अवशोषित व रन क 
छु 





3-6 िजकिक> बक क. (ञझ्र) प्ररोह तन (ब) मूलतत 


प्ररोह त-त्र (7) चित्र मं दिखाय॑ गये पोधे म॒ व क्‍या है ? 





धाम 7:2४ तत्र (।8) जलीय-पादप म कौनसा तन बम विकसित हाता 
हरे (मूव तत्र/प्रशेट ते तर) 





मुल तन्त्र (79) आवास के अनुसार ही जतुग्रा व पाधाम 
ञगा क॑ आकार से परिवतन पाय जात 
है । इस प्रक्रम को बंबा कहत है ? 


(बृद्धि/प्रनुकुलन) 


ता मम 
अनुकूघन । प 
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१ 2 ह बह व इ/ (व।ै कार्यकरफ 
रेजोरूप पका प्रयुदेशन फो प्रवधारणाए.. - 
बढ भेमिफ्ित प्रयुदेशन निम्न घारयाप्रा पर भ्ायारित द-- 
(ै।) यह पुटियां वा सहृत्व नहा दत्मा है, इसको यहूं मायता है कि 
बालक कम भुटिया बरत ये झधिक सीसता हू । 
- (2) पाठ्य वस्तु को वोपयम्य बनाने वा लिए इसे वियार्थी के सम्मुख 
घाटे घाट पदा म प्रस्तुत किया जाता है । ट 
(3) छात्र सोसत की स्वयति से प्रविक सीयता है । 
(4) बालक यदि सक्रिय रह ता उसका अधियम प्रभावी रुप से हाता है । 
(7) अनुफ्रिया उतलन्न द्वात हो दि उसने! सद्दी बताकर उसकी (अतिपुष्टि 
की जाय ता ग्रधिगरम अधिक स्थायी बनेया । 
रेश्ीय-अभिकरमित भ्रनुदेशन फारुप « 
रेखीय अभिक्रमित अनुदेयत मे पद या फम का आकार छाटा होता ह्‌ 
बढ़ इताया हा होता हे कि एवं धार म छाव उस पठकर आसानी से समझ सें। 
प्रत्यक पद मे उद्दीपन, अनुक्रिया तथा पुनवत्रन की व्यवस्था हांना आवश्यक है। 
फ्रेम या पद की प्रद्गति वे श्राधार पर इद् निम्न भागा में वाटा जा सकता ह-- 
(() प्रस्तावना पद (ध्न०0000079 छप्थाए०) । 
इस प्रकार के पद अभिक्रमित भनुदशन के प्रारम्भ भे हांत है तथा ये 
बालक के पूत्र ज्ञान तथा सीसे जात वाले पाठ के वीच एक कडी का काय करते 
है । ये प्रमुख रूप से पाठ दी अस्तावना से सम्बीबत होते है । 


(2) शिक्षण पर (7८०2०आहड़ संय7८5) । 
ये परदुवियय-उस्तु जो हि पढाई)तानों है उनत सतधित होत है । इनस छात्रा 


का नया ज्ञान दिया जाता हैं जो कि इस त्रम में व्यवस्थित हाता है कि-धीरे धीरे वह 
पूरा पाठ समझ लेत। है। इस प्रकार के पदा की सख्य। अधिक हाती है। 
(3) परीक्षण पद (०४४78 हं:व7०) 

झसी एक उप इकाई को अभिनतमित बनुदेयन |के द्वारा पढान के पहचात 
यह झावश्यक है कि बालक इसे किस सीसा तक सोखि पाय है, इसकी जानवारी 
ला जाके, इस हठु शिक्षण पद के बाद अभिकमित अनुदशन से परीक्षण पद या 


फ्रम रक्‍्ख जात हैं। इस अ्रकार वे पता मे अनुवोबक कया * 7 किया जाता 
तथा इवे पटा हो सही उत्तर/ ६ यह मात्र ६ कि विद्यार्थी 
जे 
! 


समन्‍्पर्ग वच्च उप उस्ाइ को पूछ 

रेखीब अभिकमित अनुवेश्नन ५ 

(टपकाबटलाफ(2 वी गग्रश्या 
रुखीग री 7 व गनुदेशव र 


इसम अथलि' 7 कैडड 
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(!) इस प्रकार के झभिक्रमित-अनुदशन का निर्माण करना सरत है । 

(2) यह मनोविज्ञान के सिद्धान्त पर भाधारित है । 

(3) पाठ्यवस्तु का छाटे छाट फ्रमा म प्रस्तुत विया जाता है अत इसको 
समभना बालक के लिए गासान है । 

(4) इसमे व्यक्रियत विभियताओ के अनुरूप शिक्षण सभव ह ! 

(5) रेखीय अभिफ्रमित अनुदेशन मे विद्यार्थी क्रियाशील होकर सीखता ह । 

॥ (6) यह इस मान्यता पर भ्राधारित ह दि बालक कम त्रूटिया से सीखताः 
है। यदि बह भ्रुटि करमा तो उसब्ध पुनववने नहीं हां सकेगा। एफ 
ग्रादश रंखीय प्रभिक्रमित प्रयुदेशन मं वालक कोई जुहि नहीं करेगा, 
एसी उनकी मायता है। फिर सी दस प्रतियत तक की स्लीमा तव 
श्रुटियों को रेसीय भ्रभिक्रमित भ्र[देशन मं स्वीकार किय, जा सकता है । 

रेखीय प्रभिकमित-प्रनुदेशन की सीमाए 
रंखीय अभिकमित ग्रनुदेशन अपन प्राप म एक आदश थअनुद तत नहीं बहा 
जा सकता है। इसी निम्नाह्ित सीमाए है 

() इस प्रद्वार के अनु देगन मे सवस बडी उमी यह हूं ़ यह छात्र द्वारा 

५ न्रांट करने पर यह बताने मे समय नही है ६. वह गलत क्या है । त्रुट 

करन पर उसे वह फ्रम पुन पडा पडता'है।. « 

(2) प्रत्यव विद्यार्थी को, चाह उस वीच की वाते झ्राती ही हो, प्रत्यक 
फ्रेम का पढ़ना पडता है ] इस प्रकार एक ह्दी जम मे पढन से वालका 
की व्यक्तिगत आवयश्यकताओआ हा “याव नहीं रख। गया है । 

(3) रखोय ब्रभिक्रमित भ्नुदेणन से सुजवात्मक तथा उच्च ताफिक चितन 
की क्षमत/ विकसित किया जाना सभव नही हे । 

(4) प्रत्तिभाशाली विद्यार्थी छाट-छादे पदा फा पढन मे रचि नहीं दिसाते 
है क्‍्याकि य॑ पद उनवे जिए बहुत ही सरल सिद्ध होते है । 

(5) सभी विपया मे इसका निमाण किया जाना सभव नही हू। 

रंखीय ग्रभिक्रमित अनुदशर भ उपरा के सीमाग्रा के टोने क वावजूद भी इसवय 

उपयाग बहुत ग्रधिय विया गया है । साध कार्यो ते नी इमहो प्रभावशीलता को प्रमा 

गित,क्या हूं। स्टायुरा+ लिखते है कि ' यभिक्रमित अनुदेशन पर हुए शोव काय इस 
सम्बाध म काई भ्रम पैदा नही करत कि विद्यार्थी जा इसकी सहायता से पटता हे 


नली नमन ीीनानामऊ-नानदमन ली तम-उन+++++-कनननन+कनरन-++ ० नन-ऊकऊ-+++०+०ननन--न 
4 506छण०० शशि ?0प्लागागजर्ज काशाएलाता | वैध शिप्रा० 3 हग०४००708०3 
गें सकाठगाणा् पि6 ० प्० 00० 'ग्टगागा आप 0० 2959 ? 020 
त ॥ 


+ 





340 / भावी शिक्षेका के लिए आवारभूत कार्यक्रम 


प्रभावी रूप से सीखता है।” रेखीय अधभितमित अनुदेशन का प्रयोग पत्राचार 
पाठ्यकम मे किया जाता है । 
शाखीय अभिकमित श्नुदेशन 
(छरकाक्राआाए 27०ट्/बण९१ ॥50 9९007) हः 

रेखीय अभिकमित अनुदेशन में विद्यार्यी को पत्येक फ्रेम को पढ़ना पड़ता 
था, यदि यह आवश्यक न हा ता इस रेखीय न कह कर शाखीय ग्रभिकमित- 
अनुदेशन कहते है ) इस प्रकार की व्यवस्था मर ब्रिद्यार्थी फो एक फ्रेम पढने को 
कहा जाता है। फिर प्रश्न का उत्तर तीन या चार विकल्पा मे स एक को चुनना 
हांता है, चूंकि केवल्ष एक उत्तर ही सही उत्तर होता हे, विद्यार्थी को गलत उत्तर 
चुबन पर उसका निदान करन के लिए शाखाओं मे हांकर पढ़ना पडता है । सही 
उत्तर चुनने पर वह अगले फ्र म पर पहुँच जाता है । यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट 


हो सकेगा-- 
छा] ला [इल हर 
श्ः 
८८ 


मर मन 
छ उछ] * 


उक चित्र स यह स्पष्ट है वि फ्रेम सत्य/-) में प्रृछे गये प्रस्‍्त वे तीव 
उत्तर क्रमश ए, थी व सा है ! इसमे ए और वी विकल्प गलत है । यदि छात्र इनम 
स काइ एव चुनता ह ता वह ए के विए /(ए) फ्रेम तथा वी के लिए [(वी) फ्रेम 
बा पढ़ेगा तथा बहा यह सममेगा दि उसका यहे उत्तर ठीक क्‍या नहा हू । वह 
पुव फ्रम-। या पढ़ सही उत्तर ढू ढगा । यदि चह सो अ्रथात रहो उत्तर को चुनता 
हु ता उस शायाग्मा मं जान की झावश्यवता नही ह वह सीधे ही फ्रेम सस्या-2 
पर भरा जाता है । इस प्रभार वह सुटि तरन पर सर बार उपचारात्मल शिक्षण 
के लिए जापाव्रा क फ्रेम बर बढ़ता ह7 व कि इसम गासाम्रा (छा80९॥॥8) 
को व्यवस्था ह इसलिए इस घायोय अभिन्नमित ग्रनुदयन पते है । 
शासौय प्रसिकमित प्रनुटशन के प्रतिपादब सामने ए त्राउडर (०याक्षा 
+# ८7७7) है । इस वारण रत हशाजिया भचाउठेरिया प्रहश्णा थी कट 
५ । ये वर विद्यार्थी ग्रणत पा की दिशा से विर्धारित करता ४ प्रगा प्रु। 






अभिक्रमित अनुवेशन/54] 


, करने पर शाखाओ्रो म तथा न करने पर अगले फ्रेम का अध्ययन करता हे चूंकि यह 
निणय ग्रात्तरिक (]70770०) है श्रत इसे ञ्रा तरिक अनुल्शन (फाधागश० पाशग0 
५ ८ाण्य) भी कहत है । शाखीय अनुदेशन का एक उदाहरण निम्न प्रकार स है-- 








पृष्ठ सब्या-? 
फ्रम-ा 


। न की जाती है। इसके लिए यह झावश्यक हे कि आ्राधार बरावर हा । 

इसे निम्न उदाहरण स समझा जा सकता है 
-. 2४१८७ & थार + थे 

॥ &5 9८७ & ६? 7 +> 8४४ का परिणाम है। 
झब झाप ० ८०२ का मान वतायें 
(श्र) ०१ देखें पृष्ठ सलया 8 
(व) ४ (देखे पृष्ठ सल्‍्या 9 

(स) ०* दखे पृष्ठ सख्या 4 









बीजगणित में जब दो वीजा का गुणा करते है ता उनके घादां मे योग 








नि समय! घाटो को जोडा प्ररातु आपने यह ध्यान नहीं दिया कि घात +-4 तथा 
“2 ' का योग कभी भी 6 नहीं हो सकता हू । आपन घाटा के योग मे त्रुटि की है । 
अभ्रब आप पुन इन घादा को जा्डो तथा फ्रेम सरया-] के प्रश्व को दुबारा हल 


पृष्ठ सख्या-8 
फ्रेस- (अ) 
झ्रापका उत्तर ०४ आया, यह ग्रलत है भ्रापत ०४,८७० की गुणन क्रिया 
करें । 











युष्ठ सख्या-9 


फ्रोम-] (ब) हु ह 


प॒ 

श्रापका उत्तर ०० है।। गुणव त्रिया म जब झाघार एक हो तो घाता का योग 
किया जाता ह। आपने ०2८८४ क्वा गुणा करते समय इनके घाटा को जान के 
बजाय ग्रुणा वर , दिया । यह भ्रापने त्रुटि वी है। घाटा म तुणा नहीं करना 
चाहिए । अ्रय झाप पुत्र पृष्ठ सख्या--] पर फ्र म-! क्य यढें तथा स्रही उत्तर चुनें 








धु प्र्य 


दब क्ार्थी वी 
घर 
((क्‍श0४४ 7 छा9 णे०5 एए०हएशाएं' 0 

स् लिया गयी प्र आकर होता 

बीय अलिनर्मिताटर्ड जान में वि थी का प्ले का स्वयं 

इरवॉमित नही कर्ता बड़ता अ्िर्क उसे दिंयें गये लिकलपों में सह 
डा दें चुनने में उलें दी हैं | 
७) ईह कई दबकल्यों मे से उसे सही को अत ह्वोता दैं। इससे 
द्बयार्था की ताकि शक दवा होता है १ 
(्े शासीय अभिकर्मिय अनुदशर्त मे ह्वै कि दद्यार्थी 
शूजद क्यों हैं. ३ उसकी स्मष् टरीकप्ण उसकी मे का | 
उसे आभास त्ञी होता है 
(५8 अतिभावाख छात्रा के लिए महू की रब 
५७) शखीन अभि्रर्मिय झनुद्श दि द्यार्थी प्नो को आर्थिक * 
मंहच्व भ्र्दान (कया गो. है) 
; शखीय श्लिक्रि आनुदिशन बी सहमत | 
(कैकणण [005 छ रठेशा पी ए5 छाक्रागेए8 एएएड्शिएाह*१ पुष्छाएफ१ 0 ५ का ३ 
; ' पल्यताओं पर करधारित हैं. ॥ 
(0 जे फ्रेम बालक की घढते के ह्वण पस्ठत क्या जीर्णे है उसकी 

रे सें खात्र रे लेगा। प्र 7 
शुखत को दुष्डि स्ले महत्वपूर्ण है बालक की जाते |] 
ठचा निवी करने से ्रधिंगम | 
डा नल जा कं 


अभिन्नमित अनुरेशन/६43 


7 (3) शाखरीय अ्भिक्रमित अनुदेशन पद्धति लचीली हाव य कारण सभी 
स्तर के छात्र इसस लाभागबत हा सबत है । 
(4) घारीय अधिक्रमित अउुदंपय मे बालव तुबना वराा व नेद करना 
५ सीसता ह १ 

शाखीय अभिन्न मित अनुदेशन की सीमाएं 

(फ्राइधणा ए छाझालातआ।, एि0पाबगरणतव 8507007) 
शासीय ग्रनिफ्रमित अउुदेशन वी विद्येपत्ाए हात हुए भी इसमे तिम्न 

दाप दें 
() 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


बालव >भी बसी यिना पढे हो सही उत्तर बा दाट सफता है । 
इस प्रनार के झनुदेगन वा निर्माण बिया जाना बहुत कठिन काम हे । 
इसम प्र॒प्ठ थी सरया ग्धिक हाने स यह महगा हा जाता है । 

यहू बड़ी कशाप्रा ये जिए ही उपयागी ह । 

इस प्रकार के क्‍्रभिन्नम स पूरी पुस्तर पढाया जाना सभव नहा हे । 
(6) यह मद बुद्धि छात्रा के लिए उपयोगी नहीं है । 

(7) इसमे वार यार पन्‍ने पलटने स विद्यार्थी शीक्ष ऊब सकता है । 


रेखीय और शाखीय भ्रनुदेशर फी तुलना 
(एकफ्रएश्ञफ०१ 7 वाद्य गा0 छगम्राव08 शि०878प00 वपञँ,०॥०॥) 
रेखीय धोर शाखीय दाना प्रकार के अनुदेशनो म विशेषताएं एवं सीमाए 


है, इनकी तुलना निम्न प्रकार स की जा सकृती है 











रंखीय प्रभिक्नमित झनुदेशन | शाखीय पभिक्रमित प्रनुदशन 


गाखीय अनुदेशन मे पदा क्‍्य 
आकार प्रपक्षाकृत बडा होता हे । 
इसम विपयवर्तु को एकया दो 

- पैरा म दिया जाता हे । 

2 शालीय अनुदेशन म विद्यार्थी अनु- 
किया के रूप मे सही विकल्‍प का 
चुनाव करता है। इसम ग्रश्त प्रत्य- 
जलिचान रूप म होता है + 

3 इसमे श्रुटियों के स्पष्ठीकरण देकर 











। इस अनुदशन हम पदों का आकार | ! 
छोटा होता, ह। ये एक या दो 
वाक्य के भ्राकार के हांते है । 


2. रेखीय अनुदेैशत म विद्यार्थी को 
प्रशव का उत्तर स्वय बताना कीता 
है या वह प्रत्यास्मरण करता है । 


६4 ३ 
3 इसम फ्रेम का निर्माण इस प्रहार 


किया जाता ह कि विद्यार्थी उत्तर 
देने म या अनुक्तिया करत मे झ्रूटि 
न कर अथवा जुटिहीन अनुक्रिया 
को महत्त्व दिया गया है। हे 


अधिगम को स्पष्ट और प्रभावी 
बनान का प्रयास किया गया हू । 
ड़ 


! ६8 कै 
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] 


रेसीय प्रभ्िक्रमित अनुदेशन शाखीय अ्रभिकमित प्रनुदेशन 





4 रेखीय झभिक्रम म पढ बर अन्त म | + इसम प्रतिपुष्ठि के जिए बालक को 


सही उत्तर दिखाकर तत्काल प्रति को स्पष्टीकरण दिया जाता है इस 
पुष्टि की व्यवस्था है । प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिपुष्टि/ 
जाती हू । 

5. रेखीय ग्रनिक्रमित अनुदेशन मे सभी | ७ शाखीय प्रभिकमित झनुदेशन म सभी 
पदा को पढ़ना होता है। पद पढना झावश्यक नहीं हे । 

6 इसमे विविधता एवं नव्यता कम है। | 6 इसम विविधता एवं सव्यता अधिक 

है । 

7 अनुवाधका का प्रयाग रेखीय आम | 7 इसमे अनुवाध का उपयाग बहुत 
क्रम म श्रधिक किया जाता सी मत हे । 

8 इसम भटिया को महत्त्व नहा दिया | 8 इसम जुटिया को महत्त्व दिया 
जाता हू। जाता है। मु 

9 चिद्यार्यी का उत्तर दव थी स्वत- | 9 विद्यार्थी उत्तर दने को स्वतत्र है) 
जता नही ह॑ अर्थात्‌ उस निरिचत बह एक से अधिक उत्तर भी दे 
उत्तर ही देना है । सकता हैं । 

0 यह छोटी कक्षाथ्रा के लिए अधिक | 0 यह बडी कक्षा के लिए प्रथिके 
उपयोगो सिद्ध हुप्ला है । उपयोगी है । 

]] यह एक ही दिशा म॒ विद्यार्थी को | ]] इसमे विद्यार्वी विभिव शाखाओं 
आगे बढ़ाता है । मे से होकर गुजरता है । 

2 इसके प्रवतक थी एफ स्किनर ये। | [2 इसका सूत्रपात नामन ए कराउडर 


ते कक्‍्या। 








अतनिक्रम प्रोप्राम की रचना 
(ए0कलणएणशा ० ७ 0०ट20977०) न 
अभिक्रमित पनुदेशन की रचना के ।नम्नाकित पद है 
(7) प्रकरण का चुनाव | 
अभिक्रमित अनुदेशन का प्रसरण छोटा होना चाहिए। प्रकरण मे लिए 
गए प्रत्यय अपन आप मे रपष्ट हा त्था उनपर फ्रम बनाया जाना सभव हों। 
प्रकरण इस प्रकार का हा कि वह 40 से 45 मिनट की अवधि म पूरा क्या जा 
सके | जिन छात्रों के लिए यह प्रकरण चुना; जा रहा है वे इसर्म रुचि रखते हा। 
इन सब बातो को ध्यान म रखकर प्रकरण ज़ा चुनाव किय[ जाता चाहिए। 
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विपयवस्तु विइलेषण (८० ॥ए/५5७) 
विषय उस्तु के विश्तपण से प्रर उप तक्पूण क्रम में व्यवस्थित पयरना 
है । इसके लिए प्रिधय वस्तु या भा, प्रयवाध, प्रनुपयाग, विर्तपण, सश्नपण 
झादि थी दुष्टि से ब्ययस्थित उिप्रा जाता हैं। देते सर में एए तारिया क्र 
होता है 
उदददयों फो व्यवह।र-परक रुप में परिभाषित करना 
(तगराग३ 00९० ७४ ॥9 हा्ा०४ाम। ००5) 
देव सम्ये व में पूर वा प्रायाय से विस्तृत उर्चा की जा चुती है । 
पदा की रचना ((०आ7४८0०0॥ ० व88705) 
पद या फ्र मे प्रभिक्रमित प्रनुट न या सयथ मठन्वपूण भाग है। उसकी 
परामता थे बाय पह्यो है तथा विपयवस्तु तो साखता है । ये पद जितने 
प्रच्छ सार 7 हांगे, प्रभित्तमित घतुद्गन उतना हा अतिक प्रनावजणाली हागा । 
पदा वो लिघरत पमय यह ध्यान रखना चाहिए पिबे झापस मे एक दुसरे से 
सम्पाध रसत हा तेया वें स्रधिगम उद्देश्या से नो जुड़ ह4 इपका लिपते समय 
इसमे निम्न भ्वयवा थे पअ्रवश्य समावशित जिया जाना चाहिए 
() तथ्य एप सूचनाएं जा कि एक वाए पढने से समभ मे झा से, की 
सामा नब प्रत्यक्ष पट ह्रारस्भ थे उनी चाहिए । 
(2) स्रायता एवं तख्य दन वे याठ अनुत्रिया करान के लिए प्रश्त पूछना 
चाहिए । दप प्र्म का उत्तर छोटा एवं वस्तुनिष्ठ हा । 
(3) सहो उत्तर झ्पया अटिया बे सम्ब ध सम उचित व्याख्या (शाखीय- 
प्रनुटपन मे) दी जानी जाहिए । 
उठ तीय तत्तया मो गामितर करन पे फ्रेम अच्छे स्तर वा बनेगा । 
पदों क्े प्रकार 
पदों के प्रवार निम्त प्रकार से लिए जा सकते हे 
प्रस्तावना पद+ 0 से 45 प्रत्तियत 
शिक्षण' पद- 50 मे 80 प्रतिणतत 
मूल्याकन पद ]0 से 5 प्रतिगत 
यह एवं प्स्‍स्तावित रूप-रंसा ह विपय-वस्तु की प्रहरति एवं कठिनता स्तर 
न अनुसार उक्त प्रतितता म परवतन क्या जा सकता ह । 
अनुबोधन का उपयोग 


ग्रनुबोघक एक एसा परिपूरक उद्दीपक है जिसकी सहायता स॒ |्ालक सही 
उत्तर को आयानी स दे दता ह। ये भ्ग्राक्ति प्रकार के हांत है 
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([7) आशिक अनुक्रिया अनुवोधक 

इसम अ्रनु क्या या सहो उत्तर जब विद्यार्थी देन की स्थिति म न हो तो 
उस बनुक्षिया का एक भाग या अंश उसके सम्मुव प्रस्तुत कर दिया जाता है। 
इस प्रकार का प्रनुबोचन आशिक झनृक्रिया अनुवोबक कहलाता है। उदाहरण 
निम्नाफ्ित पद मे है 


बज 


कच्चा 5-5 जा पत्र लत >जज जन त 
फ्रेम] | जउ कुत्ते क॑ सामन रोटी का दुशडा रखते है ता उसके मुहम 
जार ठपकती है। रोटी का टुक्टा उ का काय फरता है । 


आज ++ज- 





उदहीपक 57 9 


स यहा उदहीपक उत्तर शा उ पद मे देने से उत्त- दने मे सहायता 
हे । । 
(2) तुफा तुझ अनवोधक 
कुछ एसे वाक्य हांते है जिनमे तुकबादी के प्राधार पर उत्तर का झनुमात 
जगाया जा सकता है। जैस - + 
मिमी 00 जज 32 6 :थ>:00 कील हल अजब कक कल जन न जिस मजे :0 मी कक डक कर 
प्र म-2 | मोमबत्ती का जलान पर प्रेकाश होगा तो उप्त बुभान पर 
प्राप्त होगा । 
अधरा | | 





(3) पद सरचना अनुबोधक । 
इनेम पद यी सरचतता इस प्रकार स प्रनाई जाती है कि उससे विद्यार्थी को 
सही उत्तर चात करन में सहायता मिलती है ॥ 
के पाच संठीमीटर को सक्षप म 5से मी लिखेंगे ।॥ भात 
मिल्री मोटर को सक्षेप मे* लिखेंगे । 








प्मिमी | 


अनुवाधक का प्रयोग उस परिस्थिति म ही किया जाना चाहिए जबकि 
कोई नवीन प्रत्यय को छात्र को पढाना हो । औरे छीरे इसका प्रयोग कम करते 
जाना चाहिए। इसके उपयाग की तुबभा छाद बच्चा का चलन सिखाने ने लिए 
प्रयुक सहार से दी जा सफ़ती है। इसबा अधिके उपयाग हानिकारब भी हा 
सकता हैं । 

अभिकमित प्रमुत्शन क पदा वो रचना के उपरात इसका सम्पादन किसी 
विशेषत व द्वारा शिया जाता हु, जो के इसम झावश्यर समान वरता 
पदों का सम्पादन 

सम्पादन-कार्व बरतेसमय झप्राकित बाता का बिद्प ध्यान रनप्रा जाता हृ 
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(3) भाषा मसम्यापी अशुद्धिया का दूर करता । 
(2) वाया को अथपू्ण यनाना । 
(3) पाठ्यक्रम को दरीिठ सफ्रम का झाश्ार क्‍मया ज्यादा करना 
जिसप कि यह सुग्राह्म थन सके । 
(4) विचारा म स्पध्टता लाना । 
(5) पृदा में दी गई विधय वस्तु का राव एवं क्ियाजील बनाना । 
व्यक्तिगत परोक्षण 
पिशपत द्वारा सम्पादत का काय समाप्त हान के परचात्‌ इसका पद्मीक्षण 
व्यक्ग्रित रूप पे विया जाता ह। इस हतु प्रत्यक फ़र मं का एक काह पर जिया 
जाता ह | जितन प्र म हात॑ है उनन ही क्वाड तैयार किए जात है । यह परीक्षण 
सामाय तवा कमजोर स्वर व 4 ये 5 छाता क सश्य किय्रा जाता है। छान 
एक फाड़ उठावर पढ़ता ह तथा उसझा उत्तर दवा 6 । उत्तर गवत देन पर वह 
अपनी कठिनाई को बताता है। इसस फ्रम मे सशांधन किया जाता है) प्रत्यया 
फ्रेम का पढ़न तथा अनुक्तिया करन वा समय नांट छिया जाता है । 
। परीक्षण के जिए चुन गय छात्रा द्वारा बताय श्रनुसार भ्रभिक्रमित अनदशन 
थे परिवतन बिए जाते है । 
समूह परीक्षण 
“पक्तिगत परीशण के याद जभिक्रमित अनुदशन का चतराकित करा कर 
एफ समूह पर उसका परीक्षण जिया जाता हैं। छात्रा द्वारा की गढ़ ब्रुटिया का 
जैसा फ्रम के हिसाय से रक्‍्स। जाता हैं । त्रुटि दर नक़ालन के लिए निम्न पूत्त 


का उपयांग व रते/है 
६ ४ 4 4 


एब पद की बुद्धि दर 5 गलत अनुत्िया का याग 2५ 00 
विद्याथिया की सपया 


माना कि पद सख्या 3 म 50 विद्याथिया मं स 5 उस गलत॑ बरते है ता 


उस फ्रेम को जुटि दर हागी 
ब्र $0 ० 


न ठ 
८2000. 0 प्रतिशत 
डा] कि हु 
यदि सम्पूण अभिकमित-प्रनुदेगन की जूदि दर निकालनी हा ता निम्म 
सूज का जाग करत है 





न्रटि दर  - पिव भनुकियाओ का योग >€00 
विद्याधिया को सब्या ४ फ्रेम ससया 


सदि एक झभिक्रमित अनुदशन से 50 पर्दो हा तथा उस 0 वद्या्ियाँ 
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के समूह का पढ़ने को या गया। यदि उन्हान कुल 20 अनुक्रियाए गलत कर 
ता इस अभिन्रमित अनुदे नन वी जूटि दर होगी 
202८ 00 
बे तजज-ज-++5 
30 50 
एसा माना जाता है कि एक अच्छे अ्भित्रमित अनुदेशन की जुटि दर 5 स 
0 प्रतिशत की सीमा से आधक नहीं हातो चाहिए। जिन फ्रम वी त्रुटि दर 0 
प्रतिशत से अतपिक पाई पाता है उमर सुब[र विया जाता है । इस प्रकार ग्रभि 
ऋमित अनद शत वा अतिभ रूप तेयार हा जाता है । | 
साराश 
आ स्तमित ग्रनुष* न के ज मदाता वी एफ स्विनर वा माना जाता है 
परतु इस प्रयत्न 4 परिकास मे ग्नक शिक्षावदा एप सनावनातिका का योगदार 
है । बानडाई ३, प्रेसा, दवर आदि के नाम इस क्रम मे उल्लखनाय है । भ्भिक्रमित 
अनुदेशन व्यक्ियतत अनुदेशन वी एक प्रभावशाली विधि ह जिसम पाठ्यवस्तु को 
छाट छोद पदा म इस प्रद्धार विभक किया जाता है कि प्रत्यक पद स वह अनुक्रिया 
कर पद्यवस्तु का स्वय सतक जता है। यह एक शिक्षण प्रविधि है। यह प्रनुदशन 
दूध महत्ववुण सिद्धान्वा प्रयाव छाटे छोट पदा वा छिद्धाःत, क्रियाशीलता वा 
मंद्धा]त, पुनयजन वा सिद्धांत, स्वय की गति स बढन का सिद्धा द तथा त्ाकिक 
क्रम के सिद्धात पर आधारिव है । इन सिद्धा ता स यह अनुल्शा प्रतावशाली वन 


जाता ३ । 
अभिक्रमित-्प्नृदगन की आवारभूत इकाई फ्रम या पद है जितन अच्छे 
स्तर का यह >ोग, अनुट्यन उतना ही प्रभावशाली हागा । झत इसका समभना 
एवं बनाने या स्तन शिक्षक को होना आवश्यक हूं। फ्रेम के दीन भाग क्रमय 
सुचता प्रदान करत बाला भाग या उद्दीपज वाला भाग, अनुक्रिया वाला भाग तवा 
सही उत्तर बाता भाग है| यदि फ्रेम मे उत्तर देन मं छाम शा बठिनाइ आओ रही 
हो वा अनुवोब का का प्रयोग किया जाना चाहिए । 

अभिक्रमित अनृदगन मुण्यत दो भरकार के द्वोते हे अधात्‌ रखोय मनुदशन 
तथा शाखीय गनुदेशन ( रेखोय अनुदेशन मे विद्यार्थी का प्रत्यक पट को एढना 
पडता ह व पद छोटे हाव है । विद्यार्थी का “वह गलत वया हं ' इसका स्पप्टी- 
ब'रण रंखीय प्नुदेशन पढ़ी द पाता । शाखीय अनुट्शन से इसका स्पष्दीररण 
दिया जाता है त्या उसकी वुदि का सुधार किया जाता 7। इसम पट बडे हांते 
हैँ वथा विद्यार्थी यदि तुटि नहीं करता ह॑ तो उस सभी पद नहां पढन पड़ते हैँ । 

अभिक्रमित घनुदशन की रचना करते समय विपय-वस्तु का विश्वेषण कर 
उसे तारिय क्रम म जमाना श्रावश्यक है ) पदा की रचना के बाद इनका व्यक्तिगत 
पराक्षण किया जाता 8 उसके वाद समूह परीक्षण क#रफ्रम आूठि दर चाल बी 
जाती * । यटि भूढि दर दस प्रतिशत से श्रविक है ता क्रम को पुत् लिखा जाता 
3 । अभिकमित अनृदेशन एक उपयागी एवं प्रभावी शिलण अविधि हू पट 


रू 4 प्रतिशत 


प्रष्पाय 46 


दल-शिक्षण 
(89 7658णा॥79) 


क्क्षानभिक्षण प्राचान पाल स चतता आ रहा है । इसमे जय मनी भी 
विसी वढिनाई या प्नुभव टिया गया, शिक्षाविदा न शाघ झौर घनुगय के 
प्राघार पर नवीन शिक्षद-विधिया थी रचना की । टितीय विश्व पुद्ध के बाद 
प्रमरिफा थे थी एक सकट भाया। पुद्ध के सारण तान लास झ्षिक्षका न शिक्षण 
याय छोड़वर प्रय राष्ट्रीय हि के काय फो संभाल लिया था तथा उसके स्थान 
पर सामा-म जानकारी वाल शिक्षया ने भ्रध्यापन बाय प्रारम्भ धिया | इधर 
जनसस्या म वृद्धि बे! कारण शिक्षा प्राप्त वरन वाल बालका की भी सख्या 
विद्यालया मं बढ़ी । इन दाना बारणा स शिक्षा पर प्रभाव पडा। जिक्षण-्वाय 
में सुधार लान की दष्दि स 2954 मे झमरिवा के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण 
सस्याप्रा श्र विश्वविद्यालया म एक नवीन प्रयोग प्रारम्भ हुआ जिसमे कक्षा 
विक्षण में एक स भ्रधिव भ्रष्यापत एक ही प्रवरण को कक्षा म दल के रूप भ 
परढान लगे। यह प्रयोग सफल रहा । इ गर्जण्ड न इस प्रकार के शिक्षण का प्रयाग 
960 म विद्यातया मे प्रारम्भ किया । 


दल शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा 
(शल्य भा0 एली॥रध0ा एण वल्या वल्३०॥ए8) 


4 


+ 

/ज़िमिक्षण गग्रेजी के शाद )टीम-्टीविंग सख बना है। इसका शाबन्दिव 
ग्रथ किसी दल द्वारा शिलस काय किया जाना है । परम्परागत शिक्षण-्व्यवस्था 
में कक्षा शिक्षण क' लिए एवं झायापय हाता है जा कि उपयुवत, शिक्षणा-विध्िया 
स विद्याधिया को पढ़ता है । जयबि दल-शिक्षण म कक्षा म एक अध्यापका जे 
स्थान पर विभिन्न क्षेत्रा म दक्ष ग्रध्यापक एवं उनके सहायक हात है । यह द्र्ल 
विषयन्वस्तु एव शिक्षाथिया की झ्रायश्यवतानुसार उसवा शिक्षणव्याय का प्रभावी 
रूप थे सम्पत्ति करो है । 


४0 बायो लिक्षा। / तिए प्राघारभा नायेक्रम 


#दव विक्षण 4 वात्यप वसा मे प्रच्यापरशा व एक इस द्वारा विक्षय बाय 
करत से 7 पथ शिक्षण प्रष्षिया मे एव प्रयुप विशक टोवा. जा कि घय सत्यागी 
लिधियां थी उपम्धिति मे इ खा ॥ छात्र छात्राप्ना था पम्मुद दिपय यस्द प्रस्तुत 
भरा । ब्य प्रध्यायर विद्याबया ह उपसम” भ इंप प्रिपयवरुयु पर उचा 
रा है अथवा सगाहिठियों प्रायानित उरन है। जमन्वना प्रमुष पिलक दात्र- 
छाव्राप्र) को टवीतिजय 3 द्वारा भी पदाता 74 

यह बात रपट परना उचित छोथों हि ह॑-शिलण कोइ नवाय पितण 
विधि तर 5 प्रपित यह उछ माधयया। दौरा एव मत को पड़ात यो ययछित 
प्रयास । रस विलय ने यह भा ग्रायश्यर उश हू हि पुरा थिड्व मे” पुर 
चमय तक पूरो उठा व पामन रह वर विक्षण बाय यर । 

दल शिश्षण मे दा या दा थे ग्रधिए प्रध्यापर मित्र नियमित रूय से 
किया कक्षा बा भर याता सम्व घा बातना उनाते है; झा छ्रियावित प्रा है 
तंबा उपयो मुल्यावन 7र। हैं। यह मतत इस वारणा पर ब्राधारित है कि एव 
प्रध्यापन की तुलना मे शुद्ध प्रस्यापक मिलयर गपना काय बरें ता उसने परिणाम 
प्रधिक अ्च्छ हा? । 

बरे पिद्यानया मे प्राय एए ही जिधय ये एड से अ्रधिक प्रध्यापर होते 
है | ग्रनु नव एप योग्यता की दुष्टिया से उनम भिन्नता हानो भा स्प्रामांजिक है 
एसी स्थिति में दीम दीलि। विधि का प्रयाग वरना प्रत्यक अ्रध्यापर 4 मनुभय 
एव योग्यता का जात समस्त छापा व रिया जा सत्ता है। उदाहरण के लिए 
किसो पिद्यालय भ रक्षा 6 तू ॥0 तक प्रत्यक वक्ष भे दा विश्ञाग है तथा सगोत 
का हो पग्रध्यापक है, पहिल अध्यापक यो झरने प्रभावशाली है। उसके प्रश्न पूछत 
तथा उत्तर प्राप्त बरन या ढंग थी स तीपप्रद है। दपरा प्रध्यापव' रखा-चित्र 
घमान तथा ध्रन्‍्य टश्य उप्र रणा का प्रयाग करन वी बुशदता पहने की तुबया 
में भ्रधिव रखता है) यरटिं दाता अ्रध्यापव अलगन्प्रसग पलाओा को पढ़ात हो तो 
मह स्पष्ट है हि एस अश्योपय का याग्यवा चालान ट्ूसरी कक्षों या तथा दूसर 
अध्यापक का लान पहनी का का नहीं मिल सकगता | टीकन्‍्डटीचिंग इस हच्डि 
स्‌ एसी बिपि है जिसह द्वागा दो या ठा से झूविव भ्रमुत्ता हो स्रोग्मत। एव 

अनुभवा था सम्मिलित रूप स लास सभी छात्रा था टिया हर सकता 8 ॥ 

इस पमिक्षण पटति के अन्तयत जिसी एुय कक्षा मे एवं से समय से दा या 
दो से अधिक प्रध्याए # उपस्वित रहते है. त्तवा आ्रायश्यवतातुसार उक्षा मे बारा 
बारी मे शिक्षण पाप परत है । इनसे से एक शिक्षक सयाजर रा काम करना हूँ. 
और मथ विसी। न रार्यो मे सम व्यय स्वाधित परत ह। यटि आयश्यवता होवा| 
+ हुई दा अयादबा हे सहयोग ये लिए घर थे पमयारी दी प्युवव दिये था| वाव 


उपकरणा वः रखे रखाय या प्रदशन <तु उपस्वित रहते है 
। । 


कि दल भिधेण/55! 


फ्मी-न भी एसी भो स्थिति आ जाती हे जय एुग प्रकरण मे एक से ग्रधिव 
विपयाध्यापका / आवश्याता पड जाय । जैस विचान से परमाणु बट्ठी का 
पढ़ान के लिए भौतिब-विच्याय तथा रसायन विय्राल दोना विपयां क ग्रध्यापक 
इस मिलकर भ्रच्छी प्रतार से पढ़ा सत्ते है। इस प्रकार विभिष्ट प्रकार 
के प्रररणा के णिल्लण के लिए भो टीम टीचिंग का उपयाग किया जाता है। 

दल शिक्षण वी परिभापाए” निम्न प्रकार स है -- 


(7) काल जालप्तन 
*दतव शिक्षण शिश्षण-्परिस्थितिया का जन्म दन वाली एसी अ्रविधि ह जिसम 
पाया दोसभविव अध्यापक अपन कौशल तथा शिव याग्यता का एक 
कक्षा मे एप साथ परन्तु विग्रिष्ट क्रम म प्रदशन मर सहयोग प्रदान करते 
हैं। शिश्ण की यह याजना लचीली हांती हू जिसमे सिक्षाविया की 
+. शिक्षण सम्बरी धत आवश्यकतानुसार परिवतन किया जाता है 


(2) डेडिस बारशिक 

'दल शिक्षण एक एसी व्यवस्था हू जिसम कई शिक्षक अ्रपन ख्रांता, 

झभिरुचिया एंव दक्षताओ मा अवुरूप एवं ही कक्षा मे शिक्षण काय 

बरत है । ही 

(3) शयत्तिन एवं ओल्ड, 
“दल शिक्षण कक्षागत अन॒दशन ना वह रूप है जिसम शिक्षण देन वाला 
का सस्या दा या उससे अविन होती है, तथा इह कक्षा म पिक्षण काय 
करने का उत्तरदीयित्व सौपा जाता है। ये शिक्षक एक ही छात्र समूह 
का किसी पाठ्यक्रम के श्र ण वा एवं साथ शिक्षण करते हैँ । 

४ 

(4) लाकासी ओर रिचर ० गा जय गे २ पु 
“दल्न शिक्षण-पद्धति एक सग्रठतात्मक शिक्षण युक्ति है जिसके भ्रतगत कई 
व्यक्ति मिलकर शम्बीघत ग्रनुदशनात्मक कियाआ के तक उद्देषया की 
प्राप्ति के लिए सम्मिलित प्रयास करत है। रे 

(5) देखसाई५ 

ता “दल मसिक्षय एक प्रकार का शिक्षर व्यवस्था ह जिसम दा या दा से प्रधिक 

शिक्षका का पूण अबबा आशिक रूप से पाठ्यवस्तु के शिल्ण का दायित्व 


सापा जाता हू ।य शिक्षक एक ही कला वो' एक साथ पढाते है। 
न 


+ 


> 
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( हा 
$52| भावी शिखाप के लिए प्राधारभूत बायेफ्रम 


दत-शिक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
(पछाणाछ छ0्छ्ूण्णा१० व पद पध्वक्तााए) 

दल पिक्षण वा प्रारम्भ सामायत द्वितीय महायुद्ध + पश्चात माना 
जाता है परत्‌ झुछ शिलाविदा न इस पद्धति से मिलता-जुलता बाय बहुत पहिले 
प्रारम्भ कर दिया था । लगमप एफ जताव्दी पूथ ६ गलेण्ड म लेंफास्टर एवं बल ने 
पिक्षण मे मानीदर पद्धति प्रारम्म का जिसके अतगत योग्य एय प्रतिभावान 
छात्रा बी सहायता प शिक्षण फाय बराया जाता था। इससे भी पुत्र प्राचीन 
भारत मे शिक्षण बाय मानीटर पद्धति से सम्य न कराया जाता था। यह सव 
माय गुरु की दलरख म सम्पक्न होता था । 

दल शिक्षण पर विधिवत काय पचाम के दपफ म इस शताब्दी मे प्रारम्त 

हुआ जिसका साक्षप्त विवरण निम्न प्रकार रू है-- 

(१) सन्‌ 955 मे हायड विश्वविद्यालय म दल (क्षण स मिलती जुनदी 
एक योज । प्रारम्भ वी जिसया नाम जेक्सि ठत याजना था। 

(2) सेन )9:5 भ हा्दें ने एस याजना प्रारम्भ की जिसके अन्तगत 
एवं सहायक शिक्षत वी सहायता से हलनशिलग रिया गया । 

(3) सन्‌ 956 मे फाड़ फाउण्डेशन की झाथित सहायता से एव झावयाय 
की स्वापना वी गई जिसन जिक्षरा मडला या प्रधिप प्रवादी उपयाय 
किय जान का अध्ययन क्या । दल शिक्षण का प्रत्यय सर्वार्थित 
सम्भावनाओ स प्ररित पाया गया। 

(4) सन 956 मे हावड़ विश्वविद्यालय 4 फ्रासिस केपल में दल” 
शिक्षण का सुझाव दिया जिसना प्रायायिक रूप 957 म लेक्सिस्टन 
नदिया । 

(३) सन्‌ 296! से दख शिल्रण ग्रीन विच विद्यालय में सफलतापूचन' 
प्रयोग म्‌ लाया जा रहा हु 

दल-शिक्षण की कार्प-प्रणाली 
([55०७४४॥ 909$ ०॑ ७३४ फ्ब्म्याहो 

(मो) शिक्षक दल का गठन--जँसा कि इस पद्धति के नाम से ही स्पष्ट 
हाता है कि इसम शिक्षण वाय एक दव करता है अते सवप्रथम शिक्षक दल के 
गठन क्िय जान वी झआावश्ययता इस शिक्षण प्रणाला के उपयोग हेतु आवश्यक 
हागी । उदाहरण का लिए कक्षा !] मे रतिटास विपय म--/सम्राद झगांक का 


बम पाठ पढाया जाना है | दस पाठ में निम्न विस्टुओ पर प्रकराण डाजना 


हाग[+-+ 


। 


(।) प्रशोव या जाम स्थात एय जीउसे का परियय ! 

(2) उिंस था युद्ध एप ृदयन्यश्यितन ( 

(3) झरोक के समय की झाजनैतिप्र श्राधित एवं सामाविता पार 
स्थितिया । 
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(4) घगा+ द्वारा वोद्ध धम वी स्वीकार क्या किया गया ? 
(5) उस समय के नारत वा नगाल । 
(6) तत्वावीन भारत मे ग्रावागमन के साधन । 
(7) अशोक द्वारा धम प्रचार के तरीत । 
(8) म्रशोक वी धामिव सहिप्ग्युता 
उपराधत विन्दुआ पर प्रवाश डालन के लिए यदि एक दल ग्रठित किया 
जार ता उसमे तिम्नलिसित विवया से सर््याधत आयापका को लगा 
झावश्यक हागा 
(!) इतिहास वा अध्यापए--इतिहास सर्म्बाधत जातकारी देन 
वा लिए | 
(2) भूगोज़ वा अध्यापव--भौगरालिर पष्ठभूमि, मातचिन ग्रादि हतु । 
(3) बम विशपत--जाद्ध बम व सिद्धास्ता पर प्रत्ाग डालने + लिए । 
(!) चित्र ऊला विश्वेपज्--|ुश्य श्रब्य सामग्री उनात हतु । 
(5) तकनीकी सहाय+--फ़िल्म आदि दिखान वा लिए । 
उपराक पध्यापका एव सहायका का यदि एवं दल गठित यर दिया जावे 
ता 'दत एक्षण कियाजा सबता है । यहा ध्यान दत याग्य वात यह ह कि 
इतिहास शिक्षण म प्रमुख मूमिका इतिहास ये अ्रब्यापत्त का जिभानी है मत वह 
प्रमुस्न शिक्षक होगा । अय सभी उसव॑ः सहायक शिक्षक हागे जा कि झ्वसर 
मिलन पर प्रपने क्षेध स सम्बी घत चान का छात्रा का देंगे। 
दल शिक्षण के लिए झयापरो के दत था ग्रठत दा प्रकार स किया था 
सकता ह 
() स्तर के अनुसार 
(2) सह-क्रियात्मक्ता के आधार पर । 
स्तर के अनुसार गठत करत समय उस विपय का वरिप्ठ ग्रब्यापक दल 
का नता होता हू साथ मे सहायक अध्यापक लाये जात हे । वरिष्ठ शिक्षा 
शिक्षण म प्रमुख भूमिका तिभाता है तथा भय उस सहयाग श्रदान 
करत है | 
+ सह क़ियात्मक्ता क॑ झावार पर ग्रठित दल मे दोया दा से अधिक 
शिक्षक हा सवत दे परतु इसका कोई मास्टर टीचर [प्रमुख शिक्षक) नहीं 
होता । दल का सतृत्व य शिक्षक वारी बारी स 'शिक्षण की आावश्यक्तानुसार 
करत हू । उपरोक्त उदाहरण मे जब इतिहास की वात कक्षा मे चल'रही होगी 
उस समय इतिहास श्र यापक नतृत्व करंगा | यव भूगोल का चान दिया 
जाया तो उसतिशास गिल हट यायेगा ता बूगोव रिलय उला या नतृत्व तपन 
ठाब मे त जगा । 3 ५ 
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करता हे | इसवः लिए तीन स पाच कालाए तक दिय जा सबते है जिनुम 
छात्र श्रापपो विचार विमय मरत 7 समस्या समावान वरत है तथा पुर्तवालय 
आदि म स्वतान अव्ययन परत है । 
मूल्यकिन कार्य 4 

दल पिक्षण द्वारा पिक्षण उद्देग्या वी किस सीमा तब पूति हुई है इसके 
लिए मूल्याउन काय विया जाता हू । इस हतु मासिर या लिखित प्ररन दिय जात 
है । प्रश्ता का पिशण बिदुच्मा स सवधित करक्‌ पूछा जाता टू तथा दास बिद्यान 
विया पी वमजारियों का पत्ता लगाकर उनका उपचार भी वतरिया जाता हैं। 
मुल्याथान शिक्षण की सफलन्नता ग्रतफल्ता का भी प्रद्रशित बरता ४ प्रेत देसस 
प्राप्त परिणामा यो ध्यान मे रखत हुए शिक्षण यायता एक “यवस्चा मे सुत्ार 
किया जाता हू । 
दल-शिक्षण का प्रारूप [05 ण॑ व्यय 7्वलयाएए) 

दब शिक्षण का प्रमुख पाठ पूर जिये यान वे अ्तव रूप हो सक्‍त है। 
इसबा एक प्रारूप निम्न प्रवार स ह ं 


है 
(9), आम सप्रा सन्न (0वाक्षर/ 55500) 


एक कक्षा के सभी छात्रा का एक यड़े त्यत मे एकनित वर लिया जाता 
हं। यदि किसी विद्यालय भ्‌ एक कक्षा क तीन रय है ता य तावा वग व विद्यार्थी 
श्राम सभा वा लिए एव (जयह खिठाय जायेंगे। कादर एफ विशिष्ट प्रायापव 
पूर समृह व शिक्षरा का नतृत्व करता है। भय अध्यापत्र सम रमय पर 
सहयाग दठ रहत है | उदाहरण के लिए एफ अश्यापवा “प्रदूषण” पर चर्या 
कर रहा है ता सहयवागी अयायक आम सभा मे बालवां का भनुत्रियात्रा 
पर भ्यान्‌ दे रहा ” जिससे कि झनुशासनत यना रह। तीसटा श्रायापत्र 
कसी प्रयाग वी तैयारी म तगा 6जा वि शिक्षण वा दौरान प्रटर्शित क्रिया 
जाना ठ। अथ विंपयाध्यापक अपने अवसर की प्रत्तीसा मे ”ै तथा अवसर 
झान पर अप विपय से सर्म्याधित चान वी जानकारी श्राम सथा म देग । 
तकक्‍्नीशियन फिल्म श्रादि प्राजक्टर मे रपक्र उस दिखान को तैयाराम ह। 
इस प्रवार श्राम सभा सतम प्रमुख पाठ सभा अयापयाक सत्यांग से पुरा 
किया जाता ह। 

आम सभा म सर्वाविक महत््वपुण परत विद्याविया वा उप करत को 
अवसर प्रदान वरता ह। काई था विद्यार्थी शक समाधान हतु प्रश्त पूछ यूक्‍ता 
हैं तव्रा पेय थे यापकत मिवझर उसकी समस्या सतकाते है। इस प्रकार श्राम 
सभा सन शिशत्रा /॥ संगठित प्रयास से सफयताप्रयत सेशन रांता | 


व | 


334 बावा खिक्षता वे लिए आधारभूत वार्यत्रय 


(ब) छात्र दल का गठन--दल शिक्षण का अतगत यदि आ्रावश्यक्ता 
टाती हूं ता छात्र दला वा गठन भी क्‍या जाता हू। बह गठन छात्रा के 
स्तर एवं उपलब्ध शिक्षश सामग्री झ ग्राधार पर किया जाता हूं । जब 
छात्रा बा दल विक्षण द्वारा प्रिपय वस्तु का ज्ञान मिल जाता हुं उसके 
बाद उनदी थाग्यता के! आवार पर दल यठित बार दिये जात है।दल 
पक्ष के दाराच दिया गया पाठ “मुख्य पाठ” उहलाता हू्‌। बड़ दल 
का मुझ्य पाठ इन का परचात उस पर अनुवर्ती काय कराएं जान की दृष्दि 
से पूरे छात्र दव के छहोटछाट टाव पना दिय जात है । इन छाट दला मे 
छात्र सम्या 30 से प्रधित्र पही हानी चाहिए । यह दल एवं शिस्क के 
मभाजदशन भ बाय करा है तथा इसका दिय जान वाल फाय जैसे मानचिन 
बनाता, माउल बगाया आदि के लिए यह अप्यापवक प्रौर अधिक छोट समूह बना 
सकता ह | 
दल श्षिज्ण की धारस्भिक तैयारी 

दल शिक्षरा स पूव निम्त तंयारी वी जाना आ्रावश्यक ह 

सभागी अध्यापका की बेठकें तथा काय का यटवारा जिससे कि 

() शिक्षण काय पूच नियाजित देय से किया "जा सके । 

(2) शिक्षण उद्देश्या का निर्धारण। 

» (3) सावन सामग्री पर विस्तन विचार | 

(4) दल शिक्षण हेतु समय ।वाजन-्चक, स्थान झादि पर विचार । 

(5) गिशण विधिया जिनक्ध उपयाय दल शिक्षण मे किया जाना है । 

(6) अनुवर्ती काय जो कि मुग्य पाठ के वाद कराया जाना हे । 

(प) पटाय जान बाली पाठय वस्तु का विश्लेषण कर परस्पर विपय क्षत्रा 

से सम्व व साजना । + हे 


प्रसुख पाठ ४ ; 
यह दल जिक्षण वा प्रमुख पाठ ह शत इसका प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली 


ढंग से किया जाया चाहिए | इस पाठ के ज्रायाजन मे ?ज्य भ्रव्य सामग्रा का उपयाग भी 
किया जान चाहिए जिसस कि विद्यार्थी इस भ्रच्छी प्रकार स समझ ले । इस पाठ में 
दा या इससे अधिक शिक्षक साग लत है तथा प्रश्न उत्तर क माध्यम स दाता की 
सफकिय यागदान नी उसमे ले सकते है । इस पाठ की झ्वधि कम स कम दे 
कालाय को हाता चाहिए तवा पाठ का हविकर यनाले वा पूर्ण प्रयास किया जाता 
चाहिए जिसस कि वास» मानसित' थकान का अनुभव न करें । 
अनुचर्ती फाय. * 

प्रमुष पाठ ये! समाप्त टोन क॑ पश्चात एज 'टाटे छाट समूह में वेट जाते हैँ 
तथा प्रत्वय हज एय जिलाक मं सागदलाय में पटाथ गये पाठ पर अनुयर्ती राख 


व 
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करता है । इसके लिए तीन से पाच कालाश तक दिय. जा मकक्‍ते है जितम 
छात आपसी विचार विमश करते है, समस्या समावान करते हैं तथा पुस्तकालय 
गब्रादि म स्वतान अ्रव्ययन बरत है । 
मूल्याकन कार्य रे 

दल शिक्षण द्वारा शिक्षण उद्देज्या की कसि सीमा तक पृति हुई ह इसके 
लिए मूल्याकन काय किया जाता हू । इस हतु मौखिक या लिखित प्रश्न दिय जात 
ह। प्रश्न का शिक्षण बि दुश्ल! | सवधित क्रक्‌ पूछा जाता हू तथा इसस विद्यान 
थिग्ना मी क्मजारियां का पता लग[ूफर उनका उपचार भी किया जाता ह। 
मुत्याकन शिक्षण की सफलता असणत्नता वा भी प्रदर्शित करता हू ग्रते इससे 
प्राप्त परिणामा वो यान म रखत हुए पिक्षय वावना एुब व्यवस्या में सुवार 
क्या जाता हू । 
दल-शिक्षण फा प्रारूप हिण्रणाई त॑ प्रध्याण 7०३०0॥72) 


दल शिक्षण का प्रमुख पाठ प्रूर ग्िय जाने के अ्नव रूप हो सकते है । 
इसका एक प्रारूप निम्न प्रवार स ह रे 


(7) भाम सप्रा सन्न (ठशादाक्ष 8$९550०॥) 


एक पस्‍क्षा के सभी छात्रा को एज बट हाथ में एकजित कर लिया जाता 
हैं । यदि किसी विद्यावय में एक कक्षा के तीन वय है ता य तीवा वर के विद्यार्थी 
ग्राम सभा के लिए एव (जगह थ्रिठाम जायगे। कोइ एक विशिष्ट अध्यापक 
यूर समूह के शिक्षण का नक्ुत्व करता ह। आय अध्यापर समय समय पर 
सहयांग दत रहत हूं । _उदाहरणा के लिए एक अध्यापक “प्रदूषण पर चर्जा 
कर रहा है ता सहयागी अर यापक झास सभा म बाॉलका की अनुक्रियात्रा 
पर यान्‌ दे रहा है जिसस कि झनुशासन बना रह। तीसरा श्रध्यापक 
किसी प्रयाग की तैयारी म॑ लगा ह जा वि शिक्षरा क दारान प्रदर्शित किया 
लाना ह। भय विपयाध्यापक अपने भ्रवसर की भ्रतीक्षा सम है तथा अश्रवसर 
झान पर अपन बिपय स सम्याधित सावन व जानकारी श्राम सभा मे देगे। 
तक्नीणियन फिल्‍म श्राद्वि प्राजक्टर मे रखकर उस दिखाने का तैयारा म ह। 
इस अकार झाम सभा सत्र म प्रमुख पाठ सभी अयापक्ता के सहयाग से पूरा 
कया जाता ह । 

आम सभा मे सर्वाज्षिक महत्त्वपूण बन विद्यायिया का चचा करत मा 
अवसर प्रदान करना ह । काइ नी विद्यार्यी शक समाधान हतू श्रश्व पूज सकता 
# लग पत्र झ् पापक मिला उसकी समस्या सुखकावे है। इस प्रकार श्राम 
सभा रन घिलया # संग्रढिय प्रयात से सफवताधुरता समन होता » । 


हर 
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(2) लघु सभ्ता सत्र (50०) 855९४09 5055907॥) 

छात्रा की बमजारिया को टूर करन की दूष्टि स तया।प्रनुवर्ती दाय क लिए 
डाल छांट छोट समूहा म बाद दिया जाता है । यहा इह अध्यापक्ष बा मामदशन 
भी प्राप्त हाता है| स्रावश्यकतानुसार इह शिक्षण सहायक सामग्री भी उपलब्ध 
कराई जाती ह 
(3) स्व शिक्षण प्रयोगशाला-्सत्र ([.39093009 5८5०7) 

इस सन थी यदि ग्रावश्यव हा ता व्यवस्थित किया जाता 7 । बुछ विषय 
जैक विज्ञान, भूगोल, गणित आदि एस ह जितम छाता का प्रयांग भी ऊरन पड़त 
ह€ । एसी स्थिति म ग्रध्यापक की उपस्थिति म ऊात्र प्रयोग करत है तथा शिक्षक 
में विचार-विमश कर प्रयाग म निष्रप निकालत हैं । 
समीक्षा-सतर 

जाथा की दल शिक्षण के प्रमावस्यरूप हुई प्रगति एवं शिक्षण वी प्रभाव- 
गीलता पा करन के लिए इस सन का आयांजत क्या जाता है। इसम प्रिया 
विया से झनव प्र/न पूछे जाते है । ये प्रश्श मौखिक या लिखित हा सकत है। 
छात्रा के उत्तरा के त्राधार पर उत्की पगति फी समीक्षा वी जातो हू । हु 

लक्म्तिग्दन ने टल शिक्षण के प्र।छय का चित्रमय प्रदर्शन तिम्न प्रकार से 


क्या ह 


दब ह 
कवोजक 
अध्यापक कि पश्ध्ठि 
रे अध्यापक 
+ 
अध्यापक 
अध्याप अधिक 
५75७ अध्यापक 
खद्गयक शिपिक 


इल शिक्षण की सफलता हेतु सुझाव ४ 
दव जिलण को सफल वनान के लिए निम्वादित बता का ध्यान रखना 


चाश्णि गा 
() दल शिक्षण वे लिए अनुभवी एय बुशले ग्रायापया या चुनाव 


दल शिश्षण/557 


किया जाना ग्ावश्यक ह जँसाकि उपराक विवरण स स्पप्ट ह 
कि इसम ग्रध्यापक की धूमिया प्रमुख है। यदि अध्यापक कुशल 
सही हागा ता वालवा विषय वस्तु को ठीक प्रकार से नहां समझ 
सकेंगे । 

(2) शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालया म॑प्रशिसणाविया को दल-शिक्षण 
का प्रणिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे इसहे। उपयोग विद्या 
लया म ठीव प्रगार स कर सर्वे 

(3) दल शिक्षण वे लिए चयनित अ्रध्यापका वी टोम म उस प्रकरण से 
सर्म्बा धत ग्रध्यापता को लिया जाना चाहिए। 

(4) दल शिक्षण म वैठक-व्यवस्था उत्तम प्रकार वी हाती चाहिए इसके 
लिए सभा भवन ग्राकार मे वडा तथा हवा व रोशनी युक्त होना 
चाहिए । 

(5) दल एिक्षण थे लिए शिक्षण सहायक सामग्री पयाप्त मात्रा म हांनी 
चाहिए। 

(6) पराठ्यपुस्तकें, शिशलण-पहायक सामग्री श्रादि की पत्र मे व्यवस्था बर 
लनी चाहिए। 

दल शिक्षण को विशेषताएं 
इस विधि की निम्नाक्ति विगेपताए है 
() सह क्रियात्मक 
यह विधि सह क्रियात्मकता के सिद्धांत पर आधारित है । टीम टीचिंग मे 
भाग लेने बाते शिक्षक परस्पर सहयोग द्वारा पाठ का विकास करत है एक दूसरे 
के भनुभवा का लाभ उठात है तथा प्रत्येक मे जा प्रच्छाई है उसका लाभ समस्त 
छातो को देन का प्रयास करते है । अयापका के ऐसा करने से छात्रा मे भी 
परस्पर सहयोग करने की भावना का विकास होता है। 
(2) व्यावसायिक विकात्त 
इस विधि का प्रयाग करन से अध्यापकी का निरतर व्यावसायिक विकास 
होता ह्‌ । जब एक अध्यापक अध्यूपन करता ह तव दूसरे अध्यापक उसके काय 
की प्रभावोत्पादकता का पयवेक्षण करत है । वे अपनी आर स॑ भी शिक्षण परि 
स्थिति का निर्माण करने मे समुचित योगदान दत है । इस प्रकार टीम टीचिय म * 
भाग जेने वाले सभी शिक्षक एक दूसरे की योग्यता से लाभा वत हाते है । 
(3) रुचियो का ज्ञान ४ 
० प्रत्यक अध्यापक की श्रपने विषय के किसी उप-विपय /म॑ भी विशेष रुचि 
हां तक्ती है। भोतक्शास्त्र का ही उलहाहरण लें, हो सकता है कसी ग्रध्यापक 
की ध्वनि म विशेष रुचि हा तथा किसी झय अध्यापक की विद्यूत एवं चुम्बक 


है 
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मे ! यह भी जाता भाना सत्य है ज़िअव्यापप वो अपनी रुचि का उप वियय 
पढ़ाने मे भ्रन्य उप विपया ही तुतया मे बिशप प्रसभ्ता हाती है। दोम टार्बिंग 
के माध्यम से प्रत्यक अयासक का अपनी विशेष रुचि वाला उप विपय पहान का 
अवसर मित्र जाता है । 
(4) कक्षा पर निय क्वण 
यहि छात्रा जी सग्या आधक हा तो एक ही अध्यापक के लिए सभी छाता 
पर समात रूप स नियत्रण एम्मव नहीं हाता । ८ स्थिति मे कक्षा मद्ायादा 
से अधिक झयापक हा ता सभी छात्रा पर समरुणित नियत्रण रपन्‌ मे सुविया हो 
जानी हे । 
(5) पिचार-विमश पिधिया के आयोजन से सुविधा 
प्रिचार विमण के झआयाजन म सामा यत वक्षा का एव छाट छोट समहा , 
मे विभातित करता हाता ह कि प्रिचार विमण अली भाति हो सके । यदि एक ही 
अर थापक हा तो वह एक समय म एक ही समहे के विचार घिमश मं भाग ले 
सकता है । हे 
टीम टीविंग दाया दोस ग्रविक तिक्षक भाग लत है इस फारण 
अधिक समूहा का अ यापक के माग दशन का लाभ मिल 'भेकता ह। 
सीमाए 


इस विधि की कुछ सीमाएं भी है क न 
(१) इस विधि का प्रयाय एस विद्यालया म नहा क्या जा सबसा जहाँ' 


एक विपय का एक ही अध्यापक हो। केवल ऐस पिद्यालया मं हाँ 
जहा एक विषय के दो या दा से भ्रधिक भ्रध्यापक हा, इस विवि का 
उपयोग किया जा सकता है| 
(2) इस विधि की सफलता के लिए यह आ्रावश्यक है कि झ यापको मे टीम 
भावना हो। एस अध्यापक जिनमे टीम भावना स॑ काम करते की 
आदत न हो, इस विधि का प्रयोग नहा कर सकते । ४ हि 
उक सीमाग्रा के हात हुए भी, जहा कही भी सम्भव हो, इस बिधि का 
प्रयाग जिया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालया मं भी इस विधि' 
द्वारा पढान का प्रदशव झआयाजित किया जाना चाहिए। प 


साराश * | है 

दज शिक्षण का गभिप्राय झ्यापक्रा +# एक दल द्वारा क्‍क्षा के घाता 
को पढाने से इसम एक प्रभुख शिक्षक हाता ह। यह शिक्षक विषय वस्तु वा 
प्रस्तुतिकरण करता है। श्रय अव्यापक ब्ावश्यवतानुसार कक्षा भ एफ विशिष्ट 
जम मे अध्यापन करत है। इस प्रव।र बह एवं सपठनात्मक पिदख यु।क है विस 
अतगत कई व्याक मिलकर शक्षिक उद्दश्या गो श्राप्ति क लिए सम्मिजित प्रयाप 


जरते हे 
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दल शिक्षण मे शिक्षक-दव का गठन क्या जाता ह। इस हज म प्रकरण 
से सम्य व्‌ रसन वाले अध्यापक जिए जाते है। एक परिप्ठ अध्यापक देव का 
नता हाता ह। प्राय भ्रध्यापप्र इस झपना सहया। प्रदात परत है। छात्रा वी सख्या 
यदि अधिक हो तो 'प्रमुख पाठ जा मि दवा द्वारा दिया जाता हैं के पश्चात्त 
दल छांटे खाट उप समूह मे बद जाता ,ह जहा वि वावक सहेयागी झ्र यापवा का 
देख रंख म कार्ये वरत है । ऐ 

सवप्रथम श्राम सभा-सत्र या प्रमुस पठ आयाजितर किया जाता है तिसम 
देन नया पूरे समूह के शिक्षण था नद्गषत्व बरता है तथा अय भर यापव उसे सहयांग 
देते है। इसम विद्यायिया वा चचा करन या दाका समाधान का पूण अवसर 
दिया जाता हूं। छात्रा बी व्यक्तितत बमजारिया का दूर बरत के जिए तघु 
सभान्सन झ्राम सभा सत्र क तुरात बाद ग्रायाजित करत है। इसके उपरात्त 
समीक्षा सत्र होता हू जिसम थि ण की अनावणावता व बार मे अतमान गाया 
जाता हू । 

दव शिक्षण की ग्रनंक विद्यप्ताएँ है।यह सह क्रियात्मक सिद्धान्त पर 
आधारित है तथा इसस विशिष्ट अध्यापका के शिक्षण का वाभ छात्रा का मिवता 
है। परतु इस ।वधि का कुछ सीमाए भा है | इस [वर्धि का सफल प्रयोग एस बडे 
विद्यालया मे विया जाना सभव ह जहा एवं विषय के कइ अव्यापक हा तथा 
प्रध्यापका में टीम भावना हां। इस सीमा क' दांत हुए भी यह विधि अधिक 
लाकंप्रिय बच रही है । 


पति 


श्रध्याय 7 


पेनल-चर्चा-चिधि 


(9५७ 0450७5७श०७ (#७७४०७) 


पैनल चर्चा विधि भ्रग्नेजी के शब्द “पैनल” से कसी है जिसरा ब्रथ + 
“लघ विशिष्ट समूट” । इस रूप भ॒ पैनल चचा जरिधि मे किसी विधय वस्तु या 
प्रकरण पर प्रस्तुतिक्रण एवं झयापव के स्थान पर अ्ध्यापका या व्यक्तिया व 
एक समूह द्वारा किया जाता है । विश्व मं पान का विस्तार गुणात्मक स्पस 
तजी से टोता जा रहा ह एसी स्थिति मे एक ही व्यक्ति को एक प्र»रण पर पूण 
जान हा, यह अमम्भव नही ता मो संदिग्ध अवश्य ? | थदि विषय को विजपत्ता के 
समूह दारा पढ़ाया याये ता यह निरिचित ह किये एक प्रध्यापत्र के 'पढ़ान को 
तुलना म प्रधिव प्रभायों सिद्ध शगे । 

पंजल चर्चा का प्रारम्भ परप 929 म हरी ए ग्रावरस्ट्रीट द्वारा वक्षा 
शिक्षण के रूप मे किया गया । उ छात्र इस परिधि पर प्रयोग भो किए परतु इस 
विधि का पैनल के साम से नहीं धुतारा ज ता था। इस विधि को “पेनल चर्चा 
विधि (एआ0५ 060६७०४ !र्धट्ग॥००१) का नाम वपष 932 मे अमंरिया के 
एक राष्ट्रीय स्वर के प्राढ [क्षा सम्मलन से 'प्रीढ शिक्षा सच (85३०८क्षाणरा 
67 646( 8२४८४४०४) द्वारा दिया यया । पाठ राइटा (87 एकड़) का 
यह मत है कि “अमेरिका मं औट शिक्षा स्घ के वापिक सम्मेलन मे इस विधि 
बए नाम पैनल वचा रखा गया ।” 

प्रजाताधिक युग म विचार विभश॒ तथा वाद विवाद के काँशल का 
विकप्स इसकी सफ्लता व लिए क्या जाता प्रावष्यक है |जसस कि प्रत्यक 
नागरिक प्रजात'त मे महत्त्वपूण नूमिक्ा निभा सके । इससे अधिगम उच्च स्तर 
का होता हुं। पनल चर्चा विधि भ्र य विधिया को तुलना मे अधिक प्रभावी मानो 
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ठ +, “ पैनल-चर्चा विवि|56! « 


गई है कारण नि इस विधि म समृह मो माय-दशन देस का लिए एक से 
अधिक व्यकि होत है जदकि अन्य विधि मे बढ़े वाय एक व्यक्ति झर्थात न्ब्यक्ष 
का सापा जाता है यह आाधुतिव शिक्षण विवि मानी जाती हे तथा झाज मी 
इसका उपयोग या शिक्षण, रेडियो वे टलीविजुन झ्रादि पर महत्त्यपूण तिपया 
पर चर्चा करन के लिए किया जाता है । 


पैनल चर्चा विधि दा व्यएपव उपयाग इस दृष्टि स किया जाता हरि 
इसमे एक समस्या पर व्यक्ति अलय अलग दृष्टिकोण से भ्रपता मत व्यक करते 
है । उदाहरण के लिए राष्ट्रीय एकता मे बाधक तत्त्ता” पर पंचस चर्चा करते 
समय मांद समाजशास्‍्त्री, ग्रथशास्ती, राजनीति व शिक्षाशास्त्री आदि के एक 
समूह का एक साथ दँठाया जाता ह तो व समस्या के भ्रपत अपने पक्ष स सम्बन्धित 
बाता का विश्लेषण एप साधारण व्यक्ति की तलना म झच्छी प्रकार से वर सकेंगे । 
इस प्रकार पैनल चर्चा वधि प्राधुनिक सिद्धान्ता पर भ्राधारित ह । 


पैनल चर्चा का पथ (१४९३६ ०॑ श्थराव 05550) 


देनल॑-चर्चा विधि म शिक्षण का बाय विश्येपतरा के एक समूह द्वारा आपसी 

चर्चा के मायम से विया जाता ह । यह चर्चा ' गाल मेज चचा (२०७76 प्‌. 0)८ + 
ए9%075४0०) तथा समुइ-चर्चा (07009 70505४07) स॒ भिन इस ऊूप मे है 
कि इसम चर्चा कराये जात का यतृत्व एक लघु समूह के हाथ म हाता ह। इस 
विधि मे प्रवरण या समस्या से सर्म्या धत अलग अतग क्षेत के विशेषत्त होत हे 
जा कि बारीयारी से उस समस्या पर विचार व्यक करत है । इस प्रवार विद्या- 
धियी भरे विशेषता | विचार सुना व समझने का भ्रवसर मिलता हैं । 

() राद राइटों (037६ श्रत्रए॥॥) ही ग 
“पंनल-चचा विचार विमश की ग्ाधुनिक विधि ह जिसम चर्चा का नियृ- , 
ज़ण समूह द्वार किया जाता है। »- 

(2) स्ट्रक! (500९७ « । 

“पैनल चर्चा में चार स॒ झ्राठ व्यक्तिया का एक समूह कसी समस्या पर' 
आपसी विचार विम्रशभ करता है। यह चर्चा जन-समूह या कक्षा श"र 
*' विद्याथिया के समक्ष की जाती है ।” 


उपरोक विवेचन स यह स्पष्ट है कि पैनल चर्चा विधि एक ऐसी विधि हैं! 
जिसमे विशेषज्ञा तथा विपय्राध्यापको के समूह द्वारा किसी समस्या पर चर्चा 


थे 


हि 
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562|भावी शिक्षका के लिए आधारभूत कायक्रम 


विद्यायिया के सामक्ष की जाती है । प्रत्येक विशेषज्ञ अपना मत रफने के लिए 
स्वत-भ्र होता है । इस विधि स समस्या को अधिक गहराई से विश्तेयश कर 
समझने का पुण अयसर विद्यार्थी को मिलता है । 

पंनल-चर्चा विधि के उद्देइय (९009०5० ० ?३ए० 5९05७०7) 


पैनल चचा विधि पा आयोजन इस प्रकार क्या जाता ह कि निम्वाकित 
उद्देश्या री पूत्ति वर सवे-- 

(4) विद्याथिया को समस्या शा पूग विश्लेषण ऊरन मे सहायता एवं 
भाग देशन देना । 

(2) समस्या से सम्बीधत सुउनाओ एवं तथ्या का विश्वेपज्ञा की सहायता 
से प्राप्त करना । ध 

(3) प्रजातातिक मूल्या को विद्यायिया मे वियप्तित करना ) 

(4) विद्यायिया का नाकिक चिन्तन के लिए प्रेरित करना। 

(5) शिक्षण को मनोबंभानिक झाधार प्रदान करना । 

(6)+मनो रजन के माध्यम से शिक्षण का अवसर प्रदानु करना । 


प॑ नल-चर्चा के प्रकार 
(59% ण॑ एकल 0/50055070) 


प्म ४2 

पृवल-चचा का ;केद् पिद्धु काइ एक समस्या होती है। यह समस्या 
यदि साम्रामित्र हो, ता,इसका विश्लेषण साम्रजिक दप्टि से किया जाना गाव 
श्यक है! इसी, प्रकार यविद्धमस्या शैक्षिक हां तो उस पर चर्चा शैक्षिक दृष्टि 
से करनी हांगी । इस रूप में पैनल चंचा को दो प्रकरणा म॑ प्रथात्‌ 
सावजूनिक पैनल चचा तथा यक्षिक पेनल-चचा के रूप मे बाद जा 
सकता है।. । 7 

सामाजिक पेनल चर्चा वा उद्देश्य सामाजिक मूल्या को झ्रावार बनावर 
किसी विपय पर चर्चा की जाती हे। इस सावजनिक रूप से किया जाता है।* 
मे प्रकरण साम।य रुचि के,जैसे महयाई की समस्या, प्रदूषण की समस्या, जन 
सरया समस्या, बेरोजगारी की समस्या आदि से सम्बाषित हो सकते हैं । इनका 
झाम व्याक्तया पर प्रभाव पडता है अत । इनको सभी लोगा के समक्ष विभिन 
दृष्टिकोणा स रखने के लिए सावजनिक पैनल चचा बी जाती हैं। 

आजकल कुझ ण्से माध्यम है जिनसे जब साधारण तक आसानी से 
विचारा वा पहुंचाया जा सकता है जेसे रेडियो, टलीविजन ग्रादि ! इसलिए 
सावजनिव पैनल चर्चा अवसर इनरे साध्यम से आयाजित वी जाती हूं । हम 
अति वप बजढ प्रस्तुतिकरण के बाद ऐसी /सावजनिक चर्चाए रेडियो वसा देवी 


क 


पैनल चर्चा/563 


विजन पर सुनत है । इन चर्चाओ का उद्देश्य जन सावारण तक सूचनाश्रा 
एवं तथ्या को रोपता टेगे से पहुंचाना तथा सामाजिक मूल्या वा निर्धारण 
बरना हू। 

शक्षित पैनल-चर्चा म बन्‍्द्र बिन्दु वावव है जिसे उस समस्या से सत्रधित 
तथ्या, सूचनाओं झादि का सरत एवं स्पष्ट रूप से अभ्रवगरत बारामा है। इसमे 
विचार विमर्ण क्लान्वक्ष धवबा विद्यालय का कसी वरहे वेमरे मे किया 


जाता है तथा जिए जान वाज प्रकरण वालया की रचि एवं स्तर के 
होते हैं|! 
पैनल-चर्चा के फ्रियान्विति के चरण 
(5095 णि उण/थाशाएड एथाएं 0/5075500) 

जैसा कि आरम्भ मे स्पष्ट किया जा चुका है, पेनल चर्चा एवं तथु 
समूह द्वारा की जाती है । इस चर्चा का प्रुव आ्रायोजन, चर्चा मं भाग लेते वाले 
संदस्यथा का चुनाव ग्रादि वी व्यवस्था करन की दण्टि स एवं अनुदशव होता है । 
चर्चा मं यदि समृह अभन्त दष्टिकोण रखें तो उनको सार सक्षप म अस्तुत कर 
किसी निश्चित ततोजे पर पहुँचने के लिए एक भ्रध्यश की भी आवश्यक्ता हावी 
है। यदि हम इस दृष्टि से विचार करें ता पेनत-चर्चा को भली-भाति सम्पन्न 
मराने के लिए निम्न व्यक्िियां की आवश्यकता होती हें-- 

() यनुदेशक ([500०07) 

(2) ग्रध्यक्ष (एथ्रायपथ्प) 

(3) बियेषत्र (59८८०७४ड) 

(४) विद्यार्थी अथवा श्रोतायण 

(8प्रवंदम5 67. 47007600%) । 

अ्रलुद्देशक ([75070/०) 


अनुदेशर एक कुशल एवं योग्य अध्यापक होना चाहिए । इस व्यक्ति का 
चुनाव विद्यालय के विप्याध्याप्रका मे से ही किया जाना चाहिए | उदाहरण 
के लिए यदि पैनल-चर्चा रसायनशार्त्र के विसी प्रकरण पर होनी है तो इस काय 
को रसायनग्रास्‍्त्र का अध्यापक ही ठीक प्रकार से सम्पन्न कर सकेगा | भाषा या 
समाजयास्त्र का भ्र्यापक पनल-चर्चा की व्यवस्था ठीक प्रकार से; वियय-बस्तु 
के विचार विमप के समय झावश्यक उपकरण, मॉडल, चाट झ्रादि की जानकारी 
के अभाव मे ने कर सकेगा । विययाध्यापत्त को पैनल-चर्चा की पूण व्यवस्था चैसे 
चर्चा के लिए उपयुक स्थान का चुवाव, बंठक व्यवस्था, पैनल वे सदस्यो को 
झ्रार्मा तत्त करना, अध्यक्ष का चुनाव आदि की व्यवस्था करती होगी। यह काय 
ठीक प्रकार सं समयानुत्तार हा सक॑, इसक लिए या़्य, कुशल एवं मिलनसार 


564|नावी शिक्षा ये! लिए ब्राधार भूत वार्यश्रम 
पिपयाध्यापूत्त ये उुपयाी चाहिए । उस प्रवार ग्रनुदेशक पेनल-्चर्चा वी 
सायांजत कराते वी दृष्टि स सबस महत्त्वपृण व्यक्ति है ) आयोजन की 
सफलता झनुदशक की सूकरूझ तथा पुय लियोजन पर निभ्रर है. जितनो 
उ्लता से बह इस बाय को फरेगा, पैनल चा उतनी हो सुब्यवस्थित होगी । 
विशेषज्ञ (59००/)७) 

समह के समक्ष समस्या पर विलिश्न दृष्टिकाणा रा बिगेषया द्वारा विचार 
रसे जात है | इनया सख्या वे बार मे शिक्षादिदा फो राय यह है कि यह पैनख प_ 
झधिक छादा शरीर न हो अधिव बटा हाना याहिए। यदि पल छाटा हागा तो 
विद्याधिया कासीमित विचार सुनत जा मिलेंगे। ध्पितर बडा समहे हौत पर 
पैवल मे बार्ता दन बाला वी सरया श्रधिय टायी जा कि उकार उत्पन्न करन बाली 


होगी । 

स्ट्र7? (50000.) 7६ मत है दि “पैनल चचा या समूर दाटा तथा सदस्या 
की सस््या 4 २ 8 प मध्य होनी चाहिए ॥ सामा यत पैनल मे सदस्या की सरया 
चार या पाच ही रपणी जाती है। इसवी पृष्ठभूमि मयह सिद्धान्त ह कि यदि 
एक व्यक्ति श्रपना दृत्टिएण स्पष्द एरने वे लिए ॥0 मिलट नी से ता यह चर्चा 
लगभग । घटे की ह। जाती है जो कि माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिए पर्याप्त 
है। इससे भ्रधिय क्षमय थी चर्चा से वे उब जायेंगे। झत विशेषता ही संख्या 
4 या 5 ही पयाप्त (| । उच्य-स्तर पर यह सख्या चार से दस तक हृ। सकती है। 

पैनल चर्चा वे तिए झामतप्ित व्याकति यदि विद्यालय मे बाहुर के व्यक्ति 
हा तो, यहे सर्वोत्तम हे | परन्तु व्य9््ि उाए दिपय बा पुण नाता तघा पर्याप्त 
अनुभव रखने वाले होत चाहिए | इसस विद्याधिया को विभिन्न अनुभवा का सुने 
एवं समभतल का सुभपयसर मिलया । यदि वियालय स बाहर के व्यक्ति उपलब्ध न 
हा तो विद्यालय वे! विपयाध्यापता से भी पंवल-चर्चा कराई जा सकती है। 

पवल चर्चा म भाग लेन वाले सदस्य शात एवं गोर प्रकृति के होन 
आवश्यक है । यदि य शीघ्र उत्ते जित होने वाल हागे तो इसस पंनल-चर्चा म 
प्रजाताब्रिफ वातावरण का निर्माण ने हो सकेया । प्रजातत मे“ प्रत्येष व्यक्ति को 
अपना पल पस्तुत करने का अधिकार होता है। इतर ब्यक्तिया मं विचार व्यक 
करने की कला, बुंसरा के विचारा को शाततिपुवक सुनन का गुण आदि होना 
आवश्यक है । 
अध्यक्ष | 

अब्यक्ष का पद पेंनल चर्चो के क्रिया ययन से सबसे महत्त्वपुर्ण है। अध्यक्ष 
को चला के प्रारम्भ स लेकर अत तक सब्रिय रहना पडता है। चर्चा का एक 
तरह स विचार| म स्पष्टीव रण लाने का तरीवा मात्रा गया है। इसबे” लिए यह 
आवश्यक है कि प्रशरण से सबधित विधित जा तया पर सूल 7र चचा हो । यह 
सत्र काय अ्रध्यक्ष वी कुशलता पर निभर करता है! हर 


सन त++-ननत> नए 
व. एणठ है झढढ 
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प्रध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो जो न केवल पद में ही पैनल के सदस्या से वरिष्ठ 
हो अ्रपितु विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसम नेतृत्व 
करने, के सभी गुण होने चाहिए। सभाआ का नतृत्व एव विभिन गअ्रवसरो पर 
उठने वाले विदुआं को उभारने की कला से युक्त व्यक्ति एक सफल श्रध्यक्ष की 
भूमिका निभा सकता है । 

अध्यक्ष सभा के सभी सदस्या का न्यान रखने वाला व्यक्ति हाता है । उसे 
मभा-भवन म बैठे समस्त विद्याथिया की अविगम परिस्थितिय] का ज्ञान भी होना 
चाहिए अर्थात्‌ वालक सहज एवं रोचक ढग से अधिक समभते है । 

ग्रत अध्यक्ष को पीच बीच म चर्चा को रीचक बनाने को भी प्रयत्न करना 
चाहिए । 
विद्यार्यो श्रयवा भोतरागण 

इस विधि म विद्यायिया का समूह भ्रय विधिया की तुलना मे बडा होता 
है । पेवल चचा का उद्देश्य विद्याथिया को तथ्यां एव यूचनाझो से भ्रवगत कराना 
है। प्रत पैनल-चर्चा म विद्याथियां वी उपस्थिति भी अझनिवाय है। चर्चा को इस 
रूप मे आयोजित क्यि। जाता है कि बालक उसे भलो भात्रि सम सकें। यिद 
उनको कोई शक्रा रह जाती ह तो वे चर्चा के अत,म प्रश्न भी पूछते है। , 

विद्याथियो की बैठक व्यवस्था इस प्रकार को होनी चाहिए कि उहे 
पर्याप्त हुवा एव रोशनी मिले जिससे कि उह थकान वा अ्रठुभव शीक्रता से ने 
हो सके । चर्चा म भाग लेने वाले व्यक्तिया को वे अपने स्थान से ठीक प्रकार से देख 
सके तथा सुन सकें। घ क्र 
पैनल चर्चा का आयोजन ३ | 

पुनल चर्चा प्रारम्भ करने से पुव (वद्याथिया को अपने स्थान पर पूव में हो 
बैठा दिया जाता है। यदि विद्याथिया वी सख्या अ्रधिक है तो ध्वनि-विस्तार 
भत्रो की व्यवस्था कर दी जाती हे । पेनल-चर्चा मे भाग लेने वाले विशेषत्र तथा 
अध्यक्ष को एक ऊँचे स्थान पर इस श्रकार से बैठाया जाता है फ्रि सभी बालक 
उनका अपन स्थान पर बैठे बैठे ठीक प्रकार से देख सकें । 

पैनल-चर्चा का प्रारम्भ अ्रध्यक्ष द्वारा प्रकरण क्री ओर ध्यान झआकपित 
करन वाले विदुआा प्र प्रकाश डालते हुए क्या जाता ह | इससे यह प्रकट हामा 
चाहिए कि प्रकरण पर चचा किया जाना महत्त्वपुणाह । ज्रव्यक्ष द्वारा उत्वोधन 
संक्षिप्त, वस्तुनिष्ठ, सदृभावना लिए हुए साहाद् पूर्ण बत़ायरुण वे” निमाण, क़रन 
बाला होता है। अध्यक्ष पैनल के विभिन्न सदस्या का सक्षिम्त परिचय भी 
कराता है। + । 

अध्यक्षीय उन्योधा बी उपरात विशेषत प्ररण पर अपमा-प्रपना विचार 
प्रस्तुत बरदे है । इस प्रस्तुतिकरण म ये अपन पक्ष को मजबूत बयात के लिए 
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तक दत हू तथा विद्यायिया का अपन ग्रमुभवा से लाभाववित करात हैं। विद्यपता 
का विचार व्यक् करन के लिए ]0 स 5 मिनट का समय दिया जाता ह। 
इस प्रविधि मे उन्हे अपनों बात का ग्मावों रूप से रखना हाता हू। विद्यार्यी 
वार्ता के बीज मे प्रश्न नही पुछत । यदि व एमा करेंगे ता वाता हा क्रम टट 
जायगा । 

जब वारतताए एवं चचा भमाप्त हा जाती ह तब छात्र उन बिदुश्रा पर 
प्रश्न पूछ सकते हैं जा कि उह स्पष्ट नहा हा सके हा । विद्याविया की घक्ाग्मा 
बा समाधान करन का प्रयास पहिल विशेषज्ञ परत हे । यटि व्‌ उत्तर देन मं 
ग्रममय रह हा ता अध्यत इनका समाधान प्रस्तुत करता ह। अन्त मे बध्यल 
पैनल-वचा वा सार सक्षेप अपन टुध्टिकाण से प्रस्तुत +रता हू । 

काट राइट) (0४ १४४४॥४४) न समय की दृष्टि से पनल-चर्चा-कायक्रम 
का विभाजन-वक्र बताते हुए लिखा ह-- रो 

“पंनल-चर्चा म लिसा गया समय यद्यपि प्रररण की प्रकृति तथा विद्या 
विया के स्तरानुसार भिन्न टो सकता है । फिर नी सामा-यत प्रथम 0 ।मिनद 
अध्यक्षोप भाषण के लिए दिय जाते है जिसमे वह चचा के उद्दे श्या पर प्रकाश 
डालता हू। इसवे' याद 40 मित्रट तक विशपज्ञा द्वारा चर्चा की जाती हू शिसम 
यथासरभव सबको वरावर समय दिया जाता है । झगल 40 मिनट मे शकरा 
समाधान किया जाकर ग्रध्यक्ष द्वारा पेनल-चचा का सार सक्षेप प्रस्तुत कर दिया 


जाता है) इस प्रकार पनल चचा लगनग 90 मिनट तक चलती है । 
पनल-चर्चा या समय एक धण्ट स डंढ घढे के मध्य रखा जाना चाहिए। 


छाट विद्यार्थी अधिक समय तक एकग्रचित हाकर नही बैठ सकते इसलिए इतके 
लिए पैनल-चचा एवं घट से अधिक की नही हानी चाहिए / उच्च कक्षा मे गढ़ 
चर्चा डेढ घट तक की सीमा तक आयाजित वी जा सकती हू । 
पनल-चर्चा क संद्धात्तिक श्राधार 
'पैनल-चर्चा-विधि निम्नलिखित सिद्धाता पर आधारित हृ 
क (]) यह बालक को मौलिक! चिन्तन का अवसर प्रदान करता है। 
(2) इसस उच्च स्तरीय मानसिक विकाप्त हाता हू क्याकि यहा चिन्तन, 
मनन एव तने पर द्ावारित ह 3 प |] 
(3) अ्रधिग्रम के सनोवैत्रातिक सिड्धा ला पर आधारित है। 


(4) यह प्रजातात्रिक मिद्धाता पर आवारित है ।* 


पनल चर्चा विधि की विशेषताएं । है 


।इस विधि म निम्नलिखित विवापताए हें 
(2) प्रकरण था समस्या को उिभिन 7 त्टिवॉण[ थे समभन यी विए यह 
विधि विद्यार्थी या पयाप्त अवसर रेती है । । 


४ 


के 





) 4. ॥७४ 9? 392 


(7) 


उपरोक बिदुआ स यह स्पप्ट है कि यह एवंि उत्तम विधि ह। इसका 
उपयोग उच्च कक्षा मे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर किया 
जाता है। दूरदशन तथा रेडियो पर भी पवल-चुर्चा देखन एवं सुनन को 
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इस विधि से बालका मं तक करने की शक्ति का विकास किया 
जाना सभव है। 

बालक मे समस्या -समाधान की प्रवृत्ति जन्म लेती है। |; 
सृजनात्मक चिन्तन के विकास के लिए यह एक उत्तम विधि है । 







उच्च कक्षाथा के विद्याधिया के “लल यहू, (नियम 
व कम समय म झ्रधिक चान प्राप्त ले 9. बे 
विद्याधिया में प्रजावानिय मुल्या कर्ज वर्शिदु से विया 


जाना सभव है । 
इसको “विचारा को स्पष्ट करन; चाॉदी' विधि कहा गया हु। 
शका-समाधान करत की यहू एक उत्तम विधि ह। 


मिलती ह्‌ 2 
पैनलचर्चा विधि फी सोमाएँ... . 
(?) पंतल चर्चा स कभी-कभो विचारा मे भेद हो सकता है । 
(2) पेवल के सभी सदया को समान समय व अवसर दिया जाना सभव 
नही है । 
+ (3) कभी-कभी आलोचना, केवल आलोचना के लिए की जाती है, इससे 
भ्रम उत्पन्न होने नी सभावना बनी रहती है।  . «| + 
ः (4) छोटी कक्षाओ्रों के छात्रा के लिए यह उपयोगी विधि नहों है । 
(5) पराठ्यकम के सभी प्रकरणा पर चर्चा किया जाना सभव।; नही, है । 
(6) इसस महाविद्यालय के समय-विभाग चक्र मं परिवतन करना पडता 
है क्याकि काई भी एक कालाश समय विभाग चक्र से डेढ़ घटे का 
नही होता है । 
(7) समूह के सदस्या के दा भागा म वटने की सभावना पनल चर्चा से 
बनतो ह । 
(8) अधिक्ाश समय तक विद्यार्थी चर्चा का सुनने मे लग्रे रहते है 
अर्थात्‌ क्रियाशीलता का स्तर कम रहता ह । 
(9) विद्याथियों का समूह बडा होता है अत नियनण की समस्या 


अक्सर उत्पन्न होती हू ! 


उपराक्त सीमाआए के हाते हुए थी यह एवं अच्छी शिक्षण परिधि है इसम 
विद्यार्थी को एवं से अधिय शिक्षका या बिनेषया थे प्िचार सुतत्त का सुतहरा 
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' झवसर मिलता हूँ तथा वह शकाओझा का समाधान भी कर संता है । यह विद्या 
थिया मे प्रजातात्रिक मूल्या का विकास करती ह ) 
सारांश 


५ 


हे पैनल-चचो का उपयाग शिक्षण विधि वे रूप मे ए आवरस्ट्रीट न किया 
तथा इसका सामुकरुंण अमेरिका मे एक प्रौढ शिक्षा सम्मेलन में बाद मे किया 
गया । यह-एक आरा ुनिंक विधि है जिसमे सभूह-बचा नियत्रिते रूप म॑ को जाती 
हैं। इस चर्चा म थिपय के पिशेयत, जिनकी सस्या चार से ग्राठ तक हा सकती 
है, भाग लेके है तथा नध्यक्ष इन सवके विचारा का समावेत कर समूह के समत 

/ प्रस्तुत करता हू । पनल-वचा वा केद्र बिदु बोई शैलिक ममस्‍्या द्वाती ह जा कि 
विद्याधिया के पाठ्यक्रम स जुडी हातो है । 

॥॒ पैनल-घर्चा क प्रायाजन में विपयाध्यापत महुृत्त्वपूण भूमिका निभाता है। 
इसमे झावश्यद तानुसार अमुद शक, विशेषज्ञ तवा श्रातायण होते है तथा चर्चा का 
नियप्रण भ्रध्यक्ष, जा कि एक वरिष्ठ एव अनुभवों व्यक्ति हाता हू, के द्वारा किया 
जाता है। अध्यापक को आयोजन के समय स्थाव, आवश्यक सामग्री, बैठक 
व्यवस्था आदि कप ध्यान रखना चाहिए तथा इसकी पूव योजना तैयार कर लेनी 
चाहिए । पैनल चच की तवर्धि प्रकरण की प्रकृति तथा विद्यायिया के! स्तर पर 
लिभर करती है । सामास्यत एक बका को दस सिनद से श्रधिक समय नहीं द्यि 
जाना चाहिए । हा 

यह एक उत्तम शिक्षण-विधि है। जिसम विद्यार्थी को प्रकरण से सर्म्दा पत 
विभिन्न दष्टिकोण सुनने को मिलते हैँ। इनका वह विश्लेषण तथा सर्लेदग 


करता ह । इमसे उमम सृजनास्मकत्ता] तथा उच्च मानसिक कियात्रा का विकास 
होताहै। !| /  ? पे ) ५ 
+ 3 ) 


कि ! आर हा 5 


छ 


+ 
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क्षेत्र अथवा शैक्षिक पर्यटन 
(साशातव पाए) 


बजक भानाजन करते समय वस्तुप्रा को देखता व छूता है तथा उसका 
प्रत्यक्ष अनु नव करता है । यदि प्रत्यक्ष रूप स कसी वस्तु का अनुभव करने वी 
अपेक्षा वह केवल उसका चित्र देखे तो इस विधि स॑ प्राप्त ज्ञान इतना प्रधिक 
व्यावहारिक नही हांगा । उदाहरण के लिए यदि वालक को सीमेन्ट बनने की 
, प्रक्रिया को चित्रा म समकाया जाव तथा इह्ीवा प्रत्यक्ष रूप में सीमेंट का 
बनाना किसी कारखाने म दिखाया जाव तो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त अनुभव अ्रधिक 
स्थायी एवं प्रभावी हागे । इस सम्बन्ध में एक पुरानी कहावत हं "एक श्रोस 
प्रत्यक्ष अनु मब दनो संद्वातिक ज्ञान स्र॒ भ्रधिक भ्रच्छे होते है । गे 


एडगर डेलर न बक्षा शिक्षण म प्रयोग किये जा सकने वाले अ्धिगम- 
श्रनुभव को एक शकु के माध्यम स॑ प्रग्राकितानुसार प्रदर्शित क्या ह 
#&* “है हैं: 
2 के ह के 
के कद 
के स््स 
्ठि ख्ज गम 3. आयागपड्र-मॉउस,णाट्, डम। उमहि *' 

दांत हि | ' पथ 

2 //] बाली साई का 





| छ+4+ + 


परदे" जर्‌ चुरद्िर्ति > फिल्म आदि 


है! 5.2 


ड ु क्योग, ट नी; डॉंक्षाणिक्र 
छः लुर्भर्त "भ्रमण आभाद्धि ;, ५ 


| 


89 इपच्चआ #प्रवा० "भाग लिष्ाा०4 ॥ -व6३प्क 
एशाभक्ा 'यंधा9. मथां विवक्ष'॥0 आप 
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डेल प्रथम व्यक्ति थे जिन्हते दृश्य-थव्य सामग्री का उनकी प्रवायधीलता के 
आधार पर वर्गीकरण किया ! उनका यह मानना है कि प्रत्यत अनुमय सान को 
आधार प्रदाव करत है । किसो वस्तु या, प्रक्रिया से सीवा सम्पक वर बालक 
सपयांगी अनुभवा को स्वथ अजित करता है जवक्ति प्रन्य प्रकार वी शिक्षण- 
सहायक सामग्री उस वस्तु पी कल्पना करन के लिए मात्र आावार प्रदान करतों 
है। यहा धमुस वारण ह कि प्रत्यक्ष यान यालव वे मस्तिरर पर स्थायी अभाव 
डालता दे । भ्रत यह स्पष्ठ ह वि घालवा का पढातें समय उतवा प्रत्यक्ष झनुभव 
भी मराय जाने चाहिय । य॑ प्रत्यक्ष अनुभय, जैसा वि डेल क चित्त स स्पष्ट है; 
मक्षि/ भ्रमण साटि के माध्यम से कराय जा सबते हैं। इस सम्यात मे द्रोर 
लिखते पे वि! हश्य-सामभ्रिया मं स्वाधिव प्रभावशाली अनाय वास्तविक बस्लुएँ 
डालती है । उनकी उसने के लिए विद्यालय से वाहर जाना ह्वा वी शैक्षिक श्रमय 
ग्रायोजित किय जाते है । उत्तका यह मावना है कि जा चात बालवः मात्र शब्दा 
के माध्यम से वक्षा म प्राप्त करत है उसम वालक की केवल बल्प्रता शक्ति एवं 
स्मरण शक्ति ही भियाणील रहती हैं। इस प्रकार से प्राप्त चान को ये दालक 
शीघ्र भूल जात हे जबकि शैक्षिव भ्रमण भादि म॑ बालक प्रत्यक्ष सुचनाएँ प्राप्त 
कर चान को प्रभावशाली रूप से ग्रहणा करते टै। मत शैक्षिक-श्रमण शक्षिक- 
दूष्ठि स॒ श्रत्यधिक महत्त्वपूष है न 

क्षत्र-प्रमण हू प्रचलन प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है! शिक्षा- 
क्षेत्र के विचारक ग्ररस्तू, सुक्रात, कमनियस आादि ने प्रक्षिक भ्रमण के महत्व 
को स्वीकार क्यि। है। परतु इसका विधिवत्‌ रूप से प्रयोग रब ने भुगोल' व 
इतिहास शिक्षण मे किया । इ हाने शैक्षिक भ्रमण विधि का विकास क्या तथा 
इसके द्वारा खुले, प्राकृतिक एवं स्वत ते बातावरण से बालका का भ्रमण ब्रा कर 
उक्त दिपयों वा अत्यक्ष अनुभव कराया । यह ज्ञान स्थायी तथा वच्यता के विकास 
सर महस्वपूण योग देता हू । अत भ्रमण विधि का विचान, सामाजिक ज्ञाव 
इतिहास, भूगाल, अवशास्त आदि विफ्या के शिक्षण म भत्यधिक महत्त्व है। 

पयावरण के मुर्यत्त हो भाग निम्तानुवार है-- 


([) रूम्कृतिक पयावरण ।, 
(2) भौतिक पयावरण । 
पा 
सास्कृविक पर्यावरण सनुष्य वी युद्ध बुक, योस्थता, वास्थम वेधा उसको 
बुद्धिमता का परिणाम हू । महे कृतिस है सौर मनुष्य ही इसका जमदाता ह। 
_इसके प्रन्तगत पर, कस्बे, भावार्ं 5 प्रन्तगत पगर, कस्बे, आवागमन के मा] तथा साधव, मकान, नहर, 
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पत्थाएँ कल कारसाने भ्रादि सम्मिलित है। भांतिक पर्यावरण म॑ धरातल की 
बनावट जल राशिया, जलवाबु खनिज नदिया प्राकृतिक वनस्पति पशु 
इत्यादि सम्मिलित हैं । विज्ञान तथा सामाजिक यान विषयो मे अधिकतर इही 
का अध्ययन सम्मिलित होता है । ग्रत श्रमण आयोजित कर इन विधया का 
बहुत सा ज्ञान इस विधि द्वारा सरलतापूवक दिया जा सकता हे । 
शैक्षिक पयंटन का श्रर्थे 
अ्रमण का अ्य ह यात्रा जो कि कुछ व्यक्िया के साव आमोद प्रमोद की 
दृष्टि से वधु भ्रधि के लिए की गई हा । इस प्रकार के भ्रमण सुखद परिवतन की 
दृष्टि स अक्सर किये जात है । शैक्षिक भ्रमण म यह प्रखद परिवतत शिक्षा स 
जुडा रहता है। इस प्रकार शैक्षिक भ्रमण म विद्यार्थी को विद्यालय की चार- 
दीवारी स बाहर ले जाकर वस्तुओं अथवा अजियाओ का प्रत्यक्ष एवं वास्तविक 
ज्ञान कराया जाता हू 
शैक्षिक पयटन से तात्पय उस शैक्षिक श्रवृत्ति के श्रायातन से है जिसम 
शिक्षार्थी अपने विद्यालय कक्ष के बाहर जाकर सास्क्ृतिक प्रथवा प्राकृतिक पर्या 
वरण का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं निरीक्षण करके पाठ्यक्रम वः किसी महृप्मपूण 
गत का अध्ययन करत है। इस दृष्टि से सैर सपाठा बन विहार उल्वास-यात्राए 
शैक्षिक पयटन की श्र थी मे नही आत है | पयटन का उद्देश्य मुलत शक्षणिक 
होता है। यदि पयटन से शैक्षिक उद्दे श्या की पूर्ति नही होती तो बह शैक्षिक 
पैयटन नही कहा जा सकता ह । ध 
शैक्षिक पयटन क॑ प्रथ को शिक्षाविदा न निम्न प्रकार से स्पष्ट 
किया ह्‌ 
(7) वियस एवं चोरबर (एाश०० 2१0 ,006) 
* शैक्षिक पथटन का उद्देश्य बालक को कक्षा स बाहर वास्तविक: विश्व 
का ज्ञात कराना हू। 
(2) हेनरी जानतन (्रल्गधा। उ2007807) 
शैक्षिक पयटन प्रविधि जा "कि प्राफेसर रन द्वारा विकसित की गई, 
के द्वारा सुल स्वतन्न एवं प्राकृतिक वातावरण म प्राकृतिक श्रष्ययन 
भूगाल इतिहास झ्ादि विषया का वास्तविब शिक्षण है । इसमे बाज 
का सामाजिक प्रशिक्षण का ग्रवसर भी मिलता हू । 
0) के एस याजमिर (# 8 एब्टाप०४) 
यह वारतव मे सत्य है कि कोइ भी धिशवा सूचया सामग्रा शतक 
प्यटन का स्थान यही व सवत्ी क्‍्याति यह बाजय को वास्तविक शूब 
पतले चान वरातै है । जय वन्ची भी सभव हा बातवा या घ्ैक्षित पयटम 
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के लिए विछालय से वाहर ले जाया जाना चाहिए ताकि स्वय के 
अनुमरा से ज्ञान प्राप्त कर सके । स्वय का आवुभव यालक नए एक 
प्रभावशाली शिक्षक है (? हु > 
(4) स्टरूक ($४०न० है 
* ईल्लिक पयदन विद्यालय फो चारदीवारी स बाहर शैक्षिक उद्देश्यों की 
पू्ि हेतु एक सुनियोजित अ्मझ है जिसम बालक मनोरजन के याथ 
वास्तविक शैक्षिक अपुभव प्रत्यक्ष रूप म प्राप्त करता ह 
उपरोक परिभाषाओ से स्पष्ट ह कि जैक्षिक प्यटत प्रियालय से बाहर 
अध्पावाध का एक तक्षिक भ्रमण है इसे शैक्षिय याना (8क्‍व८शाणाओ १०0) 
नहीं कहा जा सकता क्यांकि ये यात्राएँ लम्बी भ्रवावि की होती हैं। शैक्षिक 
पर्यटन एक शिक्षण प्रविधि है जिसम शिक्षार्थी को एक सुनियोजित विधि 


से चस्तु, सलवा या छिस्री प्रक्रिया वा प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता «४ 


यह एक प्रभावी प्रविधि है कक्‍्यांक्रि इसके द्वारा शक्षार्थी स्वय ज्ञानाजन 
हु ] । 


करता है । 
औौक्षिक पर्यटन का महत्व (58ण९क०४ ० घाव पृपाए)) की 
हु शैक्षिक पथदन का आयाजन' बहुत ही महत्वपृथ है, इसमे से मुए्य मुख्य 
लिम यु ४ 8 
() निरीक्षण करने की योग्यता झा विकास > हि 
ष हमारे पर्यावरण भे असीमित।/जाब भरा हुआ हैं परन्तु इस ज्ञान का लाभ 
वह व्यक्ति ही उठा सकता है जिसमे निरीक्षण करप्र की याग्यता विकृत्रित 
हा । शैलिक पयदन द्वारा शिक्षार्थी की।निराक्षण करन की याग्यता को विकसित 
किया जा सकता है ।।वह जब प्रकृति के इस अवनन्‍्त नष्डार को देखता है तो 
सपन विधय या शैक्षिक समस्य। से सम्बी घत जात अलग से पहिचानवा है तथा 
उसका सूक्ष्म निरीक्षण करता हूं। , «» $ जे 2 
(2) कहपना करने की योग्यता का विकास ; 
कल्पना का आधार प्रत्यक्ष चान है ! जिस वावक न नदी वो कभी नहां 
देखा हो उस गया, यमुना या अ्मेजत लंदी का बणना गा डास्थाल्पद हूँ । 
वास्तव में हम कापना के आधार पर ही विभिन्न दादासिया के भाजन, 
रहन-मेहन, पशुन्पक्षी, वनस्पति, उद्यागता आर व्यापार, कल कारखाना कु आदि 
फा अनुमाय जगातें है क्याकि न तो यह सब हो है गौर 3 प्राद्वीय कि हेंस 
प्रत्यता स्थात गा ५च का अ्मण फर पहा या प्त्ाल धाग अजिव कर। पर वू 
इसे कठ्पता थो जागूर करा के लिए छक्षार्थी करो. स्वाताय पर्याउस्ण 
का झ्धि) से मधित प्रत्यक्ष चाय कर देना चाहिए । इससे उउती कह्पया 
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नि । 
बरन फी योग्यता हा विश्स हागा यह यय गैरीता पढ़ा से प्राया जा 
सकता है । 
(3) फक्षा-फाय का पूरक 
पर्यटन कक्षान्तगत शिक्षण की पूरक प्रवृत्ति 7 रूप म भी आयाजित 
किया जा सकता है । उदाहरण ह लिय नागरिक्रशास्त मे विधान सभा का 
प्रकरण कथा मे पढाया पया हा ता जिधात सभा के ज्ञान को स्पष्ट एव अधिक 
स्थायी वाया जा सकता है । एस रुप मे पयटा दी प्रवृत्ति उक्षानक्राय की पूरप 
प्रवत्ति वन जाती है । 
(4) क्नोपचारिफ शिक्षण विधि. , ५5 |; 
शिक्षाशास्त्रिया ह यह मत हू कि शिक्षण की विधिया जितनी अ्रवौपचा रिफ 
हागी शिक्षार्थी श्रधिगम श्रजित करा की दृष्टि से उतव ही अधिक स्वाभाविक 
रूप से प्रयत्व करगे । अमण वरि्विम कक्षा क्री भ्रौषचारिकता समाप्त हा 
जाती ह श्रौर जिलार्थी प्रपन शिक्षक वे प्रधिक सम्पवा मे झाते है। ये 
स्वाभाविक ढंग से वार्तालाप 7र अपनी कठिनाइयो का समाधान प्राप्त 
करते टै । ह 
(5) पिक्षण मे नवीनता 3 
पयटन प्रविधि के ग्रपनान से कक्षा के प्रतिदिन के काय मे नवीनता का 
तत्व भाता ह। विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय म फक्षा-्कक्ष मं बैठकर शिक्षा ग्रहण 
करते हैं। जब उाह पयटन के लिए ले जाया जाता हूं ता उनकी शिक्षण- 
परिस्थिति बदल जाती है यह्‌ नवीनता शिक्षार्थी को उत्साहित करत मे समथ 
होही।ह तथा जो शिक्षार्थी कक्षा में चुपवाप झोर निष्क्रिय बढ रहते है वे भो 
भ्रमण विध के द्वारा शिक्षण आयोजित करन पर अपना योगदान देन के लिए 
ब्रेरित हा जाते है। ज 
(6) बयत्तिफ़ युर्णो का विकास २ है ॥ग 
। इस विधि म बालक “+य झनुभव अ्रजित वरता है। पयटन चिधि तो 
उसे एवं अवसर प्रदान करती ह । इस प्रक्रिया मे वालकों म॑ परस्पर सद्भाव], 
सहयोग की भावना, पहनशीलता दी भावना, मेल-जोल से काय कर7) की प्रवत्त + 
भ्रादि सद्गुणो का विकास हाता है क्य[कि प्रमण के समय अनेक एसी परिस्थित्ति 
पटा होती है जहा परस्पर सहयोग बरता तथा मेलजाल करना ,आवश्यक हो 
जाता ह १ ध् 4 ४ हि 
(7) सत्िदचियों का विवास 59 # 


इस विधि के आयोजन से थिक्ष्यर्थी विषय के शिक्षण म॒ और झधिक रुचि 
लने लगत है क्याकि वे यह समभने लगते है कि उतका पिपय वान पर्यावरण को 
92. 
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समका मे सहायक हाता है प्रोर इस ब्रक्नार शिक्ष्र की प्रयाजवशीजता स्पष्ट 
हाती है ! 
आसिव पयटन फे महत्त्व वे सम्बन्ध मे माफता (१0४४7) लिखते है 
पयदन यालबा वा ग्राह त्िक अयोयशालर से विचरण करन का अवसर प्रदान 
करता ह प्राइति।-सम्पदा एवं साधना के निरीक्षण भ्रथवा प्रवलाकन से 
उस ग्राधारभूत भान प्राप्त हाता ह जा थि एक सभ्य सनापरिव बनने में उसको 
सहायता प्रदात फरता हे । 
शैक्षिक पर्यटन फे उद्देश्य (00]०८०065 ० हालत प्र५05) 
जैक्षिक पयटन शिक्षािया के ग्रनुभवा म वृद्धि करत के लिए विद्यालय 
की चारदीवारी से उह बाहर ले जाना तथा शिक्षा की दृष्टिस महत््वपण 
किसी स्थान सस्‍्था या प्रक्रिया का प्रत्यक्ष चान वराना है । शैक्षिक पयटन जाया 
जित बरन के निम्न उद्दे श्य हात ऐे-- 
(]) शिक्षार्थी का प्रत्यक्ष भ्रनुभव करने व! लिए अवसर प्रदान ऋरना। 
(2) समाज या समुदाय का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना । 
(3) पयदन के माध्यम स व्यक्िगत एवं सामाजिक गुणा का शिक्षार्थो में 
विकास करना 
(4) बालक मे अपने पर्यावरण को जानते की उत्सुकता जागृत करता । 
(5) शिक्षाधियों म॑ ग्रपन पर्यावरण के प्रति सकारात्मके ढचि जापूतत 
करना ताकि वे इससे सतुलत वताय रखें । 
(6) पयदन वे” माध्यम से बालक म स्वच्छ आदतों था विकास बरनाव। 
(7) कक्षागत शिक्षण से प्राप्त ज्ञाव की सहायता से प्रकृति के रहस्य एव 
सामाजिक वातावरण आदि को समझना ? 
द्ौक्षिक पयटन के प्रकार 
झैक्षिक पयटन के आयाजन की दुष्टि स इह निम्न प्रकार से वर्गीकृत 
किया जा सकता है 


() स्थानीय पयटन 
इस प्रकार का शैक्षिक पयटन विद्यालय के एक विभाष से दूसरे विभाग 


में, विद्यतय वाडिका झ्ादि का श्र्रण कराया जाता है। इसम पंडलयौथां का! 

अध्ययन, खेल व मैदान को माप कर उसका क्षेत्रकल वदिकावना, सुरक्षा/एव 

स्वास्थ्य हेतु व्यवस्था का अवलाकन आदि किया जा सकता है। यह काय विद्या 

लग के नियमित कालाश मे ही पूरा किया जा सकता है। 
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(2) सामुदायिक भ्रमण * 

विद्यालय के आसपास स्थित शैक्षिव महत्व वे स्थाता को शिक्षाथिया 
को दिखान के लिए इस प्रकार के भ्रमण आयोजित किय जात # जैस विद्याथिया 
को चिड़ियाघर या ज तुशाला ल जाकर उहे जानकारी प्रदात करना। इस 
प्रकार के सामुदायिक भ्रमण म स्थानीय पयटन की अपेक्षा अधिक समय जगता 
है। सामुदायिक भ्रमण चू'कि समुगय या समाज जिसम विद्यार्थी रहता है तक 
ही सीमित है भरत इगम झधिक व्यय नियांजन झ्रादि की आवश्यकता नहीं 
होता ह। 
(3) अत विद्यालय प्यटन 

एक विद्यालय के वालक किसी विशेष प्रयोजन से दूसरें विद्यालय जाने 
तो इस प्रकार बा भ्रमण अर त विद्यावय पयटन कहलाता हू । उदाहरण के लिए 
उच्च माध्यमिक विद्यालय म॑ जेगी विज्ञान प्रदर्शनी का देसन अथवा सास्क्ृतिक 
कार्यक्रम मे भाग लेने अथवा दसते के लिए यदि किसी अय विद्यालय के बालका 
को' ले जाया जावे ती यह भ्रमण उनके लिए लाभअद होगा । 
(4) विशिष्ट पयटन 

इस प्रकार के पथंटन किसा स्थान विशेष जा कि शैक्षिक महत्त्व का हो 
तथा विद्यालय से दूर हो को देखन के लिए आयाजित किये जात है। इसका 
आ्रायाजन याजना बनाकर किया जाता हूं तथा बस आदि की व्यवस्था कर 
विद्याथिया को वहाँ ले जाया जाता है। इत विशिष्द पयटनों म॑ पूरे दिन का 
समय लगता हूं । 
दौक्षिक पयटन के श्रन्तनिहित सिद्धान्त 

शेक्षिक पयटन अत्यन्त महत्त्यपूण है यह निम्नलिखित सिद्धा ता पर 
आधारित है--- 
() क्रियाशीलता का, सिद्धात, गा 

शैक्षिक पथटन वियाणीलता के सिद्धात पर झुधारित हू इसमे बालक 
विद्यालय स बाहर जाता हूं तया ज्ञानाजन के विए प्रयस्त करता है । यह सब 
बह सक्तिय रूप म रह कर ही प्राप्त कर सकता हू। उसके क्रियाश्ीज़ रहन से 
अधिग्रम प्रक्रिया तीव्र गति स॒ होती है । हि 
(2) वास्तविक अनुभव दे त्तन 

यहा बाजक को वस्तु सत्या या किसी प्रक्रिया के वास्तविक दशन 
होत है तथा मात्र कल्पना के आधार पर हीं पान प्राप्त नही करना [उड़ता । 
इस प्रवार की अधियम परिस्थिति चानाजन व लिए श्रेष्ठ मानी जाती ह्‌। 
वास्तविक अनु भव उसके ज्ञान को विरस्थायी बनाते है। 


े 


(ु 


576/मायी जिक्षता ते लिए आधारमूत कायक्म 


(3) भ वेषण भाधारित अधिगम 

जैक्षिक प्रयटन मे विश्वेपता यह ह त्रि बालक को ज्ञान प्रत्यस अनुभव 
द्वारा स्वयं अजित करन हाते हैं। वह इस प्राप्त करत के लिए एक अन्वपक को 
स्थिति में होता है । जहा उसे पयटन के लिए ले जाया जाता है वहा से वह 
अपन विपय से सम्बा धित तथ्या एवं सूचनाग्रा को स्वय एकत्रित करता है । 
(4) ब्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुझूप 

ब्यक्तिया की रचिया, आदता एवं आर्य यक्तिगत गुणा मे भिन्‍नता पाई 
जाती ह । क गा शिक्षण सम इत भिनताग्रा क प्रनुरूष शिक्षण किया जाना सभव 
नही हू । पयंटन भे बालक को अपनी प्रपनी रुचिया आ्रादि वे अनुरूप काय करन 
का अवसर मिलता है । 
(5) उामाजीक्रण रा छिदएत 

पैक्षिक पयठन स बालक का सामाजीक रण शीघत्रता से सम्भव हू । इसमे 
कुछ सामाजिक गुण जैसे सहकारिता, सहयाग, परस्पर संदभाव आदि गुणा का 
वकास बालको में सुगमता स किया जा सकता है। अच्छे सामाजिक ग्रुणा के 
विकास से वे एक आरादश-नागरिक बप सकते है । ) 
शैक्षिक पर्यटन का आ्रायोजन 

पूव मे यह स्पष्ट कर डिया गया है कि पयदन कोई उत्लास यात्रा 
झथवा सैर सपाटा नही है अपितु यह तो शिक्षण की एक प्रभावशाली विधि है 
प्रत शैक्षिक पयटर अ्रग्रावित चार मुख्य पदा ऊरे अनुसार भ्रायोजित किया 
जाना चाहिए 

(श्र) श्रमण योजना का निर्माण ) 

(व) य्रोजना का क्रिया वयत 

(स) अनुवर्ती कायक्रम ० री 

(द) मूल्याकन ॥ 

(अ) योजना का सिम्ताय--श्रभण योजना बनातें समय तिम्गाकित प्रश्ना 
पर विचार किया जाना चाहिए त 

(!) अ्रमण प्रायोजित करने के क्या उहं श्य थे ? 

(2) डा ध्यो की ध्यान मे रखकर भ्रमण हेतु कौनसा स्थान चुना जाना 

चा' 
(3) जगा स्थान विद्यालय से कितनी दूर है तथा वहा पहु चने का 
तृ बया साधन है ? 
(4) भ्रमण म क्तिना समय लगा ? 
(5) भ्रमण म,कितना व्यय होगा, और प्रत्येक शिक्षार्थी को कितना रुपया 
जमा कराना होगा ? ४5 - 


ना 


4. +#॥ 


| 
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(6) प्रमण के पमय प्रत्येन्‍ा बालक का अलग अलग और सामूहित्र रुप 
से क्या करना है ? 
(7) बश्रमण के समय कितनी टांलिया होंगी और प्रत्येक टाली का कौत 
नेतृत्व करेगा ? 
(8) प्रमण वे समय प्रत्यक शिक्षार्थी की क्या वंशभूषा होगी और उसे 
अपन साथ उया-क्या वस्तुए लेती है ? 
(9) क्‍या भ्रमण हेतु जान वाते शिलाथिया के प्रभिभावका की स्परीकृति 
मिल गई ह ? 
(0) कया श्रमण के लिए निर्वास्ति स्थान पर जाने के लिए सम्याधित 
अपियारी की स्वीह॒ति ले ली गई ह ? 
() क्या शितता का गतव्य स्थान का पथ अनुभव हू ? 
(2) यदि शितक को अनुभव नहों ह तो किसके मागदसन की 
अपेक्षा हू ? 
उपयु के समी प्रर्ता पर विचार करके भ्रमण की व्यप्तस्थित रूप से योजना 
बना लैनी चाहिए ।याजना किसी भी काय की वुद्धिमतापूवक की गई पूव 
तैयारी का कहते हैं ताक श्रात वाली म्रमस्याश्रा को सुविधापूवक हल किया 
जा सक । इस दृष्टि से भ्रमण की विस्तृत योजना बना लेत। बहुत ही लाभप्रट 
सद्ध होता है । | गः 
(बी) मोजना का क्रिया वयन--भ्रमण के लिए विद्यालय से प्रस्थान वरन 
से पूर्व अग्राकित विद्ुआ को इण्टि से पुत जाच कर लेनी चाहिए 
() क्या भ्रमण म जाते बाते सभी विद्यार्थी शारीरिक इष्ठि से 
स्वस्थ हैं ? 
ण (2) क्‍या शिक्षार्थी ने अपने अभिभावकों से भ्रमण हतु लिखित रवीकृति 
प्राप्त कर ली है ? 
7 (3) जया विक्षार्थी के पास भ्रमण हेतु निर्धारित भावश्यक साधन है २ 
(4) बया उनको अपने उत्तरदायित्वा का ज्ञान, है ? 
(5) !क्या उाहे भ्रमण मे विश्येप ध्यान रफ़्ने योग्य ।निदेशक-विर्दु भला 
» भात्ति स्मरृण हू ? 
उपयु के जाच के पश्चात्‌ शिक्षाथिया की उपस्थिति अ्रकित की जानी 
चाहिए झ्ौर उतका निधारित दालिया म॒ प्रस्थान करने दवा चाहिए । 
प्रमण के स्थान पर पहुचते ही निर्धारित,काय म लगने से पूच शिक्षायिया 
की पुन उपस्थिति ले लेनी चाहिए और यह क्रम श्रमण की अवधि मे दो तीन बार 
दोहराबा चाहिए। इसके वाद शिक्षार्थी का ,ग्रपती अपनी टोलिया में निरीक्षण, 
सकल़न, चित्र खीचन् झ्ादि का कृाय पुझ कहरुम, का; अवसर प्रदान करना 
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चाहिए। शिशका का यहे निरतर दस़ते रहता चाहिए कि टोलिया प्पने 
तिर्धारित वार्यनमानुपार काय कर रही हैं या नही। ग्रावश्यक्तानसार शिक्षक 
बह घटनाओं का यवास्थ(न स्पष्टीव रण भी करते रहना चाहिए त्ताकि शिक्षार्थी 
घढनामों का उुद्धिमतापुवक झवलायन करते रह । अ्रमण्र के समय पर उचित 
विश्राम, मप्ोरजन कायन्रम तया यथा समय भोजन आदि का विश्लेप महत्त्व है ! 
अ्रध्यापप क्रो इन सबका भी पुरा पुरा ध्यान रखना चाहिए। यह प्रमण का 
ग्रधिक प्रधावशाजत्ी ववायगा । 

भ्रमण बे' पश्चात्‌ विद्याधिया को विद्यालय लौटा बर ही उहू घर जान 
के लिए प्रनुमति प्रदान व रनी चाहिए । 

(से) अनुवती क्रापक्रम--श्रमण ग्रायाजित कर लेने से ही भ्रमण का 
उद्दृश्य प्राप्त पही फिय जा पवत हैं। श्रमण / अनुवर्ती उायक्रम का भी उतना 
टी महत्त्व हू । अगुरवर्ता कायक्म मे निस्‍नलिशित प्रव॒त्तिया झ्रायाजित की जा 
सकतो है 

() प्रत्यक प्िक्षार्थी का अप्रन अपन अनुभवों को पूरे समूह मे सुनाने 

का अ्रवसर प्रदान करना । 

(2) दालिया द्वारा प्रपन-प्रपत प्रतिवेदन तैयार करना तथा उन्हें 

बुतदित बोड़ पर प्रदर्शित करना । 

(3) भ्रमण के समय उत्पन्न समस्याझा पर विचार विमश करना । 

उपयु क प्रवृत्तिया के ग्रायाजद से पयठन विधि शिक्षण ऊाय का अभिन 
अग बन जाती है । 

(व) मूल्यांक्रन---रीक्षिक पयटन का मूल्याकन किया जाना प्रावश्यक हैं। 
इससे यह ज्ञात हो सकेगा कि शिक्षाथिया न उद्दं श्या को किस्च,सीमा तक प्राप्त 
किया | मूर्याकन पयठन भ ञ्राई कठिताइया को भी इग्रित करता है; जिससे कि 
भविष्य मे इसम सुघार लाया जा सके । 

पयटन के मुल्यावन किये जावे का झ्राधार भ्रमण की याजवा है। यह 
चांत किया जाता हू कि भ्रमण योजनानुसरर पुरा हुमा या नहीं। शिक्षाथिया से 

अविष्य मं पयटन को प्रमायशाली वनान हेतु सुकाव मागे जाते है । उनके द्वारा 

अजित ज्ञान का मुत्याकन कर पयटन के शैक्षिक प्रधाव की परख की 

जाती हू 
उपरोक्त विदुआ के श्राधार पर विद्यालय द्वारा एक प्रभावी शक्षित- 
पयटन प्रायोजित किया जा सकता है । 


साराश 
भनोवैज्ञानिका वा यह मानना है कि प्रत्यक्ष मनु भव बालक के चान का 


ठास आधार प्रदान करता है । शैलिक पयटन से तात्यय सवधित प्रकरण के तिए्‌ 


क्षत्र अथवा शैक्षिक पर्यटन/579 


मिक्षाथिया हा बमण पर ले जाफर वह्छु अथवा प्रक्रिया यग प्रत्यक्ष श्रवलॉकन 
बाराते से है। इतत शिक्षार्थो रा त्ा सं बाहर वारतविक वातावरण मे पराध्यत्रम 
वे महत्त्वपुर्ण झशा का प्रध्यया ऋरते हूं । 

सक्षिष पपटन बालका में घाक सुदयुणा क्षा विशास फरा है जैस मिरी- 
क्षण करने की याग्यता, कल्पता शक्ति, सहयोग, सहकारिता श्रादि। इससे शिक्षण 
में नवीनता जाती ४ तथा विपय मे ध्ति रुच्धि जागृत हाती 8। शक्षिक प्थदन 
ज ई प्रदापर क होते हैँ जैस स्थानीय,प्रश्रद्नन, ध्यामुदायित्रा थमण, अन्त विद्यालय 
बटन, विशिष्ट पर्यटन ग्रादि । यह मृत[|वे गनिवस स्रिदान्ता पर आधारित होने 
के प्रार्ण स्थाग्री अनुभव प्रशन करता है! 

ज़क्षिक पारदन काश्राफ़ततापुवक सत्पन्त करन वे! लिए यह प्रावश्यव' हैँ 
कि इसका नियायन पूव में किया जाबे। इसके लिए अनब्यापक् को इसका पूर्ण 
जाय हाना प्रावर्यक है । याजना निर्माण करत समय धन, विद्याथिया गा स्तर 
जादि का पूरानुसा ध्यान रखना चाहिए। नई शिक्षा नीति में भी इते महत्त्त 
दिया, गया है । + ! 
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- जल 
संगोष्ठी « 
(एणाशिशाॉ०७) '' 


44 8 छत प्र के 

सगोष्ठी का अत्यय कोई नया प्रत्यय नही है। यह “बहुत ही प्राचीन समय 
से चला आ रहा है | आज से लगभर्म ढाई हजार यप पूथ सुकरात (50००७) 
अपने अनुयाबिया के शिक्षण मं इसका पुरा-पुरा उपयोग करते थे। राजाओं ने भी 
संगोष्ठिया का विचार विमशां का एक्र साधन बना रखा था। ब्रिठेव के राजा 
झाधर (608 #गाण) अपन “वाइट्स” ((98॥5) को भोजन पर आमखि 
कर उनसे राज्य के विश्ित् विपया पर चर्चा फरता था । 

शिक्षा के क्षत् मे इसका उपयाग किसी विश्लेप शैक्षिक समस्या को सुलभाने 
के रूप में किया जाता रहा ह परातु शिक्षण प्रविधि के रूप भ यह एक नया प्रयोग 
# | बालक, जा कि जन्म से ही क्रियागीव है, को झ्धिगस क्रिया मे सक्रिय रूप 
से भाग तेने के लिए इसका उपयाग फ्रिया जा सऊता है। रायबन (५ कं 
हए७ण्ण) इस सदभ मे लिखते हं हरि 'अत्येकः बालक मे क्रियाशील होने की 
जमजात भवृत्ति होती है । शिक्षण के अ्रविकाश भाग का काय है-क्रियाशीवता 
की इस इच्छा को पूर्ण करन के लिए अवसर प्रदान करना । ” यह झ्वसर अनंक 
शिक्षण प्रविधिया से दिय जा सकव है जिसम सग्राप्ठी भी एक है । 
समोष्ठो का भ्रथ. (फेल्थागा३ 0 00्रक्षिशाल:) 

संगाष्ठी, एक समूह के सदस्यो के भध्य ताकिक एवं ज्ञानवधक वातावरण 
से श्रापसों विचार विभाग है। इसमे समूह के सभी सदस्यों का अपने विचार प्रकट 
करन का समान प्रवसर मिलता हू । इस विधि के द्वारा समूह वे सदस्य किसी 
ज्वललस्त समस्या पर प्रिचार कर किसी समुचित निष्क्प पर पहुँचत हैं। सगाष्ठी 
को व्याख्यान विधि का विलोम एस रूप मं मात्रा गया ह कि व्याख्यान विधि मे 
जां व्याय्याता जानता है उसे शिक्षार्थी को देता है जबकि सग्रोप्ठी मे शिक्षार्थी 
जो वुछ जानने है उस अध्यापक जाता का प्रयास करता है। स्ट्रक (६800:) इस 
सादव मे कहते है कि ' सिदात सग्रोष्ठी प्रविधि व्यास्यान-विधि ऊी प्रक्रिया क्रो 


बज 
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॥ ॥ स््रोष्ठी/58] 


उप देवों हैं। महा दस; के,जता का उद्योश्य सम्राष्ठी, के प्रतियागिया की 
जानवारी प्राप्त बरगा हू न छि उन्हें जातकारी दवा । « 
+ सगोप्ठी शब्द का श्रग्रेजी जातक से (00४एप7०॥००) प्लब्द कहते है । 
४क्राफ़ स्स पयवक्षक तथा अध्यापक वी एक वेठकू है जिसमे कक्षायत झ्बवा 
अधिक समस्यामा पर विचार-विमय करत हे ।' 
सगरोप्ठी प्रविधि थे सिक्षाप्तिया या विचार-विमण करने का पू्ण अवसर 
प्रदात जिया जाता है। यह विचार-विमण गिरते, एफ विशिष्द सुमस्या पर केद्धित 
रहता हू । शिशय वो यहा जिचारा 3 प्रवाह यह पूक् झ्लागन्दावा मात्रा जाता 
है। बहू शिलाधिया का विविज्ञ लिएाए प्रदात वर उनसे पव्िलित दृष्टिकोण से 
समस्या पर चर्चा दूराता ते मृह इस मंतादवातितर सिद्धांत पर ग्राधारित है 
कि एक व्यक्ति के निर्येय सं बइ+व्यतिया या सामूहित्र ,निणय अ्विक अच्छे 
स्तर का होगा । सगाप्ठा मे, चि! विद्याथिया का पवित्र साचन भौर 
समझते व अवसर मिलता ह, प्रत इससे_ प्राप्त तान भ्धिक स्पष्ट एवं बोध" 
गम्य होता है 
संगाप्ठी थी सदल्पना में विम्नलिखित विन्दुआ का सम्मिल्तित किया जा 
म्क्ता है दे 
(7) यह शैक्षिक समस्याप्रो पर विचार विमश करन की एक सुतियाणित 
प्रक्रिया है । 
(2) यह बाज्क के समाजीक़रण को एक प्रक्रियों/ है । 
(3) सगराष्ठो द्वारा वालक की विचार व्यक करने की क्षमता विकसित 
होती है। ५ 
(4) यद्दा श्रजातनिक पद्धति पर आधारित है क्याति' इसमे अत्यक सदस्य 
को प्रपति विचार रखन का पूरायुरा अवसर मिल्नता है | 
(5) इसमे विद्याथिया का समह गोल मेज सम्मेलन स बड़ा होता ह। 
(6) यह सुजनात्मरः चिन्तन के विकास को| वल भ्रृदान करती/ह।. ॥+ 
।. (7) ख़गाप्ठी म समस्या के विभिन पक्षा पर विचार कह तिप्कप 
निकाला जाता ह ॥ 7 है + ध् 
(8) त्ञग्रोष्ठों क्री दिज्ञा अध्यापक द्वारा नियनित हांती है । 
(9) इसम पही तथ्या वा चुनन एवं सकते मा अवसर मिलता है तथा 


॥ 


बालवः' की निणय शक्ति का विकास होता दै। ध 
संगोष्ठी के मनोवैज्ञानिक आधार नम + 
(एललाणण्डात्य! 093९5 ० एग्रालि्शात्०) 3 के 4 


/. मगोष्ठी प्रतिधि सावैशनिय सिद्धाल/पर य्रावारिय है। ये सिद्धान्त 
भप्राकित है. ६ है छह । क १६२) 


(582/भापो शिक्षका वे: लिए झ्राधारमभूत वायक्रम 


(3) सक्िपता का सिद्धांत. (शाा्रणण6 गे 800) । 

अधिगम-प्रक्रिय मे यदि सिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग लता है तो उसका 
जानाजन प्रभावी रलूप स होता है । प्राय यह देखा गया है वि जब अध्यापक कक्षा 
में व्याख्यान देता ह तो वालक मौन व निष्किय बैठे रहते है । सयोप्ठी म बालक 
निप्क्रिय नहीं रहता ह । वह भ्रपन विचारा को व्यक करने के लिए सक्रिय रहता 
हू । इससे कक्षा का वातावरण ग्रधिक क्रियाशील एवं राचक बता रहता हू । 


(2) घाहप अनुफ्रियात्मफ का प्रिद्धा त हे हर 
(एच्राएफोए 0 0प७४ ए६६७०१०॥॥०५) 
इस निद्वाद के प्रनुसार जय कोई समस्या बालकों के सामने विचार 
विमश वे लिए प्रस्तुत की जातो ह तो वे अपने विचारा को सवक सामन रखते 
है। इसकी इस अनुक्तिया को समझ कर प्रध्यापक उसभ ग्रावश्यकतानुसार सशो- 
न के लिए उसे सुझाव देता है। ४५ 0), पा 
(3) व्यक्तिगत विभिक्नताजी का सिंदा त कक 
(श]एणए५ ० पवार 0॥06९00० 
बालका म व्यक्तितत विभिनताएं पायी जाती हू। यह शिक्षण प्रतिधि 
बालका फ्ो प्रपती-प्रपदा क्षमता के अनुसार विचार-विमर्श ,करने वा पूण अवसर 
प्रदान करती है। हि 
(4) प्रेरणा का सिद्धात (एशफ्राणण़ाण ० ०प्रवागा). 
+ बालक प्रेरित होकर ऋूधिक तीवते हे सयोप्ठी में चकि याखकां को 
विचार-विमश करना हांता है तथा यह व॑ सेक्रिय रूप से भाग लेकर करते हूं ग्रते 


दे प्रधिगम हतु प्रेरित रहब ६॥,, | + ४- 5 ) 
सम्रोष्ठो के झ्रावइ्पक सोपान (255७/80 9005 ० 0एआथिशा०्टे 
सगाष्ठी कीं प्रदिधि मिम्द सोपायो में पूरी की जाती हू 7 
(7) प्रकरण का चुनाव ($७6००ण॥' ए ॥09०) का 
सगोष्ठी-्प्रविवि 'झो भली' भाति सम्पन करन के लिए आवश्यक ह कि 
एसे प्रकरण का चुनाव किया जाय जो कि वालको के रुचि” का हो तथा उस पर 
विभिन्न दृष्टिकाण से थि तन विया जाना सनेव हो । इसक लिए अध्यापक 
वालवा का विशिन्र प्रक रणा' को सुफाता ह तथा उनसे बिचार करता है कि किस 
प्रसरण पर वे चर्चा करत को तैथार & 8. / के 
प्रररुण का चुनाव उरते समय यह भी ध्यातु | बसा यादा भाहिए कि 
उसवा| सार बालजो मे मायतिय स्व॒र 3 ब्रयुद्द ० ठो | उसके हतिखिक उस पद 
विषय सामग्री प्रचुर माता मे उपयब्ध नो ही । उात्ररुण ते तिए फायरिकयाहय 
वो पतले समय “वजातन सारत से बहा ता सफल है 7 विपय पर सगए़ठा 


हु हा प5 


मे 


|] 
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ग्रयोगित कौ जा सकती है। यंहू एव ऐसा विपय है विस पर विद्यार्यी विभिन्न 
इप्टिकोण से तक एवं चिन्तन कर सकते है । 
(2) नेता फा चुनाव [इनव्लाणा णी एिए एणरटिपा०० (ध्यवे) 


विद्यार्थिया ने मध्य चर्चा ठीक प्रवार से हो तथा समय समय पर उनको 
मायदशन प्राप्त होता रहे। इसवः लिए एवं नता थी ग्रायश्यवता हाती है । 
इसे प्रध्यणत भा कहते हूँ। भ्ध्यक्ष संस्था से ही मथवा सम्धा सवाहर 
का भी व्यक्ति हो सकता हैं। यदि सस्था ह€ ही व्यक्ति निया जावेता 
वह उसे किपय का पूण पाता या अध्यापक होना चाहिए। ससथा से बाहर 
का व्यक्ति यों सारराप्ठा में प्रध्यण पर भ लिए झ्रामशित रिया जाता 
है ता वह उस क्षत्र मं पूण झनुभर रखने थाता द्वागा चादिए । सस्था से बाहर वा 
व्यक्ति एक इण्टि से अध्यक्ष पद के लिए उत्तम रहगा पयात्रि बढ विद्याथियां वे' 
सम्बंध मे विश्ली प्रकार का पूर्वाग्रह नहा रतता तथा सस्था के बाहरी बनुभवा 
के ज्ञान को विद्याधिया फो दकर उह भ्रधिब लानान्वित वर सवेगा । 
सगाप्ठी का अ्रध्यक्ष एक याग्य एवं चुशल व्यक्ति हता चाहिय | विचार+क 
विभश क दौरान कई वार एगी परिस्थितियां ग्रा सकती है जब विद्यार्थी प्र+रण 
स॒ हट कर विचार वरने लगते दें । अध्यक्ष, एसा परिस्थितिया स कुशलता स मिप- 
टन वाला तथा समूह को प्रकरण की दिशा मे ले जान वाता हीना चाहिय । जैसा 
कि भारम्भ म स्पष्ट विया गया, समाप्ठी म छात्रा का ज्ञान न देकर जो कुछ व 
जानते है. उत उ दवा से वि+लवाता होता है, इसक लिए प्रध्यक्ष गो बडी साव- 
घानी एवं युक्तिया स वाय करना होता हू । 
(3) स्गोष्ठो की बठक व्यवस्था 
सग्रोष्ठी का भौतिक वातावरण भी प्रधिक मद्त्त्वपूर्ण है। प्रगोप्ठी स्थल 
वा चुनाव इस प्रकार स किया जाना चाहिए कवि उसमे कक्षा के बालक झाराम 
से बैठ सकें । सगोप्ठी स्थल हवादार एवं रोशनीयुक्त होना चाहिये जिसस कि 
बालकों का थकान शोध ने हो । बेंठक व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिय कि 
बालक एक दूसरे के चहरो को भली प्रकार से देख सके इसके लिए सर्वोत्तम 
बैठक व्यवस्था अग्न जी के यू क आकार की मानी गई है। श 
सगोष्दी कक्ष म एक श्यामपट्ट व भी होना आवश्यक हू। श्यामपटट 
इस प्रकार स रखा हुश्रा होना चाहिये कि वह सभी विध्यानिया को दीफ प्रकार 
से दिखाई दे । इस पर सगोप्ठी का प्रकरण साफ़ और बरे अक्षरा मे! लिख दिया 
जाना चाहिय | भ्रावश्यक्ता पडन पर इसका उपयोग भी किया जा सके ऐसी 
व्यवस्था होनी चाहिये । 
गगाष्ठी वी वायंबाही को ठीक प्रवार स सवावित करत के लिए यह 
आवश्यक है कि इस+ पदाधिकारिया का भी चुनाव विया जाने । मिदयार्थियों मं 
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उस ही सचिय तथा ग्रय पदर्विकारी वनान चाहिये जो कि इसके प्रायोजन म 
पृण रुचि रखते है । समोप्ठी की कायवाही को लिसन के लिए एक विद्यार्थी का 
नियुक विया जाना चाहत हक 
(4) सपोष्ठी प्रःरम्प्त करना 

समाप्ठी का प्रारम्त सगाष्डी के अध्यक्ष द्वारा किया जाता हैं। वह सब- 
प्रथम प्रकश्ण का सक्षिप्त पोरचय एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह 
बत़ायेगा कि प्रकरण के बारे मे चर्चा किया जाना क्या आपश्यवा हूु। पहू, यदि 
भम्भव हो ता, प्रकरण से सर्म्वा चत कुछ रोचवः समस्यात्रा वा भी विचाराथ रख 


सकता है। 
अध्यक्ष का समाप्ठो कत मे किसी ऊँचे स्वान पर॒ इसलिए विठाया जाता 


हु के चह इसका सचालन भलीभांति कर सके । वह वारोन्बारी स विद्याधिया 
को प्रकरण पर बालन का अवसर भ्रदान करता ह उनके विचारा की दिशा तथा 
समयावधि का भी नियत्रण करता हे | सगाप्ठी का श्रभिलखक समस्त कायवाही 
क मुख्य-मुख्य विन्दुआ वो लिखता है । 

कभी-कभी, सगॉप्ठी मे जब प्रकरण बहुत बडा हा तव, कक्षा के कुछ वय 
बना कर उन्हें ध्करण के अलग अलग पक्ष द दिये जात है । य वग अलग-अलग 
बेठकर विचार ऋरत है, अपनी रिपाठ तैयार करते है तथा फिर यूरी कक्षा एक 
स्थान पर एकत्रित हांती है तथा प्रत्यर वग अपनी रिपाठ विचाराथ प्र समूह क 
समक्ष रखता हू । इसके उपरात्त समंकित प्रतिवेदत तैयार कर उसरे'चत्राकित 
कराया जाता है । + 


($) मुल्यकत 
शिक्षण प्रविधि कहा तक सफल रही ह,इसके लिए आवश्यक है कि 


उसका मूल्याकन भी किया जावे । यहा पर मूल्याफ़न करन के लिए|कोई निश्चित 
अश्यावली नही है | मूल्याकन का काय शिक्षक द्वारा प्रकरण स सर्म्वा धत विभिन्न 
प्रश्न को पछुकर चर्चा वे श्रत म विया जा सकता है ।,मप्याकेठत करने के लिए 
एक दसरी। विधि अभिवृत्ति मापना ह । अ्भिदृत्ति मापन से समीप्ठी स सस्वन्धिते 
कथन होते है जिन पर वालऊका रो झपनी सहमति या अम्रठम॒ति प्रदान करने को 
कहा जाता है । इसस विद्यर्धया का इस प्रविधि क प्रति प्रप्िदृत्ति वाठ हा जाता 
है । यदि अभिवृत्ति सकारात्मक ह तो यह इस प्रविधि की सफ़दलता को 
दर्शाती ७॥ । 
सगोष्ठी प्रविधि पर आधारित पाठ योजना. , 5६ 
लिनाब । 
विद्यालय ।ज 
इकाई 
प्रकरण मूल्य वृद्धि । 


कक्ष। नवम्‌ 
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(क) ज्ञानात्मक उद्देश्य ४ 
(]) दात्राएँ मल्य-दृद्धि के अ्रव का श्रत्यास्मरण कर सकेंगी । हे 
(2) भारत में समय-धमय पर हुई मूल्य इद्धि की छात्राएं पुतपहिचान 
कर सकेगी । रे 
(ख) अवब्ोधात्मक दृश्य 
(]) छात्राएँ भारत म विभिन्न वर्षों म हुई मुल्य वृद्धि का तुलनात्मक 
विवरण दे सर्केंगी 
(2) मूल्य दृद्धि के. कारण उत्तन्न विभिन्न आविक प्रभावा मे भेद स्थापित 
कर सकेंगी । 
(3) छात्राएँ मूल्य दृद्धि क कारण समाज की झ्राधिव स्थिति पर पढ़ने 
बाले प्रभावा का विश्लेषण कर सकेगी । 
(ग) उपयोजन 
() छानाएँ भारत मे 960 वे! पश्चात बढ़े हुए मूल्या का वततमान सदभ 
मे आधिक महत्त्व को स्पष्ट कर सकेंगी । 
(2) मूल्य वृद्धि से भविष्य म हयात वाले दुष्परिणामा का अनुमान, झाभाएँ 
रु कर सकेगी । 
(घ) फौशल 
() 960 के पश्चात्‌ विभिन्न वर्षा में हुई मूल्य वृद्धि के भ्राकडा को 
रखताचित म दशामे का काशल प्राप्त कर सकेगी । 
(2) रुपये के घटते हुए मूल्य के लेखाचित का पढ़कर अभ्रथ निकाल 
सकेंगी । 
स्थान संगोष्ठी कक्ष 
कथा के बिद्यार्थी अप प्रपने स्थान प्रर बेंठे ह॑ । सवप्रथम अ्रध्यापक, 
जो कि। सम्ाप्ठी का अध्यक्ष ह, मुद्रा म्फीति के प्रकरण पर विचार-विमश करन 
के लिए छात्रा का प्रेरित करेगा । वह छात्रा को इसवे भिन पक्ष जिन पर कि 
विचाद किया जाना है, को जावहारी दंगा। उसके वाद वह प्रे समुह का दो 
भागा मे विभवत करंगा-- 
बन भुद्रा-स्फीति का अब एवं कारण पर विचार करगा। 
बग-2 मुद्रा स्फीति स पढने वाले प्रभावा पर चर्चा करगा । | 
अध्यापक होता समूहा का श्रलय बैठकर अपन अपन प्रकरण पर विचार 
करन की कहेगा । दाना समूहा को रिपाद अलग्-अनग तैयार हागी । उसके 
प्उपरात उाह एक स्थान पर एकमित किया जायगा । 
अप जम िशे 
रतन तथा पए प्रिचार रखने या पूण ब्रवरर 
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दिया जायगा। अध्यापक समय समय पर इे मार्ग दशन सी देगा। श्र मे एक 
समेकित प्रतिवेदन तैयार कर लिया जायंगा । 
अध्यापक दस प्रविधि का मूल्याक्न शिक्षण उद्देश्या से पम्बापत प्रश्न 


पूछकर कर लेगा । 
समोष्ठी प्रविधि की विशेषताएं 
यह शिक्षण की एक अच्छी प्रविधि है, इसकी निम्नलिखित विशेष- 
ताएँ है-- 
(7) विद्यार्थी क्षे।द्तत विधि (806००. टल्या० पल्काशावुए०) 
इस प्रविधि म॑ विद्यार्थी अध्यापक के चान प्राप्त करत के वजाय व जो कुछ 
जानते * उतका सवके समक्ष व्यक्त करते है । वे. जरापसी विचार-विमश करन के 
लिए सभी झ्रावश्यक व्यवस्था को करते ह तथा लोकतानिक धिधि से चर्चा करते 
है । अध्यापव का काय केवल मात्र माग्रदर्शक का है। अभय सभी कार्यों को 
विद्याथियां को करना पडता है।इस प्रकार यह एक ऐसो श्रविधि है 
जा कि छात्रा द्वारा सचातित तथा उनके विकास को दृष्टि से के द्वत है 
(2) तक करने का अवसर (0970700807 40 २९७5००) 
इस प्रविधि मे विद्यार्थी तथ्या सूचनाग्रा एवं सिद्धान्वा को एकदम 
स्वीकार नही करत है। व तथ्या श्रादि को ध्यानपूवक सुतते है व गहराई से 
समझने का प्रयास करते हे इसके उपरा त वह इसे तक की कसौटी पर कसता 
है | इससे सम्पीयत जायरा के निवारण के लिए प्रश्न पूछता है अ्रथवा अपना 
तक प्रस्तुत बरता है । इन सव प्रक्रियात्रा स उसकी तक-शक्ति का विकास 
हांता है । 
(3) उच्च मानसिक योग्यता का विकास 
(76एश०फृष्ा०प९ णी' घाइगलः कैध्यांग 89॥॥9) । 
सगोष्ठी-प्रविधि में विद्यार्थी को ऐसा स्वतत्र वातावरण मिलता है 
जसम उसे मानसिव क्रियाएं जैसे चिन्तन एवं सनन करना, समस्या का विश्ल 
'पण एवं सश्लेपण भ्रादि करने का अवसर मिलता ह। इससे उसवा उच्च 
स्तरीय मानसिक विकास हाना सभव है । 
(4) प्रजाताब्रिक मूल्यों फ्रा विकास 
(ए०सट०ए॥67६ ० 70६पल्‍0240० /वए९३) 
लोक्ताजिवा जीवन म प्रजातात्रिक मूल्या का विशेष महर््व ह। एक 
अच्छे लाकृत त के लिए उसके नाग्रटिका मे समूह भावना, सदयास, सदृभावना, 
सहकारिता पति, सरिष्णता मादि सल्युणा का हाता झावश्यक है। सगोप्डी- 
नंजिधि मे देव गुणा का उिकास किया जाता सभव ह यूत्ि यहा पर सब काय 


याजया द्वाप ही दिया जाता है अब उस गति ये सफ्ल भियान्वबतर हतु 


के 
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सहयोग मी भावना, सदुभावना, सहकारिता झपटि अपने झ्राप विकत्तित होती 
हूं । इनक अभाव मे यह विधि सफल नही है सकती। 
(5) फिपाशीसता द्वारा भ्िगम ([९ब्यछशा8 व॥77ए४॥ /# वा) 
सगाप्ठी प्रविधि की सफ्लवा विद्याथिया की क्रियाशीलता पर निभर है । 
यदि छात्र केवल मया दर्शा रहये ता संगाष्ठी मे हो। बाजी चर्चाएँ नही हो 
पायेंगी । प्रत इस प्रविधि म छात्रा का क्रियाशील हाना प्रावश्यक हे । छात्र 
प्र३ रण व प्रति जाग ह रह हर अक़ियात्मर रूप स उनके विद्यार-प्रिमर्श मे भाग 
लेत ह इसस विपय रुचितर बनता ह । 
(6) पिघार व्यकत करने की क्षमता फा विकास 
([0०एथ०फाला। जी ९0एछद ० छिफ़ा०३४०7) 
इस भ्रम्तिषि म विद्यार्थी दा अपन ग्नु बव चुनाव तथा प्रकरण से सवधित 
विचारा का व्यक्त ब रन का पूरायूऱा अवसर मित्रता है। वह अपने मूल विचारा 
का प्रपत शद्दा मे व्यक्त करता है इससे उसके विचार व्यक्त करने की क्षमता 
का विकास होता है । चूंकि यहा सभो विद्यार्थों वारोनब्रारो स यालते है भ्रत 
शर्मीली प्रकृति क बालके भी धीरे धीरे विचार व्यद् करा मे सक्ाच नहीं 
करत हूँ । 
(7) निणय फरने की क्षमता का विकास 
(06र८०एफए था: ०९ ए०चदा 04 ॥०१8८ए००0 
यह प्रविधि यालक को पूण चि ते, का अश्रवमर प्रदान करती हू जिसमे 
घह प्रकरण के पक्ष एुब्व विपक्ष मे अनक् तक सुनता है ॥ वहू इन सब सूचनांमा 
को विश्लेषण एवं सश्लपण ब'र सही तथ्या के यथारे में निणय लेना सीसता हू | 
चू कि अ्रव्यापक यहा चुप रहता हू, झत बालऊा मे स्ववत निणय लन की अ्रवृत्ति 
था विकास ह्वांता हूं 
संग्रोप्ठी-प्रविधि, की सीमाए 
([7[9॥075 0 (0०ए0थार० 40०णवएट) 
भगाप्ठा ग्रतिधि को ब्नक विशपताएं है परन्तु ईप प्रविधि की कुछ 
सामाएँ भी हू जा कि नांच लिसे अनुसार है हि 
(7) सप्तय अधिक लगवा (प06 (०ाहडाश्याड़ 7०णगावूए८) 


इस प्रतिधि मे छात्रा का प्रकरण स॒॒समम्बी वत भिन्न निन् जिया को 
करता पडता हू जिसमे ऊहू काफी समय लगता हे । उनका अधिझाभ समय 
प्रापना वातालाप मे व्यतीत हो जाता हू । इस प्रकार यह विविसमय 
अधि 
हय यादी विदि 5 ; इसस पराद्यक्म या पूरा विया जाना सम्मद 
दो ७ 


+ 


4; 


के 
रु 


588[नाठा शिक्षा के लिए आ्राधारबूत कायव्रस 


(2) फुघत (हक्षकों फी एस (7०८ गी जप पूद्यढ 
मगोप्ठी प्रविर्धि में विक्षय को कीय बाफी 
लिएद्ुएहे । बढ मध्यत के झसे मे प्रवरण पर बिच 


शमी म्रप्यापर 
कमा हैं । 
3) प्रो प्रकरण ए उपयुक्त नहीं 


र्तः छ००श८५०के 

्॒ दयातपा 
छा ये दवा गया है हि दि मे 
थे छद व जनव सपने नही है ॥ वि 
द्रव लय भादि में पुस्ठका 
कक प्रयात में चंदा 


आदर 3 
.0गपरश०० रद 


सगोप्ठी/589 


बरण मे किसी भी शैक्षिक समस्या या प्रव रण पर चर्चा फरत है। इसस शिक्षार्थी 
चर्चा के माध्यम स वात ज्ञान और सूचनाग्रा का प्राप्त करत है। इस गोल 
भेज सम्मेलन का वृहत्‌ रूप माना जाता है । 
संगाप्ठी प्रविधि मनो्रेशञानिक सिद्धांत पर प्राघारित है । इसमे बालक 
सन्निय रहते है । बालका वा अपना झपना मत रसत का अवसर मिलता है। 
उदन के लिए शिक्षार्थी प्रेरित होत है तथा उनवी चकाएँ गीछ दूर हो 
जाती है  &/अ रे 
समरोप्ठी म एक नता का चुनाय किया जाता है।यह नता या प्रयक्ष 
प्धिगम परिस्थितिया का टिया प्रदाव करने याला तथा उतकना वा सुल कान 
वाला व्यक्ति होता हू। उसे प्रकरण का पूण तान एवं श्रनु भर हाता है । तमगराष्ठी 
का सचालित करत व लिए सचिव तथा अय पदाधिकारी हांत है जो वि इसके 
सकते कियावयन में सहयांग प्रटान करते है| 
जावताततिक जीवन मृत्या के विकास वा लिए यह एक उत्तम प्रविधि 
है। इसस शिक्षार्थी न क्वृल विचा* व्यक्त करन की क्षमता एवं तब शक्ति को 
विकसित करता हू, अपितु समूह भावना, सद्योग, सद्भावना, सहकारिता, शाति, 


बहिष्णुता आदि सद्‌गुणा कर विकसित करता है। एक अध्यापक को इस प्रविधि 
का भान हाना चाहिए । 


त्ः 


3] 


588/वावी शिक्षका के लिए आ्रवारभूत कार्यक्रम 


(2) कुघ्त शिक्षकों फो रमो ([.2०८ 0050॥606 प्वलादले + 
सगोप्ठी भविधि म॑ शिक्षक का काय काफ़ी महयत का तथा क्थलता 
लिए हुए हू । वह अध्यक्ष वे रूम म॒ प्रकरण पर विचार-प्रिमश' प्रारम्भ कराता 
है। जितने राचक एबं झआकृपक्र रूपम भाग ऊेगे | समय-पमय पर उसे 
मागदशन भी देना हाता है। इन सत्र काया को एक कुशल एवं परि- 
श्षमी अध्यापफ ही कर सकता दे । ऐसे अध्यापका की हमारे देश मे 
फमी है । थ 
(3) सप्ती प्रकरणों के लिए उपयुक्त नहों 
(०६ एड 6: &॥ 77४०३ ० ॥0ए०श)े 
इस प्रविधि म वेवल व ही प्रवरण लिय जा सकते # जिन पर विभिन 
टृणष्टिया से प्रिचारुकिया जा सकता है। केवल मात्र सूचना प्रदान करन वाले 
प्रकरणा पर विचार विमश किया जाना सम्भव नही है। 
(4) फमजोर छात्रों के लिए अनुपयुक्त 
(9ीं९०४४० 0ए ६, $४04०४४3) 
यह एक एसी प्रविधि ह॑ जिसम उच्च स्तर फी मानसिक कियाएँ जम्त 
चिन्तन, मतन, तक आदि दिये या किय जाते है । कमजार छात्र इन क्रियाओ 
को करने मे स्वय को भ्रसमथ पाते है ग्रत यह विधि इन छात्रा के लिए उपयोगी 
नही हैं १ 
(5) ससाधनों को कमो ([.8९४६ ०६ ९6६४०७०८४) 
साभायत यह देसा गया है कि विद्यालया म विद्याथियां के लिए बैठत 
कय पर्याप्व एवं सुविधाजतक स्थान नहीं है ! विद्यालया म फर्नीचर ब्रादि 
की कमी है तथा पुस्तकालय झादि भ पुस्तकां का, झभाव है | एसी 
स्थिति मे यह प्रविधि प्रभावी रूप स प्रयाग म नहीं लाई जा सकती है! 
(6) प्रतिभावान छात्रो का प्रभाव ([00फर7०७ रण छ0४॥६ छाप्रठटा($) ढ़ 
इस प्रविधि मे प्रतिभावाने छात्र ही विचार विमश म अपना प्रभुप्व 
जमाय रखते ह॑ कारण कि उनकी स्मृति अच्छे स्तर की तथा शब्द-भण्डार 
प्रयाप्त मात्रा म हांता हे । वे उच्च मानसिक क्रियाएं जँस चिन्तन एवं तेक 
आमानो स॑ कर सकते है । 
' » उपराक मीमात्रा के हाते हुए भी यह एक अच्छी विधि ह। 
सारादा 


॥। 
|) 


५] 


फिसी शैक्षिक अवरण पर गूढता स विचार वरत के लिए अथवा झल्षिक 
समस्या व सुजाव के तिए इस प्रविधि वो उपयाग तिया जाता 7 विचार- 
विमझ एुरउ सामहिय जिया हे जिसम शिक्षा और शिक्षार्ची सहकारिता हे बाठा 
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बरण मे किसी भी शैक्षिक समस्या या प्रवरण पर चर्चा व्रत है । इसम शिक्षार्थी 
चर्चा के माध्यम से वाछित ज्ञान भौर सूचनात्रा को धाप्य करत है। इसे पोल 
मेज सम्मेलन का वुहत्‌ रूप माना जाता है । 

सग्रोप्ठी प्रविधि मनोवेग्रान्रिवा सिद्धान्त पर प्राधारित ह | इसम बालक 
सक्षिय रहते है । वालवा वा अपना-अपना मत रखने का अवसर मिलता है । 


पढने ब' लिए शिक्षार्थी प्रेरित होते है तथा उनवी पाएं टोन्न दर हो 
जाती हैं। हे 


- 


सभाप्ठी स एक तता का चुनाय किया जाता है। यह नता या अप्यक्ष 
अधिगम परिस्थितिया वा लिशा प्रदान हरने पाला तथा उलभता का सुल नाव 
वाला व्यक्ति हाता है। उसे प्रकरण का पूण नाने एय अनुभव हाता है । उमाष्ठी 
दी संचालित करन दे! लिए सचिच् तथा अन्य पदाधिकारी हांतें है जा कि उसवे 
सफल क्रियावयन मे सहयाग प्रदान करते हे 

लोकता निक जीयन मूल्या के विकास के लिए यह एक उत्तम प्रविधि 
हूं। इस शिक्षार्थो न कवृल्न विचार व्यक्त करन की क्षमता एवं ववा घक्ित को 
विकसित करता हु, अपितु समूह भावना, सहंयाग, सदुभावना, सहझ्ारिता, शा्ति, 


सहिष्णुता आदि सद्गुणा को विकसित करता हे । एक अध्यापक को इस प्रविधि 
का चान हाना चाहिए । 


ड़ 
तक 


न 
हु 
न 
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अध्याय 20 


कार्यशाल[-प्र विधि 


( ४४०7/9॥99 ॥80॥7000० ) 


फामशाजा शब्द माप्रिवी (६087०७0॥8) से लिया गया है। बस, 
माटर, रतन ईद जन झादि की मरम्मत ध्रयवा दयहे निमाण व लिए क्ाययावाए 
(४४०६४॥०७) हाती है । जिसमे मैद्धाततिर याव वात प्रायोगिय' रूप से यार मे 
लिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र म॒ भी सिद्धान्त एप क्रियात्मर पल को जाड़प के लिए 
वामशालाग्री का ब्रायाजन किया जाता # जहां कि' सभागी को प्रायागिक बाय 
कर कुपलता अ्रॉजत करनी होती है। 

यहा सगोप्ठी और थरार्यगाला में भस्तर कर देना उचित होगा। 
मानसे हम प्रश्न-पत्र निमाण पर एफ कायभाला तथा एक संगाप्ठी प्रलग प्रसंग 
भरायाजित करना चाह ता सगोप्ठो म प्रश्न-पत्र निर्माण से जुड़े सेद्धान्तिक परत 
पर चर्चाएं हागी जवेफि कायशाला मे वास्तविक प्रस्न-पत्र का निर्माण करना 
होगा ! इस प्रकार कायशाला म परिचार विमंग पर कम तथा प्रायाग्रिह काये 
पर अधिक बल दिया जाता ह । 
कार्पक्षाला कप झ्र्य एद परिभाषा 
(शल्य शाप 0लाएा0म ण छ०7७४०७) 

यह एक ऐसी शिक्षण प्रविधि है जिसम बालर या शिक्षार्थी न केडल 
विचार विमश करते है झ्षितु सामूहिक रूप से रचनात्मक काय भी करत॑ है। 
कायशाला शैक्षिक समस्याओं के सभाघान ज्ञात करने का एक सामूहिक प्रायोगिक 
प्रयास है । इसम समस्या के बारे स विचार किया जाता है जिससे कि सैंद्धा-विक 
पृष्ठभूमि स्पष्ट हो सके । तदोपरान्त सभागिया द्वारा प्रायोगिक काय किया 
जाता है। 

कायशाल म सभागीगणुर के सध्य विचररा कर आदान प्रदान एवं छोटे 
समूह में हाता है जहा कि परस्पर अ त क्रिया का पर्याप्त माता मे प्रभावी रुप ते 
होना सभव है | उससे थे एक दुसरे को अपने झनु भवी से लाभागवत करते हैं। 
इनके भध्य उपस्थित विशेषत्र भी इत सथागियों द्वारा किये जा रहे प्रायोगिवा 
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काय के बारे म ठोस सुझाव दत दै जा कि भय प्रतिधि मे राजय नहीं हू । दस 

प्रकार कार्यशयला मुख्य रूप स शिक्षा के क्रियात्मस' पस मे जुटी हुईं ह। 
कायशाला मे व्यक्ति को र्वय काय कर। या अवसर प्राप्त हाता है। 

इससे उसम्‌ कौन्नल का विकास हाता है वह जाय करते समय झाने वाली 

कठिनाइयों को समझ लेता हृ तथा उपम क्रियात्मज पत्ष के विकास होने पर 

उसके द्वारा ब्रूटि करने फ्री सभाववाएं उमर हो जाती है। फायगावा-प्रविधि के 

प्रयोग से विद्यार्थी म काय फरन की रुचि उत्न्न हो जाती ह । 

कायश्ञाला के उद्देइय 

(0/लाफव ०:७०) 


शिक्षा के भ्रमुख रूप से दो पक्ष पर्यात्‌ सेद्धान्तिक पत्र एवं क्रियात्मक पक्ष 


है। कायशाला म दोना पक्षा की पूर्ति हो जाती हू । कायशाना प्रायाजित फऋरा 
के निम्नाकित उद्देश्य है 


(क) तज्ञानत्मक पक्ष 


(7) अध्यापक अपन व्यवसाय मं काम मे आन वाले उपायम जैसे प्रश्न 
पत्र, पराठ-योजना, शाघ-बाय भादि के बारे म जानकारी प्राप्त कर 
सकता है । 

(2) किसी प्रकरण पर यदि भ्रध्यापक स्पष्दीकरण चाहे, तो वह इसे 
काययश्ञाला क॑ साध्यम से प्राप्त कर सकता है । 

(3) अपन व्यवसाय से सम्बन्धित ज्ञान को कार्यशाला के माध्यम से 
प्रजित कर सकता है । 

(4) शिक्षा के प्रयाग मे किये जान वाले नवीन 
का त्रान प्राप्त कर सकता है। 

(ख) कियात्मक पक्ष 


() शैक्षिक उपकरणा के निर्माण मे सक्रिय रूप से भाग ,लेकर इ््ह 
4८ बनाने के कौशल को अजित कर सकता है। 
(2) शेक्षिक कार्यों वे सम्पादन के विभिन्न चरणों को अली-भूति समझ 
सकता है । 50 बा हु हर 
(3) शिक्षण के नय उपागमो का प्रयोग करना सीख सकता है। 
(4) शिक्षण के दौरान, यदि आवश्यकता पड़े, तो बह शैक्षिक उपकरणों 
की मरम्मत आदि भी कर सकता है । ह 
(5) क्रियात्मक 


 प्रत्ययों एवं विद्याधियो 


(ग) रुचि 


(7) शैक्षिक उपकरणा के- बेचात मे वह रुचि लेगा। 
धा+ 
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(2) बन हुए घैक्षिक उप रणा को शिक्षण वाय मे समथ समय प्र उप- 
यांग मे लायंगा। छः 

उपराक विवेचन से यह स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र म कायशाला का 
उपयोग सेवारत सब्यापऊ़ा के प्रशिक्षण म॒ क्या जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र 
मे नए नए प्रयोग हो रहे हे जा कि शिक्षण को प्रभावी वनान में सहायक है । इन 
सप्रीन उपकरणा ग्थवा विधिया का अव्यापक अपने शिक्षण मे भली प्रकार से 
उपयाग कर सके टसके लिए इह कायशालाञ + माध्यम से जानकारी दी जाती 
हे । यह जानकारी प्रायागिक भ्रविव तथा सैंद्वातत्िक कम होती है ) 

अध्यापप अपन शिक्षण काय्र म॒ भी कायपाला प्रविधि का? प्रयांग कर 
सकता ह | बह एस प्रकरणां का उुनाय कर सक्रता हूं जिनमे छात्रां का प्रायों 
ग्रिक काय कराया जा ग्रक्‍ता हे । उदाहरण के जिए यदि काई अध्यापक राष्ट्रीय 
एकता की समस्या पर एक कायशाला झ्रायाजित करना चाहे तो वह इसमे 
बालका से भारत का राजनतिक मानचिन, पारस्परिक निभरता के श्राकडा पर 
आधारित रेखाचित, विभिन राज्यां के रहन सहन के चित्रा के एवम, भारत के 
भांतिक साथनों के वितरण के मानचित्र आदि बनवाये जा सकते है तथा भारत की 
राजनतिक, आ्राथिक और सास्कृतिक एकता को चित्रों, रेखाचित्रो तथा मानचित्रा के 
मा यम से स्पष्ट किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट ह्‌ कि कार्यशाला के द्वारा 
द्वारा विद्याथियों को सेर्दधा तक चान के अतिरिकि क्रियात्मक ज्ञान भो दिया जा 
सेकता है । / 
कांयश।ला प्रायोजित किये जाने के चरण 
(8075 7 0 हृशाधाए 2 ए/०7.5४०१) 

कायशाला प्रविधि के तीन प्रमुख चरण निम्वानुसतार है 

()) सद्धान्तिक पक्ष का ज्ञान देवा । 

(2) क्रियात्मक ऊाय कराना । 


(3) मसूल्याकन । 


() सद्घाम्तिक पक्ष का ज्ञान देना है 
कायशाला जिस प्रकरण पर आयाजित को जाती है उसका सैद्धान्तिक 


पक विद्याथिया अववा सभागिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाना झावश्यक हू । 
यदि भाग लत वाल विद्यार्यी है ता यह काय एक अध्यापक तथा यदि सवारत 
श्रध्यापक है ता कोई जिशेषज्ञ इस काय को करता हे। सेद्धान्तिक पक्ष का प्र 
अपने के लिए व्यास्यान नही दिय जातें। इसके स्थान पर सामूहिक विचार 


विमश किया जाता है । डे न्‍ 
बायशाला म सेद्धाततिक पक्ष प्रस्तुत किय जान का विश्वप महत्त्व हू । मदि 


विद्यार्थी किसो काय म निहित चिद्धाता की जानकारी नही रखेगा वो वह पह 
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नहीं जान पायगा कि "काय'" किस सिद्धान्त पर झाधारित है। उदाहरण के 
लिए "समाजापयोगी उत्पादक काय एवं समाज सवा कायशाजा/ मे यदि यालक 
इसकी विचारधारा को मली-भाति नहीं समझ सका हैँ वा वह इस काय मे विशेष 
रुचि प्रदर्शित नही करेगा । झत किसी काय को करन की कुशलता प्राप्त करने 
से पूव उसके सिद्धान्त भ्रादि का ज्ञाव दिया जाता आवश्यक है. । इसीलिए कार्य- 
आजा मे सवध्रवम सैद्धाशविक ज्ञान दिया जाता है। 

यह ध्यान देने योग्य विशेष बात यह हूं कि संद्वाततिक ज्ञान को केंपल 
उस सीमा तक ही दिया जावे जिससे कि वालक क्रियात्मक फार्ये को भली प्रकार 
से कर सके । ध्रधिक विस्तृत ज्ञान दिये जान स॒ उसे प्रायागिक काय करन का समय 
नही मिल पायगा । उदाहरण के लिए प्रइतनपत्र निर्माण वायशाला मे सभागिया 
यो अच्छे प्रश्त के गुण, प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठता तथा विश्वतनीयता शिलण 
उद्दोषय भ्रादि वा वास, उनके काम में उपयोग करने को छाप्ट से दिया जाना 
चाहिए । यदि यही पात विस्तृत रूप मे दिया जावे तो वह प्रश्न-प्र-निर्माण के 
कौशल के विकास पर कोई विशेष श्रभाव नहीं डालेगा तथा उनके द्वारा किये 


जाने वाले क्रियात्मक् काय के लिए समय में कमी का कारण बनेगा | 
(2) !फ्रियस्मफ फाय फराना र 


किसी झाय वी भली प्रकार सं करन सीख सर्के इसके लिए प्राद्श 
स्थिति एक श्रध्यापक तथा एक शिष्य है । ऐसी स्थिति भ॒ग्रव्यापक बालक के 
हारा की जान वाली जुदियों को तल्लाल ज्ञात कर उसे मार्गे-दशन प्रदान कर 
सकेगा। राज के युग मे ऐसी झ्रादश स्थिति सभव जही है । फिर भी क्रियात्मझ 
काय के लिए पूर समूह या कक्षा को छोटे-छोटे समूहा मे बाद दियय जाता है ६ 
समूह के सदस्यों फी संख्या किसो भी परिस्थिति मे ॥0 से अधिक नहीं होनी 
चाहिए । 


। ये लधु-समूह अलग अलग वेठ कर अपता काय आरम्भ करते है | चकि 


इन समूहा क सदस्य क्राय को सीख रहे हाते है, श्रठ उनसे नटिया होना स्वाभा- 
बिक है। प्रत्येक लधु-सभूह भे एक सदभ व्यक्ति होता है जो कि समह के सदस्या 
को आवश्यक निर्देश प्रदान करता है, इनके द्वारा किये गये कार्यों को भली भाति 


देखकर उनके द्वारा की गई जुदिया को बताता है तथा इन चुटिया 


बस बचा जा सकता है, इसके वारे मइह बह सुझाव देता है। पा हू 

कययशाला के प्रन्तगत किये जाने वाले काय का पृूण जानकार ताला 

तथा उसे कियात्मक पक्ष को भा उसे पूरी जानकारी होनी चार ३ 
कायशाला मे किये जाने वाले काय को विभित चरणा कब 

प्रथा इत पर ब्श्याय कराया जाता है। उदाहरुण के लिए हद पर 

- की बनाने के लिए पराद्यवस्तु का विश्लेषण, प्रइना के प्रकार कै 28 बनी 
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सरया था निर्धारण, बतू प्रिंट वा तिर्माण, प्रशा-पस उनाना तथा उसकी उत्तर 
तालिका या विमाण हिया तोता झावश्यव हूे। याययाला मे भाग जेन बाले 
व्यक्तिया यो वे सभा वगन चाहिए तावि' व इस वार्यों मे दक्ष हो सके । 

काययाला से त्रियात्माक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है| चत्त यह 
स्रावश्यया ह कि भ्ियाध्मक हाय के लिए सभागिया को प्रधिव स प्रधिवः समय 
दिया जाव । अधिक समय देता स व प्रायोगिक काय को ठीक प्रकार से सम र 
कर सरेग | लब सतागी ध्रायोगित हाय वर रह हा तो उस समय उनकी 
झावश्यक्तानुभार सदभ-पुस्तफें, उपप्रण झादि उनवे लिए उपलब्ध होने 
चाहिए। 

कायशाला वी सफलता राद।-व्यन्ति की याग्यता एव उुपलता पर निभर 
करती हू। वे जितत पुधल एय दक्ष हागे, उतनी ही प्रच्छी तरह सभागिया को 
माम-दशन प्रदान रर सकेंगे तवा उनका बाय बरन के लिए प्ररित करेंगे। ग्रत 
इस काय वे! लिए सदल-ब्यक्ति ता चुनाव ठाव प्रकार से याग्यता के ग्राधार पर 
किया जाना चाहिए । 
(3) मूल्याक्न 

मूल्याउन पिक्षण एवं प्रशिशण का एक झतिवाय झग है । कायशाला में 
किये गये क्रार्यों का मूल्याकन इसलिय क्रिया जाता हे विः इससे सभागिया के 
द्वारा कायशाला म ग्रजित सान के स्तर था पता लगाया जा सके तथा काय 
शाला किस सीमा ता प्रभावी रही, के वारे म निणय क्षिमा जा सके। परतु 
इसवे” लिए +ई लिसित परीक्षा भ्रायातित उही की जाती है। सभागियो द्वारा 
किए गए कार्यों का ही मूल्याक्न सदभ व्यक्ति अथवा विशेषत्रों द्वारा किया जाता 
है। यह मूल्यान प्रेंड प्रणालो पर आ्लाधारित होता है तथा इसम काय करत के 
सभी पक्षा को सम्मिलित किया जाता है । 

जैसा कि पूव म स्पष्ठ किया जा चुका है कि मृल्याकन न केवल सम्भा 
मियो का श्पितु कायशाला का भी किया जाता है। इसके लिए सम्भागिया की 
कायशाला बे' प्रति अभिवृत्ति स सम्ब धत, एवं “मूल्य मापती” दी जाती हैँ तथा 
इसको भ्रावार मानवर फायशाला फी प्रभावशीलता के बारे म विणय लिया 
जाता है। * । 

कायगाला को सविष्य म शोर अधिक प्रभावों बताया सके, इसके लिए 
यह झावश्यक हु वि उसके क्रियागवयन म रही कमियां से बचा जा सके । सभा 
गिया स, भ्रात मे, सुझाव भी प्रामाव्रत किय जाते है । 
कार्यक्षाला के सफल आयोजन हेतु श्रावइपक मानवीय ससाधन 

दाथशालर पर सफल झायाजन किय जाने हेतु योग्य एवं कुशल अध्यक्ष, 
सदभ व्यक्तिया एव सम्भागिया को आवश्यकता होती है। यदि ये व्यक्ति ठुथल 
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नदी होते तो कायशाला प्रभावी रूप से आयाजित वहीं की जा सकेगी । काय- 
शाला में कायरत इन व्यक्तियों मे निम्न विशेषताओं का होना भ्रावश्यक है 
(रु) अष्यक्ष 

कायशाला का नियनण इस व्यक्ति के हाथ मे होता है । इसका मनोनयन 
पूण सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। यह ऐसा व्यक्ति हो जां कि शात, 
गभीर, विपय मे पर्याप्त भ्रतु भव रखन पाला तथा अजातान्त्रिक तरीके से नेतृत्व 
प्रदान करने बाला हो ! यदि उसम प्रजातान्तिय नेतृत्य के गुण नहीं हाग तो वह 
समूह का समथन प्राप्त न्टीं कर सकेगा तथा काथशाला मं सहवारिता एवं 
सदभाव का अभाव रहेगा । कायशाला का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति ह जिससे प्रय 
सभ्ो मार्मदशन प्राप्त करते है सतत जिस विपय पर यह कायशाला झ्रायोजित की 
जा रही है उसमे पयाप्त भ्रनुभव एवं ज्ञान का हाता उसके लिए गावश्यक हू । 
(ज) सद्भे-ब्यक्ति 

कार्यशाला मे मार्ग-दशन अध्यक्ष द्वारा प्रदात जिया जाता है परन्तु उसका 
सफल क्रियान्वयन सादभ-ब्यक्तियो द्वारा किया जाता है। ये व्यक्ति यांग्य एव 
कुशल होने चाहिए । इनका चुनाव करते समय निम्न वात का ध्यान रक्‍्खा जाना 
आवश्यक है ॒ 

(2) सदभ व्यक्ति गभीर प्रकृति वाला तथा णात स्वभाव का होना 

चाहिए । क्र 

(2) वह पद मे सम्भागिया से वरिष्ठ होता चाहिए । 

(3) कार्यशाला से सर्म्या धत विषय ऊ वह प्रूण ज्ञाता हाता चाहिए । 

(4) उसमे अजावाबनिक ग्रुथ जैसे सहयोग, यहकारिता आदि हान 

आवश्यक है । हि 

($) सदभे व्यक्ति इस काय के' लिए सहज उपलब्ध हांने वाला व्यन्ति 

.,... होता चाहिए । 2 

(6) अध्यापन मे पर्याप्त अनुभव रखन वाला व्यक्ति होना चाहिए । 

(ग) कायशाला के सम्मागोयण ४ 


कार्येशाला मे जिस व्यक्तिया को भाग लेने हेतु बुलाया जाता ह उनका भी 
एक निश्चित मानदण्ड निम्नानुसार है 

(7) सभागी उस कासशाला ने विषय से सवचित व्यक्ति हान चाहिए. 
भर्थात्‌ गणित विषय पर आयाजित ऊायशाला मे गणित गअध्यापक 
का हो बुलाया जाना चाहिए । 

(2) यदि कार्यशाला मे भ्रृध्यापका को बुलाया जाना हू ता वे ऐस ने हा 
जिनवी संवानिदृत्ति के दानतोन वप ही सेप ही।._ | २ 

६3) सम्भागी सौसन मे रुचि रपता ह्दो। ४ 
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(4) कायशाला विषय के बारे म साम्राय ज्ञान रप्रत हा | 

कायशाला म प्रय व्यक्ति जैसे तकनीशियन, लिपिक, प्रतिवदन आलसके 
आदि भी होते है । ये व्यक्ति ध्वो इस प्रकार से चुन जान चाहिए कि य कायशाला 
मे पूण रुचि रखा वाले हा । 
कार्यशाला की विशेषताएं 

कायशाला शिक्षण को एक उत्तम प्रथिधि है । इसमे अधालिखित 

विशेषताएं है 

() कायशाला म शिक्षा के क्रियात्मक पक्ष पर बल प्रदान किया 
जाता ह 

(2) यह प्रविधि “कर के सीयना/ सिद्धात पर भ्राधारित है । 

(3) कायशाला मे व्यक्ति के मनोगत्यात्मक पक्ष का विकास हांता है । 

(4) इसम सम्भागी सक्रिय रह कर विपय का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 
करता ह । 

(5) कायशाला म शिक्षक शिक्षार्थी श्रनुपात कम होन के कारण शिक्षण 
प्रभावी होता है । 

(6) कायवाला न प्रजित ज्ञान जीवनापयोगी हाता ह । 

(7) झूम प्रविधि के द्वारा कम समय मे ग्रपेलित कौशला का विकास 
किया जाना समव ह। 

(8) कायशाला सम्भागिया में प्रजातान्त्रिक भायनाझा का विकास 
करती ह | 

कार्यशाला प्हो सीमाए 

कायशाला म विश्येपताएँ हाते हुए भी इसकी कुछ सीमाएँ है जो कि 

निम्नलिखित्त है 

(१) कायशाला हर विपय म हर प्रकरण पर झ्रायोजित किया जाना 
सभव नही है । 

(2) वायच्ाला से कभो-कभी एसे प्रायोगिक काय किय जाते हैं जिवका 
वास्तविक शिक्षण परिस्थितिया मे उपयोग किया जाना सभव 
नही है । 

(3) कायशाला के ग्रायोजन करने के लिये याग्य एवं प्रशिक्षित व्य्तिया 
की कमी है । 

। ।. (4) इस भ्रविधि के द्वारा पाठयकम पूरा नही किया जा सकता । 

(5) इस प्रविधि म समय प्रति रगता है ) 

वपयशाला थी उपरोक सीमाएँ हाते हुए भी यह एवं उत्तम प्रविधि मारी 

गई हू। दूसम नियात््मक पक्ष का अविक महत्त्य लियि जावे के कारण इसे आधिय 
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उपयोगी प्रविधि माना गया है भत एफ धिक्षक को इसरी धूघ जावझारी होता 
प्रावश्यक हू । 


साराश 


यह एक प्राथुनिक शिक्षण प्रविधि है जिपस शिशार्यी न कंबल विधार- 
विमस ही फरत हैं पपितु सामूहिक रूप से रघनार्मक याय भी बरी (। इस 
प्रकर कापेगालए कियास्मक काय रस जुड़ी हुई है | इपम ब्यक्ति को प्ररणण धनुभर 
प्राध्व होने हैं क्याकि वह स्वयं काय रखता है। इस प्रविधि क उपसाग ये यातश 
मे विषम के प्रति रुचि भी जाएत हातो है । 
कायशाला शिक्षा के ज्ञानात्मत पक्ष, तरियात्मक पक्ष एये रचि मे म्रिकास 
से सम्बीधत उद्दोश्या की पूति फ़रती दे। इसका समायोजन यरते समय यह 
प्रावृश्यक है कि प्रध्यापक विद्याधिया को प्रसरण से सम्बन्धित सँानतिक बाता 
का चाने दें । यह पान उस सीमा तब दिया जाना चाहिए जिससे हि बालझ 
क्रियात्मक काय का ठोक प्रकार से कर सये । क्रियात्मक काय दे विए लपघु-्समृद्दा 
का निर्माण कर उनेस यहू काय कराया जाना चाहिए । उन्हें प्रापश्क निर्देश 
तथा बाय करन के लिए विभिन्न पद समकाय जान घाहिए। ताकि वे भूडिया न 
कर सके । काय का मूल्याकन प्रन्त म॑ किया जाता हू । 
कार्यशाला या नियत्रण प्रध्यल द्वारा किया जाता है । यह एक अनुभवी 
शिक्षय' होता ह तथा इसकी महाबता के लिए धन्य प्रध्यापप' स॑ दभन्‍य्यक्ति के 
रूपम कोय फरते है। यसच मिलेबर इस विधि को सफलतापूयय सम्पप्त 
करताते हैं। मह विधि अध्यन्त उपयागी है इससें न फेयल क्रियात्मक पक्ष को 
विकास होता है अपितु बालका मे प्रजाताधरिय मूल्य व्रिकसित हाते है । 


+ ।) 


